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भूमिका 
काव्य के दो प्रधान रूप 


शास्त्रकारों ने मूलरूप से काव्य के दो रूपों को स्व्रीकार किया है-- 
(१) श्रव्य-काव्य, (२) हृश्य-काव्य । श्रव्य-काव्यों का अध्ययन स्वयं. किया 
जा सकता है अथवा किसी दूसरे व्यक्ति के म्रुख द्वारा उसका श्रवण किया 
जा सकता है। इन श्रव्य-काव्यों में शब्दों द्वारा पाठकों अथवा श्रीताओों के 
अन्तस्तल में रसानुभूति का संचार किया जाता है । दृश्य-क्राव्यों मे शब्दों 
के अतिरिक्त पात्रों की वेश-भूपा, उनकी आक्ृति तथा भाव-भंगी और 
क्रियाओ के अनुकरण तथा भावों के अभिनय द्वारा दर्शकों के हृदयों को भाव- 
भगत किया जाया करता है | यद्यपि इन हश्य-काव्यो का अध्ययन (पठच) तथा 
श्रवण भी किया जा सकता है किन्तु फिर भी उनके पूर्ण आनन्द का अनु- 
भव पाठक अथवा श्रोता को उस समय तक होना संभव नहीं है कि जब तक 
उनका अभिनय रंगमंच पर प्रस्तुतु न॒ कर दिया जाय । इस भाँति श्रध्य- 
काव्य श्रवण के माध्यम द्वारा तथा हृश्य-काव्य नेच्रों के माध्यम द्वारा 
मानव के हृदय में रसानन्द की अनुभूति कराया करते है । माध्यम की उपर्युक्त 
भिन्नता के आधार पर ही काव्य के उपर्युक्त दो मुलरूपो का वर्णन शास्त्र- 


कारो ने-किया है । 
मानव-मात्र की दृष्ट में कानों द्वारा सुने गये विषयो की अपेक्षा नेत्रों हरा 


पत्यक्ष देखे गये विषयों के वर्शणव अधिक रोचक तथा चित्ताकर्षक हुआ करने हैं । 
अत: श्रव्य-काव्य की अपेक्षा हृश्य-काव्य का अधिक रोचक, अधिक मनोहर तथा 
अधिक आकर्षक होना स्वतः ही सिद्ध है। दृश्य-काव्य के अन्तर्गत विद्यमान दुष्यन्त' 
आदि के स्वरूप का नट इत्यादि में आरोप किये जाने के कारण हृश्य-काव्य को 
ही शासत्रकारों ने 'हपक' शब्द द्वारा कहा है :-- रे 

. #तद्रुपारोपात्तु रूपकम्‌ ॥।” साहित्यदर्पंणा--६।१। चतुर्थचरण ॥ 


(२) 
सभी प्रकार के काव्यों मे सस्कृत-हूपकों का स्थान 


आरतोय आलोचको ने सब प्रकार के काव्यों में रूपक अयबवा नाटक को 
ही सर्वश्रेष्ठ स्वीकार किया है) 


“काव्येपु नाठक रम्यम्‌” 


इसका मुख्य कारण यही हो सकता है कि अहृदयों को सहुदय बनाने की 
पूर्ण सामर्थ्य नाटकों अधबा रूपको में ही हुआ करती हैं। उदाहरण ये लिए 
मुद्राराक्षस की प्रारम्मिक घटना को ही ले लीजिये -- 


इस नाठक के प्रारम्भ में प्रस्तावदा की समाप्ति पर जब सुप्रधार अभि- 
नय में माग लेने के निमित्त अपनी पत्नी को बुलाने के लिये घर जाता 
है तब उसे उसकी पत्नी चच्धग्रहण के उपलक्ष में ब्रद्ममोज का आयोजन 
करती हुई हृप्टिगोचर द्वोती है। मूत्रधार उसे सममभाता है कि भाज तो 
चद्वग्रहण किसी भी अवस्था मे नहीं हो सक्षता है क्योकि --- 


"क्ररग्रह सकेतुश्चन्द्रमसम्पूर्णमण्डलमिदानीमु । 
अभिभवितुमिच्छति बलातु--” 


वह इतना हो कुह पाता है कि चाणक्य चद्धगुप्त के नाम साहश्य से 
“अद्धस्यग्रहएम्‌ (चद्गगुप्त का पकड़ लिया जाना)” समझकर कहने लगता है. ++- 


“कथय, क एप मयि स्थिते चद्धगुप्तमभिभवितुमिच्छति”” 


भर्थाद्‌ (अपनी छुली हुई चोटी का स्पर्श करते हुये वह कहता है) मेरे 
रहे हुये, ऐसा कौन व्यक्ति हैं कि जो चत्दगुप्त १९ आक्रमण करने की इच्छा 
करता है । 
यह कौन व्यक्ति है कि जो जंभाई के कारण खोले हुये सिह के मुख से, 
शीघ्र ही पिये हुये हाथी के रक्त से लाल शोभा वाली और (अतद्‌ब) चर्द्रमा 
की सायकालीन अरुण काति से देदीप्यमान ताढ को (गिह का तिरस्कार करके) 
उखाड लेने की इच्छा करता है २ (लोक स० शद) । 


चध के योग्य (यह) कोन व्यक्ति है कि जो नन्दवश के काल के लिये 


( हे ) 


सरपिणी के सहृश तथा क्रोधारित से निकलती हुईं काली धुमरेखा के सहश 
(कभी भी बँध चुकने वाली) मेरी इस शिखा ( चोटी ) को इस समय भी 
बँधती हुई नहीं देखना चाहता है? (१॥६) । 

रंगमंच पर स्थित चाणक्य के उपर्यक्त शब्दों के श्रवणमात्र से ही दर्शकों 
के हृदश्रों में समयोचित वीर रस का आस्वादन होने लगता है । इपष स्थल पर 
कल्पना को दौड़ाने की कोई भी आवश्यकता प्रतीत नही होती है । रस को 
उद्दी्त करने की संपूर्ण सामग्री उपस्थित है । परद/ उठने के अनन्तर चाणक्य 
के शब्दों को सुनते ही रसास्वादन होना प्रारम्भ हो जाता है। इसमें तनिक 
भी विलम्ब नही होता है । अतः जीवन की सत्यता के अनुभव की दृष्टि से, रसा- 
प्लावित होने की दृष्टि से तथा रसास्वादन की क्षमता की दृष्टि से यह निश्चित 
रूप से कहा जा सकता है कि काव्य के सम्पूर्ण भेदों में चाटक अथवा रूपक ही 
पूर्णतया चित्ताकर्षक तथा लोकरंजन का प्रमुख एवम्‌ सर्वश्रेष्ठ साधन है । अतः 
महाकवि कालिदास द्वारा कथित निम्नलिखित उक्ति की सार्थकता स्पष्ट ही है :--- 

“ नाट्य भिन्‍नरुचेजनस्यथ बहुधाप्येक॑ समाराधवस्‌ ।'”” (माल० १४) 

नाट्यशास्त्रकार भरतम्ुनि के अनुसार भी नादय के अन्तर्गत समस्त 
शास्त्रों तथा कलाओं का समावेश हो जाया करता है। उन्होने लिखा है :--- 

“न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला । 

नासौ योगो नतत्कर्म नाट्येउस्मिनू यज्ञ दृश्यते।।”” भरत नाद्यशास्त्र ॥ - 

अर्थात्‌ कोई भी ज्ञान, शिल्प, विद्या, कला, योग अथवा कर्म ऐसा नही है कि 
जिसका दर्शन इस नाट्य में न होता हो । 

उपर्यक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि काव्यों में नाठकों 
अथब्ा रूपको को सर्वश्रेष्ठ स्वीकार किया जाना सर्वथा उपयुक्त ही है । 

रूपकों के प्रकार 

भरतमुनि तथा उत्तरवर्त्ती नाट्यशासत्रकारों ने रूपक के दश भेद स्वीकार 

किये हैं :--- 
“नाटक सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिम:ः । 
व्यायोगसमवकारो वीथ्यडूु हामृगा इति ॥।” दशरूपक १।८॥। 


( ६) 


मूल की दृष्टि से क्यावस्तु के पुन तीन भेद--गही कथावस्तु मूल की दृष्टि 
से पुन तीन प्रकार भी हो जाती है । (१) प्रस्यात, (२) उत्पाद, (३) मिश्र +- 


“ब्रय्यातोताद्रमिश्रत्वभेदातु भ्रेघाअपि तत्तिधा ॥॥” 
॥ दर्महपक १॥१५ वा पूर्वाढ़ढ ॥ 
(१) प्रस्यात नामक कक्‍्यावस्तु रामायण, महामारत, पुराण अथवा 
वृहत्व था इत्यादि ऐतिहासिक ग्रथो के आधार पर हुआ करती है। यह बथानक 
प्रसिद्ध क्या के साथ सम्बद्ध रहा करता है । जैसे--अभिज्ञान शाकुत्तल, उत्तर 
रामचरित तथा वेशीमहार इत्यादि नाटकों की क्यावस्तुयें । (२) उपपाद्य नामक 
क्यावरतु कवि द्वारा स्वय की कल्पना प्रमूत हुआ करती है। (३) मिश्र नामक 
कथावस्तु की पृष्ठभूमि प्रस्यात हुआ करती है कितु उसमें का अधिकांश भाग 
कवि-कल्पित हुआ करता है। अत इसका निर्माण प्रख्यात तथा उत्पाय दोनों 
हो प्रकार की क्थावस्तुओं के मिश्रण से होता है । विभिन्‍न प्रकार की स्थितियों 
के आधार पर क्थानक को पाँच अर्थप्रद्वतियों, पाँच अर्थावस्थाओों तथा पद्च- 
साचियों मे विभक्त कर लिया जाया करता है । 


पाँच श्रथप्रकृतियां 


कथानक को प्रमुख फल की ओर अग्रसर करने वाले घमत्कारपूर्ण बशो को 
“अर्यप्रकृति”” कहा जाता है। कथानक का फल है--त्रिवर्य सिद्ध अथात्‌ धर्म, 
अर्थ मौर काम की प्राप्ति। नाटकीय आर्य भे प्रदर्शित इन उद्देश्यों की प्राप्ति वे 
निमित्त जो उपाय किये जायें, उन्ही को अर्थभ्रद्वति समझना चाहिये। इसके ५ प्रकार 
होते हैं-“-(१) बीज, (२) बिन्दु, (३) पत्तावा, (४) प्रकरी और (५) कार्य । 
ये अर्थप्रकृत्तियाँ जरधिकारिक-कयावस्तु के निर्वाह मे सहायक हुआ करती हैं । 

(१) बोज--दोज के द्वारा आधिकारिक कयांवस्तु के उद्गम मे सहायता 
प्राप्त हुआ करती है। प्रारम्म मे इसका क्चन सूक्ष्म रूप मे किया जाता है किन्तु 


जैसे-जैमे व्यापक शूद्धला जागे बढती जाती है वैमे टी बैगे इसका भी विस्तार 
होता चलता है) 


(२) दिन्दु--विच्छिल कथावस्तु को इसके द्वारा आगे बढाया जाया करता 


( -७ ) 


है। तात्पर्य यह है कि जो बात कारण बनकर बीच की कथा को आगे बढ़ातो -है 
तथा प्रधान कथा को भी चालू रखती है, वही बिन्दु है । 

(३) पत्ताका तथा (४) प्रकरी-- इन दोनों ही अर्थप्रकृतियों के आधार पर 
प्रासज्भिक कथावस्तु के द्वारा मुख्य कथानक का उपकार किया जाया करता है । 
इन दोनों प्रकार की प्रासज्भिक-कथाओ के नायकों की सम्पूर्ण चेष्टाये प्रधान 
नायक की फल की सिद्धि करने के लिये ही हुआ करती हैं । 

(५) कार्य--जिस फल वी प्राप्ति के निमित्त सम्पूर्ण साधनादि सामग्री 
एकत्रित की जाती है, उसे कार्य कहते है । 

प्र्यावस्थाये 

फल-प्राप्ति के इच्छुक पात्रों द्वारा प्रारम्भ किये हुये कार्य की पाँच अवस्थाये 
हुआ करती हैं :--(१) आरम्भ, (२) यत्न, (३) प्राप्त्याशा, (४) नियतात्ति 
तथा (५) फलागम । 

(१) आरम्भ--महान्‌ फल की प्राप्ति के हेतु जहाँ मात्र उत्कण्ठा ही हुआ 
करती है, प्रयत्व नही होता, उसी को “आरम्भ” कहा जाता है । 

(२) यत्न-- फल-प्राप्ति के लिये अत्यन्त शीघ्रता के साथ जो व्यापार क्या 
जाता है, उसे यत्न कहते है । 

(३) प्राप्त्याशा--जहाँ प्राप्ति की आशा, उपाय तथा अपाय (विध्न) की 
आशंकाओं से घिरी रहती है किन्तु फिर भी प्राप्ति की संभावना रहा करती है, 
उसी को प्राप्त्याशा ज्ञामक अवस्था कहा जाता है । 

(४) नियताप्ति--जब विज्न समाप्त हो जाते है तथा फल की प्राप्ति निश्चित 
हो जाया करती है तो इसी अवस्था को नियताप्ति नाम से कहा जाता है । 

(५) फलागम--अभीष्ट फल का पूर्ण रूप से मिल जाना ही फलागम कहा 
जाता है । 


पथ्च सन्धिर्याँ 


उपर्यक्त पाँच अर्थप्रकृतियों तथा पाँच अर्थावस्थाओं के क्रमिक संयोग से पाँच 


( ४५) 


सांधियों का सजन हुआ करता है। ये हैं--(१) झुख सीधि, (२) प्रतिमुख 
सन्वि, (३) गर्म साध, (४) अवमर्श अथवा विमर्श संधि तथा (५) निर्वहरा 
(उपसहार) सापि । 

(१) मुख सत्घि--बीज तथा आरम्म को मिलाने वाली साथधि का नाम ही 
मुल्त साध है । इसमें रसो वी कल्पना होती है । 


(२) प्रतिमुख साघ--बिन्दु तथा यत्न को मिलाने वाली साधि का शाम 
प्रतिमुख सीघ है। इसमे मुख साय मे अकुरित बीज कमी लक्षित होता है और 
कभी अलक्षित । 

(३) गभ सीध--जिस साध में उपाय कही दव जाय और उसकी खाज 
करने के लिये बीज का औौर भी विकास हो, उसे गर्म साध कहते हैं। इसमे 
प्राप्याशा तथा पताका का योग होता है । इसमें पताका वी सर्वन्न आवश्यकता 
नहीं पडा करती है । कही पर वह विद्यमान रहती है और कही पर नहीं । किन्तु 
प्राप्याशा का तो होना निश्चित है । इसमे फल अन्तर्निद्ठित रहा करता है। एमी 
कारण इसका ताम गभ साध है। 


(८) विस सन्धि--णहां पर फल का उपाय तो पहने की अपेक्षा अधिक 
विकसित होता है कितु विश्नों के उपस्थित हो जाने से उसमे आधात पहुँचा 
करता है वहाँ विमर्श समाधि हुआ करती है । इसमे फल-प्राप्ति की पर्यालोचना वी 


जाती है | इसमे नियताप्ति तथा प्रकरी क्ता योग होता है। विन्तु प्रकरी वी म्षिति 
वैकल्पिक रहा करी है । 


(५) निर्यहए सन्धि--जहां काय और फलागम मिल्नते हैं अर्थात्‌ प्रयो- 
जन की पूर्ण सिद्धि हो जाती है वहाँ निर्वहरा सधि होती है । 


साधियो के उपर्यूक्त विवेचन द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि मुख से कार्य 
का प्रारम्भ होता है, प्रतिमुव मे वह वृद्धि को प्राप्त करता है, गर्भ में वह 
उत्कर्प को प्राप्त करता है, विमर्श में फल की आर मुकता है सथा निर्वहण 
मे वह पूर्णा सिद्धि को प्राप्त कर लेता है| 


नेता (नायक) 
सभी प्रकार के कार्यों में जो प्रधान पात्र होता है वही नेता अथवा 


( ६ ) 


नायक कहलाता है । नेता शब्द 'ती' धातु से बनता है, जिसका अर्थ ले चलना 
है। जो पात्र कधानक को फल की ओर ले चलता है उसी को निता' कहते 
हैं | फल का भोक्ता अथवा प्राप्त करने वाला भी यही होता है । 

नेता के चार प्रकार-- नाट्यंशास्त्र वी दृष्टि से नेता चार प्रकार का 
माना गया है--(१) धीरललित, (२) धीरशान्त (३) धीरोदात्त (४) धीरोद्धत । 
भरतमुत्ि के अतुमार देवगण धीरोद्धत की श्रेणी में आते हैं। राजा 
धीरललित, सेनापति एवं अम्रात्य धोरोदात्त तथा ब्राह्मण और वैश्य धोरशान्त 
श्रेणी के अन्तर्गत आते है :-- 

“ देवा धीरोद्धता ज्ञेया: स्युर्धी रललिता नृपा: । 
सेनापतिरमात्यएच धीरोदात्तं प्रक्रीतितो ॥ 
धीरप्रशान्ता विज्ञेया ब्राह्मणा वणिजस्तथा ॥॥” 

॥ नाट्यशासत्र २४,१५-१६॥ 

(१) धीरललित नेता का लक्षए--धीरललित नाथक राज्य-सम्बन्धी 
तथा अन्य प्रकार बी भी चिन्ताओं से मुक्त होता है क्योंकि उसके योगक्षेम 
की चिन्ता उसके मन्‍्त्री आदि के हारा की जाती है । इसी कारण. वह 
संगीत, नृत्य, बिन्र आदि कलाओं का प्रेमी तथा सांसारिक: भोग-विलासादि 
में निरन्तर संलग्न और रसिकव्रत्ति का होता है। उसमे श्यू'गार रस की प्रधा- 
गता हुआ करती है । अत: वह सुकोमल स्वभाव एव आचरणा से युक्त 
होता है । इस प्रकार के नायक प्राय: राजा ही हुआ करते हैं । -- 

“निश्चिन्तो घीरललितः कलाशक्त सुखी मुदुः ॥”” दशरूपक २३ ॥। 

कालिदास द्वारा रचित 'मालविकाम्निमित्र' नामक नाटक का नायक अस्नि- 
मित्र इसी श्रेणी का नायक हि] 

(२) घीरज्षान्त नेता का लक्षझा--विनय इत्यादि सामान्य गुणों से 
उक्त ब्राह्मरा, वेश्य अथवा मन्त्रिपुत्न आदि धीरशान्त नेता कहे जाते हैं। 
(मवभूति के 'मालतीमाघव” नामक रूपक का नायक “माधवः' इसी. कोटि 
का तायक हैं। (४+-. हैं 


ढ़ सामान्यगुणयुक्तस्तु घीरशान्तो द्विजादिक: ।॥।” दशरूपक शा ॥। 


(६ १० ) 


(३) घीोरोदात्त नेता का लक्षण--यह नायक अत्तेशय शक्ति-सम्पन्त हुआ 
करता है । उसका अल्वश्करण क्रोध, शोक आदि विकारों से अभिमूत नहीं 
होता है। वह अत्यन्त गम्भीर, सहनशील, अधिकत्यन (आंत्मप्रशमक न 
होना) स्थिरचित्त (चचलता रहित मन वाला), स्वाभिमानी होने पर भी 
विनम्रता द्वारा दये हुये अभिमान वाला, हृढन्त (अर्थात्‌ जिस बात को करने 
का प्रणा कर लेता है उसे अन्त तक निभाने वाला) होता है । नाटक का नायक 
इसी प्रद्ृति वा होना आवश्यक है +-- 

“महासत्वो$तिगम्भीर क्षमावानविकत्यन । 

स्थिरो निगुढ्हकारों धीरोदात्तो दृढ़श्नत ॥॥” दशख्पक २४-४५ ॥ 

अभिज्ञान शाकुतल' नामक नाटक का नायक दुष्यन्त' इसी श्रेणी के 
अतगत आता है । 

(४) घौरोद्धत नेता का लक्षण-- यह नायव' घमण्डी, ईर्प्यातु, माया (अर्थात्‌ 
मस्नवल से असत्य वस्तुओं को प्रकट करना) और कपट से परिपूर्ण, अभिमानी, 
चचल मन वाला, क्रोधी तथा भात्मप्रशसक होता है । उसे अपने शौर्य आदि का 
अभिमान होता है । उसका मने अस्थिर हुआ करता है । इसके अतिरिक्त वह 
म्वय ही अपनी डीग मारने वाला होता है -- 

“दर्पमात्सयँभूयिष्ठो मायाछद्मपरायण | 

घीरोडतस्त्वह कारी चलएचण्डो विकत्थन ॥” दशस्पक २)५४-६॥ 

परशुराम तथा भीमसेन को इसी श्रेणी का मायक कहा जा सकता है । 

इन चारों प्रकार के नायको में से 'धीरोदात्त' नायक को ही सल्झृत माटक- 
कारो ने सर्वाधिक स्थान प्रदान किया है (क्योकि समाज के लिए यही आदर्ण 
होने योग्य है) | यत-तन धीरशात अथवा घीरललित नायक भी इृष्टिगोचर होते 


हैं, किन्तु धीरोद्धत नायक का प्रयोए तो सस्दृत नाटककारो ने प्राय प्रतिनायक 
के रूप भे ही क्या है। 


नायिका 


नाटक इत्यादि रूपको मे नायिका का भी उतना ही महत्त्व है जितना नायक 


( ११ ) 


का, विशेष रूप से शआगार रस-प्रधान रपकों में। नायक की पत्नी अथवा 
प्रेयसी को ही नायिका कहा जाता है । नायक के सामान्‍य गुणों का लाग्रिका में 
भी होना आवश्यक है। नायिका के तीन प्रकार माने गये हैं :---(१) स्वकीया, 
(२) परक्रीया तथा (३) सामान्‍्या। स्वकीया अपनी स्त्री, परकीया परायी स्त्री 
अथवा बन्‍्या तथा सामान्‍्या किसी की भी स्त्री नही हुआ करती है । 

(१) स्वकीया नायथिका--यह नायिका शील, लज्जा जादि गुणों से युक्त होती 
है। यह पतित्नता, सच्चरित्रा, अकुटिला, लज्जायुक्त तथा पति के प्रति व्यवहार 
में कुशल और पति-सेवारत होती है :-- 

' विनयाजंवादियुक्ता ग्रृहकर्मपरा पतित्रता स्वीया”” 

क्‍ ॥ सा० द० ३।५७ ॥॥ 

(२) परकीया नायिक:--इसके दो प्रकार होते है--(१) ऊढा, (२) अनूढा । 
किसी दूसरे की विवाहिता स्री ऊढा की श्रेणी में आती है तथा किसी की अवि- 
वाहित पुत्री (कन्या), अनूढा की श्रेणी में आती है :--- 

“परकीया द्विधा प्रोक्ता परोढा कन्‍्यका तया। 

यात्रादिनिरताअइन्योढा कुलटा गलिततन्रपा ॥ 

कन्या त्वजातोपयमा सल्ज्जा नवयाौवना |” सा० द० ३॥६६-६७॥ 

(३) सामान्या नायिका--यह साधारण स्त्री होती है| गणिका की 
गणना इसके अन्तर्गत आती है । धन की हृ्टि से यह केवल वाह्य प्रेम को ही 
प्रकट किया करती है :--- 

“साधारण स्त्री गणिका कलाप्रागल्भ्यधौर्त्ययुक_ ॥” 

॥ दशरूपक २॥२१॥ 
रस 


सामाजिको अथवा दर्शकों के हृदय में रसोद्रेक उत्पन्त करना, हृश्य- 
काव्य का प्रधान उद्देश्य हुआ करता है। किन्तु रस का उतना ही परिपोष 
किया जाना उचित है कि जिससे क्थावस्तु विच्छित्न न होने पाये । नाटक के लिए 
जितना आवश्यक तत्त्व 'रस” है उतना ही आवश्यक तत्त्व वस्तु (कथानक) भी 
है। दोनों ही परस्पर एक दूसरे के सहायक हैं । कथावस्तु का सम्यक्‌ एवं आकर्षक 
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प्रतियादन बिना रन के किया जाना समत्र नही है| दसी प्रकार जब मुख्य कया- 
वस्तु ही मही होगी ता रस की मनुमूति क्रिसक आधार पर वी जा सवेगी। 
अत नाटक में वस्तु तया रस दानो हो तत्वों की उययोगिता समान रूप में है । 


कथावस्तु के दो पक्ष और रस 


कथावल्नु के दो पक्ष होते हैँ--प्रथम पक्ष है व्यवहार पक्ष अर्थात्‌ वास्तव 
जगव्‌ में यह्‌ घटना जिस भाँति घटती है, तथा द्वितीय पक्ष है शाव्य पक्ष अर्थात 
नाटक के द्वारा उमी घटना का चित्रण नाटककार द्वारा जिस रिसी रूप में प्रस्तुत 
किया गया है । उनमे प्रयम पक्ष लोकिक है तथा द्वितीय बलौतविक | प्रयम पक्ष 
मे रस की अनुभूति नहीं हुआ करती है! यह वह अवस्था होती है जिसमे 
केवल भाव का उश्य-मात्र ही हुआ करता है । रमानुभूति ता द्वितीय पक्ष में हुआ 
करतो है, अर्थात्‌ जब वही घटना कवि थी प्रतिमा के बल पर घत्दर के माध्यम 
द्वारा वाव्य अथवा नाटक का चोला पहनकर आतो है, तब बह एक अलौकिक वस्तु 
हांती है और तमी वह रस की अनुभूति कराने में समर्थ हुआ करती है। आनाद 
की प्रात भी तभी होती है । 

इस भौतिक जगत्‌ में रति आदि स्थायी भाव के जो कारणा, कार्य और 
सहूकारी हुआ करते हैं वे यदि नाटक अथवा काव्य मे प्रयुक्त होन हैं तो वे ही 
क्रमश विभाव, अनुमाव आर वप्रभिचारों भाव नाम से कहे जात हैं । इन विभा- 
बादि के द्वारा व्यक्त (रति आदि) स्थायी माव हो 'रस” बहलाता है । 

रुस-विभाग-- भरतमुति भांदि नाट्यशास्त्रकारों ने नाटय में केवल जआाठऊ 
रमो की ही स्ग्रिति का स्वीकार क्रिया है और वे हैं-- (१) श्र्य गार, (२) हास्य, 
(३) कर्ण, (४) रोद, (५) वीर, (६) भयानक, (७) वीमत्स तथा (८) अदमुत्‌ 


अगी (प्रधान) रस 


नाटक में अगी जअधवा प्रधान रस एक ही हुआ करता हैं। यहया तो 
श्वज्ञार रस हो सकता हैं अयवा वीर । जय समी रसो का प्रयोग अय (गौण) 
रूप में किया जा सकता है। इतना अवश्य है कि तिर्वहण-साि में अद्मुत रस 
का उपनिवधन किया जाता नाट्य-सौंदर्य का द्योतक हुआ करता है । अत उसका 
वन चक्त सी के अन्तर्गत किया जाना आवश्यक तथा उचित भी है :--- 


( ९३ ) 
“एक एवं भवेदज्भी शज्भारो वीर एव वा । 


अज्भमन्ये रसाः सर्वे कार्यो निर्वेहणेडद्भुतः.।। सा« द० ६१०॥ ' 


नाटकों का उद्भव 


“नाटकों अथवाहूपकों का उद्भव कब तथा कैसे हुआ ?” यह एक विवादग्रस्त 
विषय है । इस विषय में नाट्यशास्त्र-प्रणेता भरतम्ुनि ने लिखा है कि एक बार 
सम्पूर्ण देवगण एकत्रित होकर ब्रह्मा के समीप गये तथा उससे प्रार्थना की कि 
आप हमको एक ऐसा मनोरंजन का साधन प्रदान कीजिये कि जो श्रव्य तथा 
दृश्य दोनों ही हो तथा जिसे सभी वर्णो के लोग समान रूप से अपना सके। 
इनकी इस प्रार्थना को ध्यान में रखते हुये ब्रह्मा ने चारों वेदों से आवश्यक भागों 
को लेकर पंचम वेद “नाट्य-वेद'” की रचना की । इसके निमित्त उन्होने ऋग्वेद 
से पाठ्य (संवाद, कथोपकथन इत्यादि), सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय 
तथा अथर्ववेद से रस के तत्वों को प्राप्त कर इसकी रचना की :-- 

“एवं संकल्प्य भगवान सर्ववेदाननुस्मरन्‌ । 

नाट्यवेद॑ ततश्चक्रें चतुर्वेदाज़सम्भवभु ॥॥ 

जग्राह पाद्यमृग्वेदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च । 
' यजुवेदादभिनयान्‌ रसानाथवंणा[दपि ॥।” चा० शा० १।१६-१७॥ 
नाटक के निमित्त प्रधान रूप से चार प्रह्गर के साधनों की आवश्यकता हुआ 
करती है--(१) सवाद, (२) संगीत, (३) अभिनय तथा (४) रस । ये चारों 
प्रकार के साधन वेदों में विद्यमान है। अतः उक्त आधार पर वेदों द्वारा ' नाटकों 

का उद्भव मानना उचित ही प्रतीत होता है । 

ऋग्वेद मे अनेक संवाद-सूक्तों का उल्लेख प्राप्त होता है :--यम-यमी 

सृक्त-१०।१०॥।, पुरूरवा-उर्वशी सवाद-सूक्त-१०।६५।॥, इन्द्र-मरुतू-संवाद-- 
१११६५ तथा १७० ॥, इद्र-इन्द्राणी-वृषा-कपि-संवाद--६०।5५६।॥ इत्यादि । 
इन सूक्तों में नाटकोययोगी 'संवाद' नामक साधन उपलब्ध होता है। उषस 
मरुत्‌, इन्द्र, अग्नि आदि देवताओं से सम्बन्धित सुक्तों के अन्तर्गत भी उक्त 
साधन-सम्बन्धी विषय उपलब्ध होता है। सामवेद में तो संधीत की प्रधानता 
को सभी ले स्वीकार किया है | यजुर्वेंद में वर्णित विभिन्न प्रकार के यज्ञों के 
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क्रिया-कलाप में अभिनय-सम्बंधी अश विद्यमान है ही । अग्र्ववेद में भी प्राय: 
सभी प्रकार के रसो का वर्णन प्राप्त होता है । 

उपर्युक्त अति सूक्ष्म विवरण के आधार पर यह मान लेना कि वेदों से ही 
नाटकों का उद्भव हुआ है, उचित ही प्रतीत होता है। 

कितु कुछ पाश्वात्य विद्वानों एव आलोचकी ने इस विषय में जो अनुमघान 
किया है उसके आधार पर अनेक विचारधारायें श्रस्तुत भरते हुये उनके द्वारा 
अनक वादों की स्थापना की गई है । इन वादों में से बुछ का सम्बन्ध चामिक 
भावनाओं से है तया कुछ का लौकिक लोलाओं अथवा रीति-रिवाजा से । इन 
सभी थादों का विभाजन तीन मागो में क्रिया जा सकता है -- 

(१) परम्परागतवाद, (२) घामिक मावनावाद, (३) लोकिक लालावाद । 


(१) परम्परागतवाद 

(१) दुलोकवाद--धमग्रघान भारतीयों का यह विश्वास है कि नाटुक 
विचान का प्रादुर्भाव दयुलोक से हुआ है। इसके प्रकटोकरण का 
काल भरेता युग में माना गया है। सतयुग में तो समी प्राणी प्रसन्‍न व सुख) 
थे | त्रतायुग के आने पर दु खो का आविर्भाव हुआ, इंपी कारण मनोरजन 
अथवा मनोविनोद की भी आवश्यकता प्रतीत हुई । अतः देव तथा दानव 
मिलकर ब्रह्मा के समीप गये और उनसे कहा कि कुछ समय के लिये ही 
दु खो से छुटकारा प्राप्त करने के हतु कोई मनाविनोद का साधन हमे प्रदान 
कीजिये कि जिससे हम लोग कुछ समय के लिए कप्टो को भूल जाया करें । 
उन्होने घ्यानावस्थित होकर ससार के प्राणियों के हितार्य नाट्यवेद नामक पचम 
वेद का खजन किया (जिसका मूक्ष्म वर्णान अमी किया जा चुका है) । उक्त नाद्य- 
कला की रचना में सिवजी ने ताण्डवरृत्य, पार्वती जो ने लाम्यद्ृत्य तथा विष्णु जी 
ने चार प्रकार की वृत्तियों का समावेश पूर्ण कर पूर्णा कलात्मकत्ता को ही उत्पन कर 
दिया । इतना ही नही, देवलोक के निर्माण-कार्य-विच्र विश्वकर्मा ने एक मनोहर 
रुगमच का निर्माण किया तथा उस पर रूपको (माटकरो) का मभिनय भी सम्पन्न 
हाने लगा । प्राचीनतम नाटक चे--/त्रिपु रदाह”” और “"मसमुद्रमन्‍्थन ?, मिनका 
अभिनय इन्द्रष्वज-पर्व के अवसर पर किया गया था तथा जिसमे पुरुषों 
का अभिनय पुद्यो द्वारा और स्त्रियों का अभिनय ख्रियों द्वारा प्रस्तुत 
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किया गया था । इस्र कला को पृथ्वी-लोक में पहुंचाने का कार्य भरतमुनि 
द्वारा सम्पन्न किया गया । इस प्रकार उक्त कला का आगमन देवलोक 
अथवा द्यूलोक से इस मर्त्यलोक पर हुआ । 
उपर्यक्त वेर्णन में वास्तविक्रता कितनी है, यह कहा नहीं जा सकता । 
किन्तु इतना अवश्य है कि इसके द्वारा नाटकला-सम्बन्धी निम्नलिखित बातो 
का ज्ञान तो प्राप्त हो हो जाता है :-- 
(१) नाटग्र-कला के निर्माण में चारो वेदों का किसी न किसो अंश 
में योग अवश्य है । 
(२) पुरातन समय में र्रीतया पुरुष दोनों हो अपना-अपना अभिनय 
किया करते थे । 
(३) तत्कालीन सभी नाटक घर्मप्रधान हुआ करते थे जिनका अभिनय 
धामिक पर्वों पर ही हुआ करता था । 
(४) वैदिक काल में किसी भी नाटक की रचना नहीं हो सकी थी । 
इसी कारण देव तथा दानवों को मिलकर ब्रह्मा से प्रार्थना 
करनी पड़ी होगी । 


(२) धामिक भावनावाद 


(२) मृतक पूजाबाद--डा० रिजवे का कथन है कि संसार में नाठकों की 
उत्पत्ति मृत आत्माओं को प्रसन्‍्त करने तथा उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने की 
दृष्टि से हुई । भारत, यूनान आदि प्राचीन देशों में प्राचीन काल से ही 
इस भांति की श्रद्धा प्रकट करने की प्रथा चली भाती है। यह श्रद्धा ही सभी 
धर्मों का मूल है । इस भाँति नाटकों का अभिनय मृत आत्माओं को प्रसचन्‍्त 
करने के निमित्त हुआ करता था । रामलीला एवं कृष्णलीला आदि 
लीलाये इसी भावना की प्रतीक कही जा सकती हैं । इस मृतक पूजा के आधार 
पर ही शनै:-शन्तै; दृत्य, गान तथा अभिनय होने लगे । इस भाँति नाटकों की 
रचना का प्रादुर्भाव हुआ । ह 

किन्तु उपर्यक्त मत को विद्वानों द्वारा मान्यता प्राप्त न हो सकी, क्योंकिः 
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राम, दृष्ण आदि को लीलायें करत का उद्देश्य थद्धा प्रकट करना नहां है 
बरन्‌ उनके चरित्र का स्मरण तथा अवण कर तदनुकूल अपने जीवन का 
मिमाण करना ही है। साथ ही राम एव एप्ण की स्मृतत यों स्थायित्व प्रदात 
करना भी है । 

(३) मे पोलवाद-- उपर्युक्त वाद में पाश्वात्य विद्वानों को भी विश्वास न हो 
सका अतः? उन्होंने नाटकों वा उदुमव मे-पाल-रृत्य से स्वोक्तार किया। पाश्वात्य 
देशों में मई मास महान्‌ उल्लास एवं हर्प का मास माना जाता है। इसमें लोग 
अत्यन्त प्रसन्नता एव उल्लास के साथ उत्सव मनात हैं, दृत्य करत हैं तथा पूरा 
आनन्द वा अनु नव किया करते हैं। दतना हो नहोँ, वे लोग एफ लम्या बाँस 
गाडकर उसके नीचे एकत्रित हाते तथा सभी ख्तरो-पुरष मिलवार मृत्य क्रिया करते 
हैं । इस देश में भी 'इन्द्र्वज” नामक पर्य लगभग इसी रूप भें मनाया जाया 


करता था। ह 
प्राय सभी देशा में बसन्‍्त ऋतु वा उत्सव अत्यन्त हर्षोस्नाध्ष के साथ 


मनाया जाता है। मे-पोल का उत्सव भी इसी ऋतु में हुआ करता है किन्तु “इद्रष्यज' 
सम्बधी उत्सव तो भारत मे वर्षा ऋतु में मनाया जाता है । अत मे-रोल उत्मव 
के भाथ इसका सम्बंध जोडना पूर्णतया अनुचित ही प्रतीत होता है । 

(४) कृष्णोपासनावाद--इस वाद के अनुसार नाठकों का उद्भव केवल 
चृप्ण वी उपासना से ही माना गया है। उसमे सन्देह नहीं कि उप्णो- 
परासना से संबंधित श्थयात्राये, रृत्य, वाद्य, गीत तथा सीलायें जादि उप्णो- 
पासना दे अंगों (साथना) का नाटकों के अभिनय इस्यादि से धनिष्ठ सम्बन्ध है 
सथा ये इस प्रकार वे साधन हैं कि जो मसम्दत नाटकों वे निर्माण में 
सहायक भी सिद्ध हुये हैं । अत ट्रसी आधार पर सस्दृत नाठकी का विकास 
खृष्णोपासना से माना गया है । 

किन्तु इस वाद मे सबसे बडा दोप यह है कि बृष्णा-मम्वधी नाटक ही 
सर्वाधिक प्राचीन हा, इसका काई पृष्ठ प्रमाण नहीं मिलता है। इसके 
अतिरिक्त यह भी सम्भव हो सकता है कि राम, शिव आदि देवों को उपासनाओं 
दारा भी भारतीय नाटकों के विकास में सहयोग प्राप्त हुआ हो, किल्तु इस बात 
बडी उपर्युक्त बातो में पूएातया उपेला की गई । 

कै: 


६ $७ ) 


(३ ) लौकिक लीलावाद 


(५) लीकप्रिय स्वॉगव्द--प्रो० हिलेब्रांट तथा प्रो०_ स्टेनकोनो के मता- 
: नुसार नाठकोी का उद्भव लोकप्रिय स्वाँगों हारा हुआ । भारत में प्राचीन काल 
में लॉकप्रिय स्वॉगों का प्रचलन अधिक था । इन स्वाँगों के साथ रामायण तथा 
महाभारत के आख्यानो का सम्मिश्रण कर नाटकों के कथानक तैथार किये जाते 
रहे होगे । 

किन्तु डा० कीथ ने इस मत का विरोध करते हुये कहा कि उपर्युक्त वाद में 
सबसे बडा दोष यही है कि नाठक के प्रचार से पहले स्वाँगों के प्रचलित होने के 
बारे में कोई सुदृढ़ प्रमाण उपलब्ध नही होता है । श्री कोनो द्वारा जिन प्रमाणों 
का उल्लेख किया गया है वे प्राय: सभी महाभाष्य के समकालीन तथा उसके 
पश्चात के ज्ञात होते हैं। अतः उनसे स्वाँगो की प्राचीनता सिद्ध नही होती है । 
इसकी अपेक्षा प्रो० हिलेब्नाण्ट ने जो युक्तियाँ दी हैं उनसे कुछ बल अवश्य 
मिलता है । उन्होने नाटको में गद्य-पद्य दोनों का प्रयोग, संस्कृत भाषा के साथ 
प्राकृत भाषा का प्रयोग, रंगशालाओं के अन्दर आडम्बरहीनता तथा सादगी का 
होना तथा विदूषक जैसे लोकप्रिय पात्र के आधार पर नाटकों का उद्भव लोक- 
प्रिय स्वाँगो द्वारा माना है। इनमें से प्रथम तीन बातों का समाधान तो हो जाता 
है साथ ही नाठकों के विकास का सम्बन्ध भी धामिक संस्कारों के साथ ,जुड 
जाता है। किन्तु विदूषक जैसे पात्र का आविर्भाव महात्नत-संस्कार में शूद्र पात्र 
की आवश्यकता से हुआ माना जा सकता है। महात्रत वास्तव में एक धामिक 
संस्कार है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई इस प्रकार का प्रमाण नही मिलता कि 
जिसके आधार पर नाटको में विदूषक जैसे पात्र को रखने का सम्बन्ध किसी 
लौकिक लीला के साथ रहा हो । 


(६) पुत्तलिका नृत्यवाद--जर्मन-विद्वान्न डा० पिशेल के मतानुसार नाटकों 
का उद्भव कठपुतलियो के नृत्य से हुआ है। नाठकों में प्रयुक्त सूत्रधार तथा 
स्थापक आदि शब्द इस मत के पोषक हैं। कथासरित्सागर, महाभारत तथा 
राजशेखर कृत बाल-रामायरा में इनका उल्लेख प्रायः पुत्तलिका, दारुमयी पुत्रिका 
इत्यादि नामों के रूप में पाया जाता है । 

२ 


( १८५ ) 
किन्तु यह वाद भी श्रान्तिपूर्ण ही प्रतीत होता है। प्रो० हिलेग्राण्ट के 


सिद्धान्तानुमार कठपुतलियों के नाच के इतिहास को ध्यान में रखते हुए यह 
मानना पडता है कि नाटकी का उद्भव इससे पूर्व ही हा छुका था | इसके अति- 
रिक्त नाना प्रकार के भावों तथा रसों से युवत नाटक वी उत्पन्ति इस साधारण 
से पुततलिका नृत्य से हुई हो ऐसा मानना पूर्णतया निराघार तथा हस्पास्तद हीः 
प्रतीत होता है। 


(७) छाया नाठक्वाद--डा० लूइर्स का मत है कि नाटकों का जन्म्र छाया 
द्वारा दिखलाये णाने वाले खेलों में हुमा। प्राचीन काल में छ या द्वारा अनेक सैलो 
के दिखलाये जाने की प्रयां विद्यमान थी । उनके अनुसार महामाष्य में वर्शित 
शौनिक मूक-अमिनताओ अथवा छाथा-सूर्तियों के व्यास्याता थे । 


डिन्‍्तु डा० कीध के मतानुमार यह विचार महाभाष्य के वाक्य के क्यि गये 
अशुद्ध अर्थ पर ही आधारित है। इमके अतिरिकत इस बाद के मानने वाले को 
भी नाटकों की सत्ता छाथा द्वारा दिखलाये जाते वाले खेला की उत्पत्ति स प्रहरे 
ही स्वीकार करनी पढती है । अत यह वाद भी निरबक ही हो जाता है । 

(८) सवाद सुबतवाद-- ऋग्वेद के अन्तगत १५ से भी अधिवा ( जिनका 
उल्लेख “नाटकों का उदुमव” शीपक विषय के प्रारम्म में ही क्याजा 
चुका है । ) ऐसे सवाद-सूचच मिलते हैं जिनमे घामिक भावनाओं के अतिरिवत्त 
लोक व्यवहार सम्बधी सवादों का भी उल्लेख उपलब्ध होता है । सन्‌ १८६६ 
ई० में प्रो० मैक्ममूलर का ध्यान इन सूक्तो की ओर गया और उहोंने इही सूत्तो 
को ताटवो की उत्पत्ति का मू नभूत कारण बतलाया । इसके अनन्तर डा० हृटल, 
श्रो० मिनवन लेवी तथा झओो कॉन आडर कौर दुछ अय विद्वानों ने भी हृता 
के साथ इसी मत का समर्थन किया । 

नाटक के मुख्य साथन नृत्य, गीत तथा संवाद माने गये हैं। ऋग्वेदीय 
सम्वादों के साथ पहले नृत्य एवं गीत भी रहे हो, यह भी सभव है | कितु आज 
उनका कोई स्वरूप नहीं मिलता | ऋग्वेद मे विवाह यूक्त के अन्तर्गत वर एवं वधू, 
के समक्ष पुराष्नयो दया नृत्य क्यि जाने का उल्नेख मिलता है तथा गीत भी 
ऋणग्वेल भे विद्यमान हैं ही । अत ऋग्वेदीय सवाद-सूक्तो मे ही नाटकों का उद्भक 
मान लेना अधिक समीचीन अतीत होता है । 


( १६ ) 


(६) वेदिक अनुष्ठानवाद--कुछ अन्य विद्वानों ने इन संवादनसूक्तों के 
अतिरिक्त वैदिक अनुष्ठानों क द्वारा भी नाटकों का उद्मव माना है। ऊपर जिन 
संवाद-सूक्तो का वर्गाव किया जा चुका, है उनको भी अनुष्ठान का एक अद्भ हो 
'कहा जा सकता है। इसके साथ ही साथ वैदिक युग में 'महान्रत” नामक अनुष्ठान 
का प्रवलन अभश्रिक था । इस अनुष्ठान की विवि भा एक प्रकार के नाटक के ही 
समान थी क्‍योंकि इसमें कुम।रियाँ अग्ति के चारो आर नुत्य करती थी। इसके 
अतिरिक्त यज्ञ-मृत्रों में यज्ञ मण्डय के नीचे स्थित यजमानों तथा याजकों के 
मनोरंजन के निधित्त वार्त्तालाप-युक्त सूक्तो से नाटकों के कथोपक्रथनों का संकेत 
उपलब्ध होता है । कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक कहना है कि नाठकों के अन्तर्गत 
विद्यमान गद्यमय संवाद 'महाव्रत' में प्रयुक्त संवाद के आधार पर ही रखे गये 
हैं। अतः: इस वाद के विवरण के आधार पर यह तो कहा ही जा सकता है कि 

वैदिक अनुष्ठानो मे सभो नाटकीय तत्त्व किसो न किसी अंश में अवश्य 
विद्यान थे। .-. - 
.._ इसके अतिरिक्त प्रो० वेबर तथ। प्रो० विंडिश ने भारतीय नाटकों की उत्पत्ति 
में यूनानी नाट्यकला के प्रभाव को सिद्ध करने का प्रयत्व- किया है। किन्तु प्रो० 
घपिलवन लेवी आदि विद्वानों द्वारा इस मत का परणोतया विरोध क्रिया गया है । 
अतः यह मत भी अमान्य हो जाता है । 
उपर्यूक्त नाटकों का उद्मत्र सम्बन्धी विस्तृत विवेवन कर हम इसी निष्कर्ष 
पर पहुँचते हैं कि नाटकों. के उद्मव के बारे में प्राचीव इृत्य, गोत तथा संवादों का 
विशिष्ट भाग रहा है । प्राचीन काल मे प्राय: सभी जातियो मे द्ृत्य, गोत आदि 
का प्रचलन था । सभ्यता के विकास के साथ ही साथ नृत्य, गीत भादि का भी 
विकास हुआ दथा इनका विकसित रूप ही बाद में नाटक! शब्द द्वारा कहा गया 
जिसमे अभिनय ने ओर भी जीवन डाल दिया । अतः यह कहना उचित ही 
होगा कि भारत में ही सर्वशत्रथम नाटऊीं का प्रादुर्माव हुआ । 


संस्कृत-नाटकों के विकास का क्रमिक इतिहास 


_ “चाढकों के प्रमुख्व अद्भ हैं--संवाद, संगीत, नृत्य और अभिनय । ऋग्वेद 
में यम-यमी' ( ऋग्वेद-१०।१० ), पुरूरवा एवं उर्वशी ( ऋग्वेद-१०१६५ ), 


( २० ) 


सरमा और परणि ( ऋग्वेद १०१०८ ) इत्यादि सवादात्मक सूक्‍तो का विवरण 
प्राप्त होता है जिनसे नाटकीय 'सवाद! नाभक तत्त्व वी पुष्टि होती है । 'सगीत” 
नामक नाटकीय तत्त्व सामवेद मे मिलता ही है । इसके अतिरिक्त शेप प्रमुख 
नाटकीय ठत्त्व किसी न किसी रूप में वैदिक-काल में अवश्य विद्यमान रहे होगे । 
अतः यह हो सकता है कि ये ऋग्वेदीय-सवादात्मक सूक्त ही कालान्तर में 
परिष्यृत होकर नाटकों के रूप में परिणत हो गये हो । 

ऋग्वेदीय सूक्तों का अध्ययन करने से यह भी ज्ञात होता है--“सोम-विक्र या 
के समय एक प्रकार का अभिनय हुआ करता था जिसका मुझुय प्रयोजन दर्शको 
का भनोविनोद ही था। अश्वमेघ इत्यादि विशिष्ट यज्ञों के अवसरों के समय 
तथा उनके बीच-बीच में होने वाले कर्मानुप्ठानो के मध्य प्राप्त होने वाले अव- 
काश के समय “शुन शेप”' इत्यादि के पुराने आस्यानों का कथन किया जाया 
करता था । उपर्युक्त विवरण के आधार पर यह भी कल्पना की जा सकती है 
कि उपर्युक्त प्रसगो के अवसरों पर वेदिक देवतामो के चरित्र से सम्बन्धित नाटकों 
का भी ययावसर प्रयोग होता रहा हो । हो सकता है कि ये नाटक कला की 
दृष्टि से पूर्ण न रहे हो किन्तु यह तो सभव है ही कि उनमे सस्दृत-नाट्यकला 
के बीज विद्यमान रहे हो। . _ 


मैक्ममूलर ने भी वेदो मे प्रयुक्त सवादात्मक यूत्तो क॑ आधार पर वैदिक 
काल से ही नाट्यकला का उद्भव सिद्ध क्या है (देखिए मेक्समुलर--ओरिजिन 
आफ दि ऋग्वेद, वाल्यूम १, पृष्ठ १७३ )। डा० दास गुप्ता तथा एस० के० डे 
महोदय ने भी यही स्वीकार किया है कि उन मन्दो मे नाटकीय-तत््व अधिकाश 
रूप में विद्यमान हैं तथा तत्कालीन जनजीवन के घामिक अवसरो, सगीत समा- 
रोहों ठथा नत्यात्मवों से नाटक का घनिप्ठ सम्बप था (देखिए डा० एस ० एन० 
दास गुप्ता तथा एस० के० डे हिस्द्री आफ सस्कृत लिटरेचर, वाल्यूम १, 
पृष्ठ ४४, १९४७) । 

बाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुक्ल-यजुवेंद-सहिता में ( “नृत्ताय सूत ग्रीताय 
शलूप घर्माय समाहर”--छत्यादि मात्र यजुर्वेद ३२०६ ) तथा तैसिरीय 
ब्राह्मण में “शेलुप” शब्द गाता है जिसका बर्थ होता है “नट” ( तैकत्तिरीय 
जाह्यण ३॥४॥२॥ )। वोषीतकि-द्राह्मण भे ऋृत्य, गीति तथा सगोत मुख्य 
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विधाओं में परिण॒त्ः किये गये है। “महाक्वत” में वृष्टि की उत्पत्ति तथा पशुओं 
की समृद्धि के निमित्त अग्नि के चारों ओर कुमारियों द्वारा नृत्य किये जाने का 
वर्णन आाता है तथा विवाह-समाप्ति से पूर्व अग्तिदेव के समक्ष स्त्रियों के नृत्य 
करने का भी संकेत मिलता है ।? इन उल्लेखों के द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है 
कि वैदिक तथा ब्राह्मण-काल में नटों तथा नाट्बकला का अस्तित्व विद्यमान था । 

इसके पश्चात्‌ रामायण तथा महाभारत-काल में भी नाट्यकला की ओर 
देशवासियों का ध्यान था। इन दोनों ग्रन्यों में “नट', नर्त्तंक' तथा गायक! 
आदि का उल्लेख अनेक स्थलों पर उपलब्ध होता है । वाल्मीक्षि-रामायण में 
एक स्थान पर आया है कि जिस जनपद में राजा निवास नहीं किया करता है 
वहाँ नट, नत्तेक जादि हषित दृष्टिगोचर नही हुआ करते हैं ।* रामायरा में ही 
नट तथा नत्तंकों, की गोष्ठी तथा सनोरंजन सम्बन्धी वर्णव भी उपलब्ध होता 
है।र “व्यामिश्र”४ शब्द का प्रयोग इस प्रकार के चाठकों के लिये किया 
गया है जिनमें कई भाषाओं का मिश्रण रहा करता था। 


इस काल में विद्यमान नाट्यकला पर धर्म का प्रभाव र॒ृष्ट रूप से हष्टि- 
गोचर होता है । घामिक उत्सवों पर मनोविनोदार्थ राम तथा क्ृष्ण की लीलाओं 
का अभिनय भी किया जाता था। इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
इध् काल तक “ताठ्क्र” जन-सावारण के लिये श्रद्धा एवं सम्मान का विषय 
बन गया था । 

संस्कृत-व्याक्रण के निर्माता पाणिनि द्वारा रचित अष्टाब्यायी मे नट 
सम्बन्धी सूत्रों का उल्लेख मिलता है। इन सूत्रों में 'शिलालि!" तथा 'कृशाश्व!" 


१. बलदेव उपाध्याय--संस्क्ृत साहित्य का इतिहास ( पंचम संस्करण ) 
पृष्ठ ४५२, पंक्ति ६-११ । “हमारी नादय परम्परा” ( श्री कृष्णादास ) 
पृष्ठ ३६, पंक्ति ५-८ । 

२. वाल्मीकि-रामायण २॥६७॥१५॥ 

३. वाल्मीकि-रामायणा--अयोध्याकाण्ड ६७॥१५॥ 

- ४, वाल्मीकि-रा मायण---अयोध्याकाण्ड १।२७॥। 
५, पाराशर्य शिलालिम्यां भिक्षुनटसूत्रयोः ॥॥ अष्टाध्यायी ४३११०॥॥ 
कर्मन्द कृशाइवादिनि) ॥ अष्टठा० ४॥३१११॥ 
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नामक आचार्यों द्वारा निभित नठ-सृत्रों का विवरण प्राप्त होता है। पराशिनि का 
समय ईसा से लगभग ७०० वर्ष पूर्व मात्रा गया है। अत यह मानना उर्चित 
ही है कि ईसा से ७०० वर्ष पूर्व तक नाटकों का इतना श्रचार हो गया था कि 
मटों की शिक्षा के निमित्त स्वत थे सूझो की भी रचना की जाते लगी थी । 


इसके पश्चातु हमें पतजलि मुनि द्वारा रचित 'महाभाष्य” देखने को मिलता 
है। इस महाभाप्य मे बुछ प्रमाण ऐसे भी मिले हैं कि जिनके आधार पर नांटको 
का रगभूमि पर प्रयोग क्ये जाने का प्रमाण भी मिल जाता है। महामाष्य में 
आया है -- > 


“ये तावदेते शोभनिका (सौभिका) नामैते, प्रत्यक्ष कम घातयन्ति, 
प्रत्यक्ष च बलि वन्धयन्ति इति। अतश्च सत व्यामिश्रा हि दृश्यन्ते, 
कैचिदू कसभक्ता भवन्ति केचित्‌ वासुदेवभक्ता ॥” इत्यादि 

कं महाभाष्य ३३२११ १॥ 


इस रुद्धरण में “कस धातयाति” और “वर्लि वघयन्ति” मे प्रयुक्त 
बर्तमात काल को क्रिया का समाघान करते हुये भाप्यकार ते उन्त मर्दों 
(शोभनिवी) का उल्लेख किया है जो प्रत्यक्ष रूप से सभी के समक्ष कम का 
मारते तथा वलि वो वबाँधते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पतश्नलि के समय 
में 'क्सवध! और 'बलिबाघ” नामक नाटकों का अभिनय हुआ था। आगे 
चलकर इन नाटकों के अभिनय-प्रकार का भी सूक्ष्म वर्णन महामाप्य में इसी 
प्रसग में मिलता है ::-- 

“वर्णान्यत्व खलु पुष्यन्ति । केचीद्रक्तमुखा भवन्ति, केचित्‌ 
कालमुखा ॥7 महासाप्य ३१२११श५॥ 

इसमें बतलाया गया है कि 'कसबंध” नाभक नाटक में कस के भक्त तो 
अपना मुत्र काला रंगकर अपिनय क्या करते थे तथा वृष्ण के भक्त अपने 
मु्खों की लाल रग से रंग कर ! कक 


महाभाष्य सम्बधी उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि पतझलि 


के काल तक नाटकों वा अभिनय जन साधारण के मनोरजन के लिये एक उत्तम 
तथा स्वाध्रिय साधन बन चुका था ) 


( २३ ) 


संस्कृत नाटकों के विकाप्त सस्बन्धी उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि संस्कृत-नाटकों का प्रारम्भ वैदिक काल में ही किसी न किसी अंश में हो 
गया था | धाभिक उत्सवों से भी उसे प्रेरणा मिली। शने:-शनेः नाटकों का 
विकास होता गया तथा पतञ्ललि के समय तक उसका पूर्ण विकसित स्वरूप 
जनता के समक्ष आ यया ! हाँ, इतना अवश्य है कि सहाभाष्य में वणित नाटक 
आज हमे उपलब्ध नही है । 


नाटककार विशाखद्रत्त का काल और जीवनवृत्त 


काल तथा जीवनवृत्त जानमे के दो प्रमुख साधन--किसी नाटककार 
अथवा कवि के काल और जीवनवृत्त को जानने के दो प्रकार के प्रमुख साधन 
हुआ करते हैं :--(१) अन्तःसाक्ष्य--अर्थात्‌ वाटककार अथवा कवि ने अपनी 
कृतियों में अपने बारे मे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्या लिखा है ? (२) 
बहिःसाक्ष्य--अर्थात्‌ कवि अथवा नाटककार के समकालीन अथवा परवर्त्ती 
विद्वानों आदि ने उसके सम्बन्ध में क्या-क्या लिखा है। इन दोदो प्रकार के 
साधनों में अन्तःसाक्ष्य अधिक प्रामाणिक हुआ करता है। पहले हम प्रथम साधच 
के आधार पर विचार करेगे । 


अन्त:साध्य की दृष्टि से विशाखदत्त ने भी सहाकवि भास तथा कालिदास 
की ही भाँति अपने सम्बन्ध मे कुछ भी न लिखना ही उचित समभा है। नाटक! 
महान हुआ करता है, नाटकक्ौर नही; इस प्राचीन धारणा से विशाखदत्त 
पूर्णतया प्रभावित थे। नाटककार की दृष्टि से नाठक की प्रस्तावना सें उन्होने 
मात्र यहीं लिखा है :-- 

“आजापितो5स्मि परिषदा यथा--अद्य त्ववा सामन्तवटेश्वरदत्त- 
पौत्रस्य महाराजभास्करदत्तसूनो: कवेविशाखदत्तस्थ कृतिरभिनवं मुद्रा- 
राक्षस नाम नाटक॑ नाटयितव्यमिति ।” 

प्रस्तावना के उपर्युक्त अंश से केवल यही ज्ञात हो पाता है कि लेखक का 
“ जाम विशाखदत्त है! कुछ हस्तलिखित प्रतियों में 'विशाखदेव” नाम भी मिलता 
है। और वह सामन्‍्त वटेण्बरदत्त के पौत्र तथा महाराज भाष्करदत्त के पुत्र हैं 
अर्थात्‌ इनके पिता का नाम महाराज साष्करदत्त तथा पितामह का नाम सामन्त 
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यटेश्वरदत्त था। कुछ सस्करणो में “महारजमाप्करदत्तमूनो“” के स्थान पर 
“प्रहाराजपदभावूसूनों ”” पाठ भी उपलब्ध होता है जिसके अनुसार इनके पिता 
का नाम महाराज पृथु' होता है । 


सस्दृत भाषा के नाटक-साहित्य का ऐतिहासिक काल-करम निर्णय करने वाले 
विद्वानों ने बिशाखदत्त के कार्य-काल के वारे में कुछ कल्पनायें की हैं जिनका 
सक्षिप्त उल्लेख देना यहाँ उचित ही होगा । 


कुछ विद्वानो ने 'विशाखदत्त' के नाम के साथ दत्त” शब्द ओर साथ ही साथ 
सामन्त वट्श्वरदत्त और भाष्करदत्त के साय भी दत्त! शब्द देखकर यह स्वीगार 
किया है कि इनका वश 'दत्त-वश” था किल्‍्नु इस बारे में फोई ऐतिहासिक प्रमाण 
उपलब्ध नही होता | 


प्रोफेसर विल्मन ने महाराज पृथु को चौहानवशीय रायपिथीरा अथवा 
पृशुराज सिद्ध करन का प्रयास किया था किन्तु वे स्वयं उनकी प्रदक्ियों तथा 
उनके पिताओ के नाम जादि की विभिन्नता का कोई मण्डन न कर सके । श्री 
तैलग महोदय ने भी इस मत का खड़न करत हुए स्पष्ट किया है कि विशाखदत्त 
के पिता पृथु और अजमेर के चौहान पृथुराय दोनों ही मित्र भिन्न व्यक्ति हैं क्योकि 
नाटककार के पिता पृथु विशेषरूप से “महाराज” पद से सम्बोधित किये गये हैं, 
जब .कि अजमेर के पृथु केवल पृथुराज अथवा पृथुराय ही हैं। अब तो जर्मन 
विद्वान हिले ब्राण्ठ द्वारा सम्पादित मुद्रारासस में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 
विशाखदत्त के पिता का नाम भास्करदत्त ही था। उहोने इसी को प्रामाणिक 
ठहराया है। अत महाराज पृथु सम्वन्धी विपय स्वय ही मिरम्त हो जाता है । 


अतश्साक्ष्य की दृष्टि से ही इनके स्थिति काल के सम्बन्ध में प्रमुख एव 
महर्वशाली स्थल जो इनबो रचना “मुद्राराक्षस' में मिलठा हे--वह है नाटक के 
अन्त में आया हुमा “मरतवाकय” । नाटककार विशाखदत्त के काल-निर्ण॑य से 
सम्बन्धित सभी कल्पनाये एकमात्र इसी पर आधारित हैं। किन्‍्तु इस भरतबाकय 
के द्वारा मी निश्चित रूप से इनफा फाल-नणय नही हो पाता वयोकि इस भरत 
चावय में आये हुये प्रमुखपद 'पाथिवश्जन्द्रगु्त ” मे जनेक्रूपता उपलब्ध होती है । 
पुद्वाराक्षस की प्राप्य हस्तलिखित प्रतियो मे “पराथिवष्च द्रगुप्तः” के अतिरिक्त 


॥॥ 


( २५ ॥ 


धवाथिवोडवन्तिवर्मा ”, “पाथिवोदल्तिवर्मा”ः और 'पार्थिवोरन्तिवर्मा ” ये तीव 
भिन्न-भिन्न पाठ और भी मिलते हैं। यह भरतवाक्य निम्नलिखित है :-- 


“वाराहीमात्मयोनेस्तनुमतनुबलामास्थितस्यानुरूपां 

यस्य प्राग्दल्तकोटि प्रलयपरिगता शिक्षिये भूतधान्नी । 
म्लेच्छैरद्वीज्यमाना भुजयुगमधुना संश्रिता राजसूृत्तें: 

स श्रीमद्बन्धुभृत्यश्चिरमवतु महीं पाथिवश्चन्द्रगुप्त:॥॥ ७१६ ॥ 


उपर्यक्त चारों प्रकार के पाठों मे 'पाथिवोरस्तिवर्मा' पाठ तो पूर्णादया अप्रा- 
माशणिक प्रतीत होता है । रन्तिवर्मा नाम के राजा क विषय मे श्रो तैलज्र तथा दास 
गुप्ता का यह विचार है कि भारतीय इंतहास क प्राचीन अथवा भष्ययुगीन काल 
' भें कही पर भी इस नाम का कोई भी राजा उपलब्ध नही हाता। अतः उक्त पाठ 
अशुद्ध ही प्रतीत होता हैं। नकच करने वाले व्यक्ति का यह प्रमाद ही प्रतीत होता 
है कि वह 'पाथिवो5वस्तिवर्मा” के स्थान पर 'पार्थिवोरन्तिवर्मा' लिख गया होगा । 


२. पर्थयवोदन्तिवर्मा पाठ--$छ विद्वानों ने इसी पाठ को प्रामाणिक माना 
है तथा इसी आधार पर विशाखद॑त्त को पल्‍लवनरेश दन्तिवर्मा का समसामयिक 
माना है। पललवनरेश दल्तिवर्मा का शासनकाल ७७६-८३० ई० माना गया 
है । अतः विशाखदत्त का समय अष्टस शताब्दी माना जा सकता है। श्रीराम- 
स्वामी ने तो इसी पललवनरेश दांन्‍्तवर्मा के साथ, जो सप्तम शताब्दी मे हुआ हैं, 
विशाखदत्त का सम्बन्ध जोड़ा है। किच्चु दच्तिवर्मा पाठ साव लेने पर -विशाख- 
दत्त का सम्बन्ध राष्ट्रकूट राजा दन्तिवर्मा के साथ, जो ६०० ई० मे हुआ है, 
भी जोड़ा जा सकता है ।“लाट राजा दच्तिवर्मा, जो ८५० ई० में हुआ है, के साथ 
भी हो सकता है। उपर्यक्त विवरण से दच्तिवर्मा नाम के कई राजाओ का होना 
स्पष्ट हो जाता है। फिर किस दन्तिवर्मा के साथ विशाखदत्त का सम्बन्ध माना 
जाय, यह निश्चित किया जाना सम्भव नहीं है । 


फिर यदि उपर्युक्त में से किसी को स्वीकार कर भी लिया जाय तो विशाखदत्त , 
का समय सप्तम शताब्दी से लेकर नबम शताढ््दी के पूर्वार्ड तक किसी भी समय 
स्वीकार करना होगा । (१) किन्तु इस बीच किसी भी आक्रमणकारी स्लेच्छ का 
पता नहीं चलता है कि जिसके उत्पीडन से पृथिवी की रक्षा के निमित्त प्रार्थना की 


( २६ ) 


जाय, जैसी कि इस भरत॒वादय मे प्रार्थता की गई है। (२) सवमे बड़ो बात तो यह्‌ 
है, जैसा कि प्रा० ध्रुव ने भी स्वीकार किया है कि पल्लव-नरेश तो बटर शेवमता- 
वलम्बी थे, जब कि जेखक ने भरतवाक्य में राजा को विप्णु बा अवतारस्वख्य 
दी कहा है। 

ऐसी अद्वस्था में मुद्रारसस के मरतवात्य का अपना ग्रोरव ही समाप्त हो 
जायेगा | अत पल्लवनरेश दन्तिवर्मा को विशावदत का भआश्रयदाता मानना 
उचित प्रतीत नहीं होता है । 

(३) पायिवोडयउस्तियर्मा पाठ--इस पाठ को प्रमाणिक मात लेने पर भी 
लेखक किसी राजा के आधित था, इमका उप्रित समाधान नहीं हो पाता है 
क्योंकि भारतीय इतिहास में अवन्लिवर्मा नाम मे हा सयाओं का उच्लेख मिलता 
है । विद्वानों ने इन दोगों ही अवन्तिवर्मा नामी गा उल्लेख विशासदत्त के आश्रय- 
दाता के रूप में किया है। इनमे से एक हैं--कश्नीज के मोखरि राजा अवन्तिवर्मा 
जो सप्तम शतास्दी में हुए थे तया जिनके पुत्र ग्रहवर्मा का विवाह हर्षवर्धन की 
बहिन राज्यश्री के साथ हुआ था । ओर दूमरे हैं फशमोर-नरेश अवस्तिवर्मा-- 
जिन्होंने मदम शताक्दी के मब्य ८५५ में ५६३ ई० तक राज्य किया था । 

प्रो० याकोयी का अपना विचार है कि २ दिसम्वर, ६६० ई० को जो घन्द्र- 


ग्रहण पडा था, उसी का वर्णन पुद्रासक्षम के प्रयम अक्ू की प्रस्तावना रूप में 
हुआ है. - 


“क्रूरम्ह सवेतुश्चन्द्रमसम्पूर्णमण्डलमिदानीम्‌ । 

अभिभवितुमिच्छति बनात्‌ रलत्येन तु बुधयोग ॥१६॥१! 

इसी आधार पर उनवी यह मास्पता है कि दिशावदतत कर्मोर के रब 
अवन्तिवर्मा के समय में हुये थे । इसी उपर्युक्त ग्रहण के अवसर पर अवस्तिवर्मा 
के मत्री शूर ने इस नाटक का अभिनय कराया था | अत* विशाखदत्त का कास 
नवम शदाब्दी का उत्तरा्द ही होना चाहिये । 


इस मत में प्रथम (१) आपत्ति ता यही है कि लेखक कश्मीर नरेश अवन्ति- 


वर्मा का सामन्त अथवा राजा नहीं हो सकता क्योकि उसका राज्य इतना बडा 
नहो था । 


( २७ ) 


(२) दूसरी आपत्ति यह है कि मुद्राराक्षत के लेखक विशाखदत्त ने कश्मीर- 
गरेश पुष्कराक्ष को “स्लेच्छ' इस' घृणित नाम से अभिहित किया है। यहाँ यह 
विचारणीय हैं कि यदि लेखक के आश्रयदाता कश्मीर-नरेश रहे होते तो क्या वह 
अपने आश्रयदाता को “स्लेच्छ' शब्द हारा कहंता ? अतः इससे स्पष्ट हो जाता 
है कि विशाखदत्त कश्मीर-वरेश के आश्रय में नहीं रहे । 


(३) तीसरी बात यह है कि प्रस्तावना भे जिस चन्द्गरहण का उल्लेख 
भाया है चह वस्तुतः सत्य न होकर चन्द्रगुप्त मौर्य के प्रसग की अवतारणा के 
साथ ही रंगमच पर लाने का प्रयास मात्र ही है। इसके अर्ति क्त वराहमिहिर 
द्वारा रचित वृहत्सहिता मे वुध के योग से पूर्ण चन्द्रग्रहदण के होने में विप्रतिपरत्ति 
दिखलाई-गई है । उन्होंने इसका प्रबल खण्डन किया है। अतः. इस आधार पर 
, विशाखदत्त का समय वराहमिहिर (लगभग ४९० ई०) से पूर्व ही होना चाहिये । 
इस हृप्टि मे चन्द्रग्ह॒रा के आधार पर निर्मित विचार निराधार ही हो जाता है। 


(४) इसके अतिरिक्त श्रीतैलज्भ महोदय मे कश्मीर-तरेश अवन्तिवर्भा को 
इस आधार पर विशालदत्त का आश्रयदाता नहीं स्वीकार किया है कि उनको 
जिन स्थानों से मुद्राराक्षस की दो पाण्ड्रलिपियाँ प्राप्त हुयी है उन स्थानों से यह 
कश्मीर अधिक दूरी पर स्थित ह्ढै। 


अब इस पाठ के अन्तर्गत मौखरिवंशीय अवन्तिवर्मा की बात आती है। 
पैलज़ महोदय इसी करो प्रामाणिक मानते हैं। उनके मतानुसार ये 'अवन्तिवर्मा' 
राजा हर्षवर्धन ( जिनका कार्यकाल ऐतिहासिकों के मतानुसार ६०६-६४८ ई० 
नाना गया है। ) के बहनोई ग्रहवर्मा के पिता मौखरि राजा अबन्तिवर्मा थे । ये 
केन्नोज निवासी थे । कन्नौज के राजा के सामन्त का बिद्वार अथवा पश्चिमी 
बंगाल में भी होता संभव माना जा सकता है। प्रोफेसर श्री ध्रुव का भी इस 
सम्बन्ध मे बही मत है कि :-.- 


'मिहिरकुल' तथा 'तोरसाण! द्वारा स्थापित ह॒णा-साम्राज्य दशपुर (आजकल 
इसे मंदसोर कहा जाता है।) के संग्राम में महाराज यशोवर्मा के हाथों सन्नू 
१९८ ई० सें तष्ठ हुआ तथा छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त हो गया; जिसके अनन्‍्तर्गत्त 
पजाब में शाकल' ( आधुनिक स्थालकोट ) राज्य, मौर पश्चिमी राणपूताना 


( र८ ) 


तथा गुजरात में गुर्ज र-राज्य प्रमुव ये | हुणों के ये छोदे-घोटे राज्य स्थाप्वीश्वर 
( थानेशवर ) ओर कान्यकुक्‍ज ( कनोज ) के राज्यों से छत्रुता रखते रहे। 
परिणामस्वरूप कनोज के मोखर या मोखरिवशीय राजा ईशानवर्मा तथा सर्ववर्मा 
के इन हृणों के साथ कई वार युद्ध हुए निनमें थानेश्वर के राजाओं की सहायता 
से मोखरिवशीय राजाओ ने हुणो को हराया । शाकल के हृ्गवशीय राजा तो 
थानेश्वर राज्य के धत्रु ही बत गये । परिणाम यह हुआ कि महाराज प्रमाकर- 
वर्धन कौर उनके सम्बन्धी कल्तोज के महाराज अवन्तिवर्मा मे मिलकर हुणों का 
नाथ कर दिया । हुणों को विजय से प्रभावित महाकवि बाण ने प्रभाकरवर्धन की 
विजेय-प्रशम्ति मो लिखो है तवां जिम अवन्तिवर्मा' को विजय का उन्लेख 
विशाददत्त ने अपने मुद्ाराक्षत के मरतवाक्प में किया हैं वे महाराज प्रमाकरवर्धन 
के सम्यधी और उनके परम सह्ययक अवन्तिवर्मा हो हैं। इस हुण-विजय का 
समय सन्‌ ५८२ ई० जौँफ़ा गया है। इस भौँति मुद्राराक्षत के नेखक विशाखदत्त 
का कार्यकाल ईसा को छठो शवाब्दों का अन्विम उत्तरार्श भाग ही होना चाहिये । 
उपर्युक्त समय का निर्धारण करते समय यह वात भी विचारणीय भ्रतीत 
हाती है कि विगाखदत्त ने एक पद्म में महाकबि भारवि का अनुकरण किया है 
जिसका समय लगमग छठो ताब्दों का उत्तराद माना गया है। इससे विशाख- 
दत्त का मारवि का परवत्ती हाना मिद्ध होता है। साय ही वे 'माघ' के पूर्ववर्त्ती 
नी प्रतीत होते हैं. क्योकि माघ ने परिवर्तित रूप में मुदाराक्षम से यह उक्ति 
ली है -- 
“तन्नावापविदायोगैमंण्ठ तान्‍्यधितिष्ठता । 
मुनिश्रह्ा नरेन्द्रेण फणीन्द्रा इब शत्रव ॥! 
अतः) यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि विशाखज्त का समय इन दोनों 
कवियों के समय के मध्य में हो होना चाहिये । यह समय्र छड़ी शंतावदी के आस- 
पास ही होगा । 
उपर्युक्त समय की पुष्टि दा० विष्टरनिट्स द्वारा भी की गई है । उनका कथन 
है कि विशाखदत द्वारा रचित “देवोदद्रगुप्त? नामक दाटक के जो मश उपलब्ध 
हुये हैं उनसे ज्ञात होता है कि इममें पघ्रुव देवी (अथवा प्रुवस्वामिनी) के चद्ध- 
गुत्त द्वितीय द्वारा छत्रु के पञ्े से मुक्त किये जाने को घटना वणिठ है। इस 


५ हे 'जे 


नाटक का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त के पश्चात्‌ उनके पृत्र 
रामगुप्त सम्राट बते थे। इस कायर राजा ने अपने समकालीन शक-नरेश के 
आक्रमण के भय से सन्धि के रूप में अपनी अति सुन्दर रानी ध्रवदेवी को उसे 
दे देने का वचन दे दिया था। किन्तु उसके छोटे भाई कुमार चर्धगुप्त (सम्राट 
चन्द्रगुप्त द्वितीय) ने रानी का वेश धारण कर एक अप्रत्याशित कूटनीतिक चाल 
द्वारा शक-नरेश. को मार डाला । तदनन्तर चद्द्रग॒प्त ने अपने बड़े भाई रामगुप्त 
को भी मारकर गुप्त-साम्राज्य को हथिया लिया तथा श्रुवदेवी से, जो उनके 
. अनुपम साहस के कारण उन पर अनुरक्त थी, विवाह कर लिया । इससे कुमार- 
गुप्त की उत्पत्ति हुई। यह संभव प्रतीत नहीं होता कि विशाखदत्त ने एक ऐसे 
नाटक की, कि जिसमें चन्द्रग॒ुप्त ने अपने अग्रमज रामग्रप्त का हननकर उसकी 
रानी से विवाह कर लिया हो, रचना चन्द्रगुप्त अथवा कुमारमुप्त के शास्तकाल 
में की हो। अतः 'देवीचन्द्रगुप्तः नामक नाटक की रचना राजा अवन्दिवर्मा के 
काल में ही विशाखदत्त द्वारा की गई होगी । इस भांति उक्त आधार पर भी 
विशाखदत्त का समय छठी शताब्दी का उत्तरार्द ही बनता है । 


इस “अवन्तिवर्मा' से सम्बन्धित मत में भी अनेक्र' आपत्तियाँ -उठाई जाती 
हैं जो निम्नलिखित है :-- 


(१) यदि विशाखदत्त द्वारा कन्नौज के महाराज 'अवस्तिवर्मा! की प्रशस्ति 
अपने नाटक “मुद्राराक्षस” के 'भरतवाक्य! के द्वारा की-गई और स्थाण्वीश्वर के 
महाराज प्रभाकरवर्धन की यशोगाथा का गान महाकवि ब!णा द्वारा किया गया 
तो यह बड़े आश्चर्य की बात है। समसामयिक होते हुये भी दोनों (बाण तथा 
विशाखदत्त) एक दूसरे से अपरिचित क्‍यों रहे ? क्योंकि दोनों में से किसी ने भी 
एक दूसरे के बारे में अपनी कृतियों में संकेतमात्र तक नही किया है । 


(२) राजा अवन्तिवर्मा समग्र भारत अथवा अधिकांश भारत का एकच्छत 
सम्राट्‌ कभी नही रहा कि जिसका वर्खान मुद्राराक्षस के तृतीय अच्ू के उन्नीसवें 
'(आशेलेन्द्रात्‌'** इत्यादि) तथा चौबीसवें श्लोक में चाराक्य के कथनों में उपलब्ध 


होता है । 
(३) इन्होने ऐसा कोई उल्लेखनीय कार्य भी नहीं किया है कि ज़िसके 


द ( ३० ) हि 


आधार पर इहें भगवादु विष्णु का पृथ्वी-सतक अवतार माना जाय (जैसा कि 
भरतवाक्य में वशित है ) । 

(४) मुद्गाराक्षम को शेली छठी अयवा उसके बाद को शताब्दी की शेली से 
मेल नही खाती है | 

(५) इस नाटक के सप्तम अड्डू के छठे ( "दुष्कावेडपि "इत्यादि ) श्लोक 
में बणित चदनदास के शील-सौजन्य को वोधिसत्वों के शील-सोजन्य से बढा-चढा 
कर बणनत किया जाना छठी अथवा उसके वाद की शताब्दी के भारत की 
घामिक भावनाओं के साय सगत नहीं है । 

(६) मुद्राराक्षम के “मरतवावय' में म्लेच्छ शब्द से केवल हूणों का ही 
बर्थ जिया जाय, यह बात कुछ उचिन प्रतीत नहीं होती है, जब कि नाटककार 
ने कुलूताधिप्रति चित्रवर्मा, मलयदेश के राजा सिहनाद, कश्मीर-नरश पुष्कराक्ष, 
मिथदेश के राजा मिवुपेण और फारस के अधिपति मेघ को भी स्लेच्छ कहा है 
( कौलूतश्चित्रवर्मा ध्त्यादि श्नोक १॥२०॥ ) । १वतश्वर तथा उसका बेटा 
मलयजेनु भो स्नेच्ड हो थे । इसके अतिरिक्त नाटककार शक, यवन, किरात, 
कम्ब्रोज देगवावों, परशियन तथा वाह्वलीक लोगो से भी पूर्णतया परिचित है 
(द्वितोय अद्धू में विराधगुप्व के कबन में १३वें श्लोक से पूर्व) । य सभी स्लेच्छ- 
राज पवतक की मेना के अज्भु थे । ये सभी उस समय वीरता के लिये प्रसिद्ध 
थे। इन पर कोई साधारण राजा विजय प्राप्त नही कर सकता था। अत 
नाटककार ने जिस राजा की महानता एवं अप्रतिम शक्ति शालिता का बणन 
अपने नाटः मे प्रस्तुत कित्रा है वह राजा मोखरिचशोय 'अवन्तिवर्मा' नही हो 
मकता है। अत “अवन्तिवर्मा' को विशाखदत्त का आश्रयदाता स्वीकार किया 
जाना समवर प्रतीत नही होता है । 


(४) पथिवद्चद्रगुप्त पाठ ही अधिक प्रामाणिक प्रतीत होता है, 
ऐसा कुछ विद्वाना तथा आलोचको ने स्वीकार विया है । इस पाठ के स्वीकार 
कर लेने पर यह कठिनाई उपस्थित होतो है कि भारत के अतीत मे “चाद्रगुप्तः 
नामपारी तोन शासक हुये हैं--(१) मोर्य-साम्राज्य वी स्थापना करन बाला 
चढद्रगुप्द मोय जो स्वय ही नाटक का एक प्रघुख पात्र है। (२) मगृघ के गुप्त 
साम्राज्य की स्थापना स सम्बंध रखने बाला चढद्भगुप्त प्रथम तथा (३) चद्रगुप्त 


(.३१ ) 


द्वितीय जिसे अपनी असीम शक्ति के कारण “विक्रमादित्थ” नामक- उपाधि से 
अलडू:व किया गया था । 


इन तीनो मे से प्रथम “चन्द्रगृप्त मौर्य”! तो हो नही सकता क्योकि नाटक की 
प्रस्तावना में इनके पितामह को सामन्त तथा पिता को महाराज शब्दों द्वारा 
कहा गया है । विशाखदत्त चन्द्रगुप्त मौर्य के न तो सामन्‍्त ही थे न महाराज ही । 
यह बात नाटक के पढ़ने से 'स्वयं ही सिद्ध हो'जाती है। दूसरी बात यह है कि 
नाटक के अन्दर लेखक का उसके प्रति कैवल आदर का भाव ही व्यक्त नहों हुमा _ 
है, घृणा की भी अभिव्यक्ति हुईं है । 


गुप्त सम्राट चन्द्रगुप्त प्रथभ भी विशाखदत्त के आश्रयदाता नही हो सकते 
क्योकि इतिहास मे ऐसा कहीं नही मिलता है कि इन्होने विदेशी म्लेच्छ आक्रमण- 
कारियो को पराजित किया हो । * 


अतः अब चद्धग॒ुप्त द्वितीय ही शेष रह जाते है, जिनको विशाखदत्त 
का आश्रयदाता समझा जा सकता है। यह एक प्रतापी राजा था | इसका राज्य 
प्राय: समस्त भारत में फैला हुआ था। इसी ने शकों को पराजित कर 
विक्रमादित्य” की, उपाधि,को प्राप्त किया था । इसी के द्वारा कुषाण के वंशजों 
तथा वाह्लीको ओर अन्य स्लेच्छों को दूर भगांकर पंजाब, में इन लोगों से अधि- 
कृत प्रदेश को अपने अधिकार भे कर लिया गया था। इन्ही की राजधानी 
कुसुमपुर ( आधुनिक पटना ) थी जहाँ से सम्पूर्णा भारत का संचालन किया 
जता था। विशाखदत्त ने अपने नाटक मुद्राराक्षस मे प्रकारान्तर से इसी चन्द्र- 
गुप्त द्वितीय का वर्णान किया है.। यह चन्द्रगुप्त द्वितीय विष्युभक्त भी था। अतः 
उसी को प्रथ्वी का उद्धारक विष्णु का अवतार कहा जाना भी युक्तिसंगत प्रतीत 
होता है ४ ॥॒ 
इस विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि विशाखदत्त के माश्रयदाता चन्द्रगुप्त 
द्वितीय ही रहे होगे ।, चन्द्रगुप्त द्वितीय का कार्य-काल .३७५ ई० से ४१३ ई० 
तक माना जाता है। अतः विशाखदत्त का स्थितिकाल अआतुर्थ शत्ताब्दी का उत्तराद्ध 
जथवा.पंचम- शताब्दी का पूर्वार््ध स्वीकार किया जा सकता है । 


. उद्राराक्षस में चन्दनदाव के शील एंव सौजन्य का जो चित्र उपस्थित किया 


(: ३३२ ८] 


गया है वह बाधिसत्वो से अधिक उत्तम है तथा चतुर्थ घतारदी की ही देन प्रतीत 
हाती है -- 


* बुद्धानामपि चेप्टित सुचरितै विलष्ट विशुद्धात्मना ॥'”'छ५श। 
चतुर्थ एव पचम शताब्दी में गुप्तववशीय वैष्णव-नरेश इस मत के अनुयायी 


थे | इसी कारण विशाखदत्त ने मरतवाक्य मे वेष्णाव आश्रयदाता गुप्तवश के 
सम्राट समुद्रगुप्त >यवा चद्धगुप्त विक्रमादित्य की ओर सकेत किया है । 


मुद्राराक्षम में जिस सामाजिक दशा का चित्रण किया गया है वह चतुर्थ 
अथवा पचम शताब्दी की ही प्रतीत होती है। 

इन आधारों पर भी विशाखदत्त वा काल पृववत्‌ ही सिद्ध होना है । 

“मुद्राराक्षस” नामक नाटक में मरतवाबय का प्रयोग जिस विलक्षणता के 
साथ क्या गया है वेसा अयत्र देखने को नहीं मिलता । अन्य नाटकों में भरत- 
चांक्य प्राय नायक द्वारा ही कहलवाया गया है किन्तु इम नाटक में नायक के 
स्थान पर प्रतिनायक द्वारा इसे कहलवाया गया है। चाणक्य को आशीर्वचन- 
दाता के रूप में चित्रित कर दिये जाने के पश्चात्‌ मरतवाबंय कहने के लिये 
चद्गगरृप्त का नम्बर आता है। चाणक्य चढद्रगुप्त तथा राक्षस दोनों ही से एक 
साथ पूछता है -- 

“भो राजन्‌ चन्द्रगुप्त |, भो अमात्य राक्षस ), उच्यता कि वा भूवः 
प्रियमुपकरीमि ?” 

यह पूछे जाने पर चद्भगुप्त को भरतवाक्य कहने का पूर्ण अवसर प्राप्तैचा 
किन्तु लेखक हारा चद्रगुप्त से मरतवायय की पूर्वपीठिका मात्र ही प्रस्तुत 
कराई जाती है तथा प्रतितायक राक्षस द्वारा मरतवाक्य । ससस्‍्कृत नाटक-साहित्य 
में समवत ऐसा उद्धरण नहीं मिलेगा । मरतवाक्य के कहने की वेयारी चद्ध- 
गुप्त करता है कितु उसे अस्तुत करता है राक्षत । इसका एकमात्र कारण यही 
हो सकता है कि लेखक 'मरतवाक्य के मततिम चरणा में “वाधिवश्चद्धगुप्त३/”/ 
पाठ अवश्य रखना चाहता है। यह तभी समव था कि जब इसे चन्द्रगुप्त के मुंख 
से न कहलवाकर राक्षस के मुख से ही कहलवाया जाता। यदि यह पाठ न 
रखकर चन्ध्गुप्त से 'राजन्‌! शब्द के द्वारा राज सामान्य का वर्णन कराया जाता 


( हरऐ३ ) 


ज्जैसा कि अन्य नाठकों में देखने को उपलब्ध होता है तो भी लक्ष्य की पूर्ति 
होना संभव न था | ऐसी स्थिति होने पर भरतवाक्य के तीसरे चरण में आये 
हुये “अघुना” शब्द की उपयोगिता भी पूर्णा न हो पाती । अत इससे यही 
च्वनित होता है कि नाटककार को “पराथिवश्चन्द्रगुप्त!” यही पाठ रखना 
अभीष्ट था । 


इसके अतिरिक्त इससे यह भी स्पष्ट होता है कि जहाँ लेखक ने अपने नाटक 
का इतिवृत्त मौर्य-साम्राज्य की स्थापना करने वाले चन्द्रगुप्त से सम्बन्धित रखा 
है वही लेखक द्वारा यह भी संकेत किया गया है कि उसके समय में राज्य करने 
बाले राजा का नाम भी चन्द्रगुप्त ही है। अत: “पाथिवश्चन्द्रगुप्त:” इस पाठ का 
संकेत गुप्तवंशीय राजा चत्दरगुप्त द्वितीय की ओर ही है । 

इस आधार पर भी विशाखदत्त का स्थिति काल चतुर्थ शताब्दी का उत्तरा्द्ध 
अथवा पंचम शताब्दी का पूर्वार्द ही सिद्ध होता है क्‍योंकि चन्द्रगुप्त द्वितीय का 
कार्यकाल ३७५-४१३ ई० माना गया है। ड़ 

डा० काशीप्रसाद जायसवाल ने भी भरतवाक्य के उपर्युक्त पाठ को ही 
आमारिक माना है तथा भरतवाक्य में आये हुये अधुना' और “चन्द्रगुप्त” के 
'आधार पर नाटक की रचना, चन्द्रगुप्त द्वितीय “विक्रमादित्य” के ही (३७५-४१४ 
-ई०) काल की स्वीकार की है । उनकी प्रमुख युक्तियाँ निम्नलिखित हैं :--- 


(१) विशाखदत्त ने मुद्राराक्षत मे जिस शेली का प्रयोग किया है वह शैली 
पंचम शताब्दी के पश्चात्‌ की नही हो सकती है । नाटककार की शेली में लम्बे- 
लम्बे समासों का अभाव है। इसमे कृत्रिमता का भी दर्शन लगभग नगण्य के 
समान है | अतः इस प्रकार की शेली पंचम शताब्दी के पश्चात्‌ की होना किसी 
“भी दशा में संभव नहीं है ! 

(२) नाटक की राजनीतिक कल्पनाएँ भी चतुर्थ अथवा पंचम शताब्दी की 
परिस्थितियों की ही च्योतक हैं । 

(३) 'भरतवावथ' में जिस साम्राज्य की कल्पना की गई है---वह गुप्तकाल 
हो प्रतीत होदा है । 

,._ (४) यदि विशाखदत्त ब्राण के समकालिक थे तो दोनो को एक-दूधवरे का 
आन क्यो नहीं था । की 
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(६ हेड ) 


डा० जायसवाल के इस सत से प्रो० हिलेग्रेण्ट (सगीदगम्शयातए, स्पेयर 
(5फदउथ) और टोने (7०४7८४) भी सहमत हैं । 

४ दृष्णमाचार्य ने भी अपनी पुस्तक 'साधणाज ० एंक्आल्छोे विश्याभेशा: 
प्रशाट्ाआघाः०' में इसी मत का प्रतिपादन किया है। श्रो० स्टेन कोनो (906७ 
छ०ा०ए) ने भी इसी को प्रामाणिक माना है। श्री आर० एस० पण्डित तथा 
सो० आर० देवघर ने भी इसी का अनुमोदन किया है 

नाटककार विशाखदत्त की दूमरो गृत्ति “देवीबद्रगुप्त” मानी गयी है । 
इसके उपलब्ध अशो के आाघार पर न्नात होता है कि नाटककार ने इसमें तीन 
पात्रों के चरित्र पर विशद रूप से प्रकाश डाला है--(१) राजा, (२) रानी तथा 
(३) राजकुमार चद्धगुप्त । इस प्रकार का चित्रण उसी व्यक्ति के द्वारा किया 
जाना समव है जो कि या तो स्व्य उस राजदरबार में विद्यमान हो और 
सम्बाधित ध्यक्ति से भली भाँति परिचित हो अथवा उस व्यक्ति द्वारा किया 
जाता सभव है जिसका काम केवल प्रशसा करना मात्र ही है तया आवश्यवता- 
नुसार जिसे कुमार के चरित्र को निर्दोप एवं उत्दृष्ट बनाना है जो कि बागे 
चलकर राजगहद्टी पर भासीन होता है । जो भी हो--इस नाटक के मध्ययन से 
तो स्पष्ट हो ही जाता है कि यह 'देवीचन्द्रगुप्त” नाटक ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखित 
है जो कि सम्राट्‌ चद्गुप्त द्ितीय का समकालीन था । अत इस आधार पर भी 
विशाखदत्त का स्थिनिकाल पूववरतु ही सिद्ध होता है । 

बहिर्साध्य--इसके आधार पर भी लगमग उपर्युक्त समय की ही पृष्टि हो 
जाती है । श्री भोज ने अपने “सरस्वती कण्ठामरण' मे, जिसका रचना-क्राल 

१६वी शताब्दी स्वीकार क्या गया है, भुद्राराक्षत के निम्नलिखित दो पद्यो फो' 
उद्धृत क्षिया है -- 

“उपरिघन घनरदित दूरे दयिता किमेतदापतितम । 

हिमवति दिव्यौषधय छीपें सर्प सम्राविष्ट ॥--मुद्रा० श२२ 

और सरस्वती ०--३।५७॥ 

9. 2० शक 
प्रत्यग्रोन्मेपजिह्या क्षणमनशिमुखी रव्नदीपप्रभा इत्यादि 
“मुद्रा ० ३१२ १वाँ श्लोक तथा सरस्वती० १॥६८॥६ 


( ३५ ) 


इसी प्रकार १०वीं शताब्दी में विद्यमान धनंजय ने अपने ग्रत्थ 'दशहपक' में 
मुद्राराक्षत का संकेत निम्नलिखित रूप में किया है :--- 


“तन्र वृहत्कथामूलं मुद्राराक्षमस”” --दशरूपक १।६८ के नीचे 

तथा-- ह 
“मन्त्रशक्त्या, यथा मुद्राराक्षते राक्षतसहायादोतां चाणक्येत 
स्वबुद्ध या भेदनमु” इत्यादि --देशरूपक २॥५५ के नीचे 


इसके अतिरिक्त इसी दशरूपक के द्वित्तीय प्रकाश में नायक के सामान्य गुणों 
की चर्चा करते हुये “स्थिर” इस विशिष्ट गुण को स्पष्ठ करते हुए लिखा है १--- 


यथा वा भर्तृद्रिशतके [ नीति शतक शलोक--२६ |-- 


“प्रारभ्यते न खलु विष्तभयेव नीचे: 
प्रारभ्य विलश्नविहता विरमन्ति मध्या: । 
विघ्ने: पुनः पुन्रपि प्रतिहन्यमावाः 
प्रारूपरमुत्तमगुणाः न परित्यजत्ति” ॥ मुद्रा० २१६॥ 
किन्हीं-किन्‍्ही प्रतियों में इस श्लोक का अन्तिम चरण निम्नलिखित रूप में 
मिलता है :--- 


“प्रारूधमुत्तमगुणास्त्वमिवोदवहन्ति”” 


इसमें आये हुये “त्वमिव” की संगति खुद्राराक्षस में तो ठीक बैठ जाती है 

किन्तु भर्तृहरि शतक में ठोक नहीं बैठती । इससे ज्ञात होता है कि यह श्लोक 

मुद्राराक्षस का ही है तथा भर्तृह।र ने इसको वहीं से ले लिप होगा । यदि इसको 

ठीक मान लिया जाय तो विश/खदत्त की श्थिति भर्तृहरि से पहले श्विद्ध हो जातो 

है । भर्तृहरि का समय्‌ ६५१ ई० के लगभग माना गया है। अतः विशाखदत्त का 
समय इससे पहले का ही रहा होगा । 

मुद्राराक्षत का घटवास्थल पाटलिपुत्र ( आधुनिक पटना ) है । मुद्राराक्षप्त में 

इसका वर्णात एक प्रसिद्ध गौरवशाली नगर, के रूप में किया गया है। इसको पुष्पपुर 

' अथवा- कुसुमपुर नाम से भी कहा गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी इश्षकी सत्ता 

' सिद्ध होतो है । चीनी यात्री फाह्मान ने अपनी मध्य-एशिया की. यात्रा, ३६६ ई० 


( ३६ ) 


से ४११ ई० तक की थी । इसी बीच वे बुद्ध मगवान्‌ की पावन-भूमि के दर्शन 
तथा बोद्ध धम की पुस्तको की खोज में भारत भी आये थे । वे लगभग ७ वर्षों 
तक भारत का भ्रमण कर ठथा अनेक बहुमूल्य पुस्तकों गौर मूर्तियों को लेकर 
अपने देश लौट गये । उन्होंने पाटलिपुप्त को मगध की राजधानी के रूप मे देखा 
था--ऐसा उद्दोने लिखा है। इसके अतिरिक्त “उद्राराक्षण” में जो बौद्ध धर्म की 
ओर (७॥५ मे) सकेत है, उससे यह ज्ञात होता है कि उस समय बौद्ध धर्म का 
अम्युदय काल था। यही दण्या फाह्यान के भारत आने के समय भी थी। 
इसके अनातर दूसरा चीनी यात्री हेनसाग ( झ्लापग्थ्य-ब्थण्ठ ) भी 
भारत में आया । उसकी यात्रा ६४६-६६६ ई० के मध्य रही । वह १५ वप 
तक यहाँ रहा | उसने मगघ की राजधानी पाटलिपुत्र का वणन भग्नावशेष रूप 
में किया है। 
इस विवरण में स्पष्ट हो जाता है कि छठी अथण्य सप्तम शताब्दी में 
पाटलिपुत्र की दशा, प्रतिप्ठा वह नहीं रह गई थी जिसका वर्शान मुद्राराक्षस में 
उपलब्ध होठा है। ऋत फाह्यमान द्वारा लिखित पाटलिपुत्र की दश्या के उपर्युक्त 
वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मुद्राराक्षम की रचना चतुर्थ शताब्दी के अन्त में 
अथवा पचम एताब्दी के प्रारम्भ में हुई होगी । पुन इसी आधार पर नाटककार 
विशाखदत्त का म्थितिकाल भी यही मानना होगा । 
जीवन-वृत्त 
काल-वणन के प्रारम्भ में ही उद्धृत प्रस्तावना के अश से स्पष्ट हो जाता 
है कि नाटककार का नाम विशाखदत्त हो था। इनके पिता का नाभ _भआस्करदत्त 
तया पितामह का नाम उदेश्व॒र॒दत्त- था ।, “मुद्राराक्षष” की कुछ प्रतियो में 
“महाराज भास्करदत्तमूनो ” के स्थान पर “महाराजपदमाकृपृथुुमूनों” पाठ भी 
मिलता है। इसरो आघार पर प्रो० विलसन से लेखक के निवासस्थान का निर्णय 
इस प्रकार क्या है कि महाराज पृथु ओर अजमेर के पृथुराज अथवा प्ृश्च॒राय एक 
ही हैं। कितु आगे चलकर उन्होंने स्वय ही यह सकेत भी दिया है कि 'वटेश्वरदत्तः 
में अयुक्त 'दत्त' शब्द इस निराय में कठिनाई उपस्थित करता है। श्री तैलग 
महोदय ने उपर्यूक्त कल्पना का विरोध करठ हुये यह मत अभिव्यक्त किया है कि 


( रे७ ) 


विशाखदत्त के पिता पृथ्च॒ तथा अजमेर-निवासी पृथुराय दोनों हो प्रथकृ-पृथक्‌ 
व्यक्ति हैं क्योंकि विशाखदत्त के पिता महाराज” पद द्वारा सम्बोधित किये गये हैं 
तथा अजमेर के पृथु केवल प्थुराज अथवा पृथुराय ही हैं । 


इसके अतिरिक्त सुद्राराक्षस' में वणित नाटककार के पिता एवं पितामह 
आदि को सामन्‍्त' कहा गया है। वह जिस राजा के सामनन्‍्त पद पर आसीन 
होकर शासन कार्य भी सँभमाला करते थे वह भारत का एकछत्र सम्राट 
था ( भरतवाक्य मे आता ही है ;--सः********* विरमसवतु महीं'***** 
इत्यादि ) । इस आधार पर प्रो० विलसन का मत एकदम निराधार ही हो 
जाता है। इसके अतिरिक्त जर्मन विद्वान हिलीबाण्ट महोदय ने अपने द्वारा 
सम्पादित मुद्राराक्षस में 'भास्करदत्त” ताम को ही प्रामारिक रूप में स्वीकार 
किया है । 


कक करयनाथपपफर ....२५२२३००५+४९२०२ रे 


वर्णन प्रस्तुत किया है उससे यह बात सहज हा स्पष्ट हो जाती है कि विशाखदत्त 
उत्तर भारत के ही निवासी थे । इस विचार की पुष्टि चाठऊ में वर्णित काशपुष्पों 
तथा हंस के वर्णाव से भी हो जाती है। काशपुष्प तथा हंस उत्तर भारत की 
नदियों के किनारे ही पाये जाते हैं। तृतीय अडूः में शरद ऋतु सम्बन्धी वर्णन 
देखिये :--- 


“आकाश काशपुष्पच्छविमभिभवता भस्मना शुक्लयन्ती 
शीतांशोरंशुजालैज॑लधरमलिनां क्लिन्दन्तो क्ृत्तिमैभीम्‌ । 
कापालीमुद्गहन्ती खलजमिव धवला कौमुदीमित्यपूर्वा 
हासश्रो राजहंता हरतु तनुरिव क्लेशमैशी शरद्व. ” ३२०॥ 


गड्भा के किनारे स्थित पाटलिपुत्र ( आधुनिक पटना ) के विशद्‌ वर्खाव से 
भी यह स्पष्ट हो जाता हैं कि नाटककार इस प्रदेश के भूमाग से भली भाँति 
अवगत है तथा इसी ओर का निवासी है। प्रस्तावना में ही सूत्रधार - 
कहता है ३--- 


“चीयते वालिशस्थापि सत्क्षेत्रपतिता कृषि: । 
न शाले: स्तम्बकरिता वस्तुर्गुणमपेक्षते ॥7११३॥ 


( हैक ) 


यह उद्धरण नाटककार के उस प्रदेश के निवासों होने का परिचायक है जो 
कि घान की सेती के लिए प्रसिद्ध है। कवि धान वी उस अदस्या से भी पुर्णतया 
परिचित है जव कि वे गुच्छो के रूप में वृद्धि वो प्राप्त हुआ करते हैं तथा सघव 
हीते हैं। वह यह भी जानता है कि घान की इस वृद्धि में बोत वाले दृपक फी 
कोई योग्यता कारण नही है अपितु खेत की उर्वराशक्ति ही कारण है जो कि 
घान के पौधों को बढने का अवसर प्रदान किया करती हैं । 
सुप्रधार द्वारा यह उबित दर्शकों के समक्ष पही जा रही है । इसमे यह भी 
स्पष्ट हो जाता है कि दर्शक्गण तथा अभिनेताजन मी घान तथा उसकी उपजाऊ 
भूमि से भली भाँति परिचित हैं । 
पचम अछू के अत्त में आये हुए तेदरुवें श्लोक के पूवर्धि भाग के पढने से 
यह स्पप्ट हो जाता है कि नाव्यछार गोढ देश के रीति-रिवाजो, वहाँ वी स्थ्रियो 
फ्रेप्रमाघत रुम्धधी साधनों तथा आाकार-प्रकार से पूर्णतया परिचित ये । 
खस जाति के लोग उस समय बडे घोड़ा भाने जाते थे । मलयवेतु की सेना 
में यही सबसे बढ़े विश्वासपाञ ये । यही कारण था कि राक्षस भी उहेँ अपने 
साथ रखना चाहता था ( मुद्रा० ५१११ )। संस जाति के लोग भारत के 
पूर्वी भाग के पहाड़ी प्रदेशों में रहा करते थे । 
इन वर्णनों से भी माटककार का पूर्वी बिहार अथवा बज्भाल के पश्चिमी 
भाग का निवासी होना सिद्ध होता है। नाटक में प्रयुतत गौडी रीति भी इसी 
ठथ्य की पोषक है | 
धार्मिक आस्या- नाटक के अध्ययन से ध्वनित होता है कि विशालदत्त वैदिक 
धर्म के बनुयायी हे होंगे । आश्वम-घर्म मे उनको परण आस्या थी ) वैदिक पद्धति 
के अनुसार प्रतिदिन यच (हवन) आद करना उनकी हृष्ठि में एक आदर्श पद्धति 
थी। ऋषियों के जीवन को वे एक व्यदर्श जीवन समभते थे । टिजो के लिये 
ब्रह्मचर्य-आश्रम में निवास करते हुये गुर-मेवा को वे महत्त्व प्रदान करते थे :-- 
“उपलशकलमेतद्‌ भेदक गामयाना 
बटुभिरुपलुताना बहिया स्तोम एप । 
शरणमपि समिद्धि शुष्यमाणामिराभि-- 
विनमितपटलाज्त दृध्यते जीर्णकुड्यम्‌ ॥” श१५॥ 


( ३२६ ) 


उनका आश्रयदाता राजा विष्णु का उपासक था। [ अडू ७१९ ]। 
उन्होंने मुद्राराक्षस के प्रारभ्म में शिव की उपासना की है। इससे उनका शिवो- 
पासक्र होना स्पष्ट होता है| अड्ू: १११ २ ]। इसके अतिरिक्त भगवात्न विष्णु 
के प्रति भी उनकी आस्था दृष्टियोचर होती है [ अड्ू ३४२०-२१॥ |। इतना 
होने पर भी वे अति उदार-दृष्टि के व्यक्ति प्रतीत होते है। उन्होंने बौद्ध-धर्म 
सम्बन्धी परम्पराओं एवं जातक-क्रधाओं का भी उल्लेख बडे आदर के साथ 
पिया है | अडू: ४१८ | | तान्त्रिक क्रियाओं तथा शकुनों आदि में भी उनका 
विश्वास था [ श्लोक सं० ४।१२ की तृतीय पंक्ति तथा चतुर्थ बड्भू में तृतीय 
घलोक के पश्चात्‌ राक्षस की उबिति | । श्लोक सं० ४॥२१ में सूर्य के प्रति भी 
उन्होंने अपनी भक्ति प्रकट की है। भाग्यवादी होने के साथ ही वे पौरुष में पूर्ण 
निष्ठा रखते थे [ द्वितीय बड्ू के श्लोक सं० १६ से १९ तक का वर्णन ]। 

विशाखदत्त का ध्यक्षवत्व--नाटककार अथवा कवि अपनी कृति में अपने 
हृदगत-भावों तथा अनुभूतियों का ही चित्रणा किया करता है । भावों तथा अनु- 
भृतियों के इस चित्रण में ही नाटककार अथवा कवि का अपना व्यक्तित्व कलका 
करता है । मुद्राराक्षत मे भी विशाखदत्त का जो व्यक्तित्व भलकता दिखाई देता 
है उसके तीन रूप हमारे समक्ष आते हैं--( १) राष्ट्र-जीवन सम्बन्धी दार्शनिकता 
का रूप, (२) राजवीतिक आादर्शवादिता का रूप तथा (३) मानवता सम्बन्धी 
महाविश्वासी होने का रूप । 

कोई भी राष्ट्र, चाहे वह राजतसन्त्रात्मक हो अथवा प्रजातन्त्रात्मक, तभी 
उच्चतर हो सकता है जब उसके निवासी अपने स्वार्थ की अपेक्षा देश तथा 
समाज के स्वार्थ को प्रधानता दें। मुद्राराक्ष॥। नाटक का चाणक्य राष्ट्र की 
राजनीति का कर्णाधार है, जिसकी आत्मत्याग की भावना सर्वत्र व्याप्त है तथा 
शप्द्हित से ओत-प्रोत है। मुद्राराक्षस का चन्द्रगुप्त राष्ट्र-शासन का तियामक 





है जिसे जनरंजन की परतत्च्रता में ही जासक की स्वतन्त्रता के आत्मगौरव की 
अनुभूति हुआ करती है। मुद्राराक्षत का 'राक्षण” एक ऐंसा राष्ट्र-पुरुष है जो _ 
राष्ट्र के_निभित्त अपनी आत्मा का बलिदान करने दवेतु सदैव उद्यत रहा करता 
है। इसी भांति मुद्राराक्षस के दूत, गुप्तचर आदि अन्य पात्र भी कर्त्तव्य-भावना 
से प्रेरित ही दृष्टिगोचर होते हैं। यही है मुद्राराक्षस का राष्ट्र-जीवन सम्बन्धी 
दार्शनिक रूप । 


( ४० ) 
राजनीतिक आदर्शवादिता ता विशाखदस्त के ब्यक्तिव की आपरारधिवा-हो-- 


_है । कोटित्य-अर्थशास्त्र वी राजनीति तत्वालीन कही जा सकती है कितु "मुद्रा 
राक्षस' मे वरणित राजनीति को एक राजनीतिक स्वप्न ही कद्दा जा सफ्ता है 
राष्ट्रीय सुख-शान्ति के निमित्त उसके साधारण और महानु, शासित और शासकः 
सभी का हृदय-परिवत्तन आवश्यक है--यह स्वप्न जिसे आज सभम्त विश्व के 
राष्ट्र देखने के लिय उत्सुक हुं---उम्र विभाखदत्त ने शताब्दियों पूर्व ही देपर लिया 
था। चाणवय तथा राक्षम, चद्धगुप्त तथा मलयतेतु भिन-भिन्न राजनीतिक 
आदशों वा अनुकररा करने वाले हैं विन्‍तु अन्त मे जाकर सभी का हृदय-परि- 
बर्तित हो जाता है। इसका एकमात्र कारण है--राप्ट्रजीवन का हनन न होने, 
देवा तथा राष्ट्र की अमरता की सूरक्षा । 

विशधाधदत्त ने मानवता के श्रति महाव्‌ विश्वास को भी प्रकट श्षिया, भी प्रकट शिया हू 
राक्षस वी जीवन-पथाया का अत में सर्वया परिवर्तित रूप में प्रवाद्धित होते की 
सूक्ष्म अभिव्यजना द्वी इस विश्वास का उत्तम उदाह्र्ख है । 


विज्ञासदत्त का शास्त्रीय ज्ञान--मुद्राराक्षस का भली भांति अध्ययन करने 
के पश्चात्‌ यह बात पूर्शातण रपप्ट है जाती है कि नादुयकला सम्बाधी सूक्ष्म 
तत्त्वो के ज्ञान के साथ ही साथ माठककार को अय शास्त्रों का भी ज्ञान प्राप्त 
यथा। नाटककार के उत्तरदायित्व का निर्वाह कितना कष्यपूर्ण है--टमे वे मली 
माति जानते थे। नाट्यशास्त्र मे तो वे पूर्ण पारगत ही थे । इसी काररा उन्होंने 
राक्षस के मुख से कहलवाया है -- 

“कार्योपक्षेपमादो तनुमयि रचयम्तत्य विस्तार॒मिच्ठनू .” इत्यादि 

४३॥ 

इस वष्ट को अनुभूति विशाखदत्त सहश सफल नाटककार को ही हो सकती 
है अयवा राजनीति मे विचरण करने चाले कुशल राजनीतिज्ञ राक्षम को ही । 

इसके अतिरिक्त वे न्यायशास्त्र (सराध्ये निश्चितमस्वयेव घटितम्‌ इत्यादि 
४॥१०), अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र तथा ज्योतिष-शास्त्र (इतश्रमो5स्मि 
चतु पप्द्यझ्ले ज्योति शास्त्र इत्यादि अद्धू १६ श्लोक स पूव का सूत्रधार 


गा कंषत तथा “रक्षत्थेत तु दुधयोग ”) तथा राजचीति-के-दो-बे-माते हुथे- योौद्धा-- 
ही थे। परिस्थितियों के स्वाभाविक रूप से बहते हुये प्रवाह को किसी मी क्षसः 





( ४१ ) 


अपने अनुकूल मोड़ लेना नाटककार विशाखदत्त के बाएँ हाथ का खेल है । यही 
कारण है कि उन्हें कभी भी निस्सहाय व्यक्ति के सहश भाग्य का मुख नहीं देखना 


पड़ा । उनकी दृष्टि में भाग्य (दैव) पर आश्रित रहना मूर्खो-का कार्य है-- 
“दैवमविद्वांसः प्रमाणयन्ति!!--३॥२८ के पश्चात्‌ चाणक्य का कथन । 
इस भाँति उनका शास्त्रीय ज्ञान अत्यन्त पाण्डित्यपूर्ण था किन्तु फिर भी 
उन्होंने अपने पाण्डित्यपूर्ण अहंकार का प्रदर्शन अपनी क्तियों मे कही भी नही 
किया है। क्त्रिमता का तो कही लेशमात्र भी दर्शन नही होता है । 


उनकी कृतियाँ--अभी तक विशाखदत्त द्वारा रचित चार रचनाओं का 
पता विद्वानो द्वारा लगाया जा सका है। ये चारो नाटक हो हैं । कालक्रम की 
दृष्टि से उनका विवरण निम्नलिखित है :-- 

(१) देवीचन्द्रगुप्तम्‌ू--इसका कथानक भी राजनीतिक है ॥ इसका सम्बन्ध 
प्रधान रूप से चन्द्रगुप्त द्वितीय से है जिसने अपने अयोग्य भाई रामग्रुप्त की पत्ती 
ध्र॒ुवदेवी से विवाह कर लिया था। रामगुप्त एक कायर तथा भीरु राजा था। 
इसी कारण उसने शवितशाली शकराज द्वारा मांगे जाने पर अपनी रूपवतो 
पत्नी श्रुवदेवी को उसे दे देना स्वीकार कर लिया था। किन्तु यह बात तेजस्वी 
चन्द्रगुप्त ( द्वितीय ) को अनुचित प्रतीत हुईं। इस कारण उसने श्लुवदेवी के 
छद्यवेष में शकराज के शिविर में जाकर उस अत्याचारी शकराज का वध कर 
डाला और तदनन्तर श्रुवदेवी से विवाह भी कर लिया था। किन्तु यह नाटक 
पूर्रारूप में अभी तक उपलब्ध नही हो सका है । 

(२) अभिसारिकावब्चितकस्‌ू--इस्तका उल्लेख अभिनव-भारती” के २२वें 
अध्याय में तथा “यूगारप्रकाश” के १२वें प्रकाश मे उपलब्ध होता है। यह 
नाटक वत्सराज उदयन के जीवन से सम्बन्धित है । किन्तु यह भी अभी तक 
अप्राप्य ही है । 

(३) 'राघवानन्दम्‌! वाठक-प्रोफेगर ध्रव द्वारा सदुक्ति-कर्णामृत! 
निम्नलिखित श्लोक विशाखदत्त के नाम से उद्धृत किया गया है :-- 


“रामोञ्सो भुवनेषु विक्रमगु्ेयातः प्रसिद्धि परा- 
मस्मद्भाग्यविपर्ययाद यदि परं देवो न जानाति तम्‌ । 


( ४२ ) 


वन्दीवंप यशासि गायति मरुद्‌ यस्येकवाणाहत्त- 
श्रेणीभूतविशालतालविवरोदगीर्ण स्वरे सप्तभि ॥” 


इस श्लोक से यह अनुमान किया जाता है कि “राघवानन्द' नामक कोई 
नाटक भी विशाखदत्त द्वारा लिखा गया होगा। किन्तु आज यहू उपलब्ध 
नही है । 


(४) झुद्राराक्षष--यह विशाखदत्त की सर्दश्रेष्ठ तथा अन्तिम कृति है । 
उनकी नादूय-प्रतिमा का यह सर्वोच्च निदर्शन है | 


विशाखदत्त की शेली 


नाटककार विशाखदत्त की शेली सुर्पप्ट, प्रभावशाली तथा प्रवाह के 
सौचित्य से पूर्ण दै। चैसे तो उनके नाठक '"मुद्वाराक्षम' में प्रसाद, माघुये एवं 
ओज तीनों ही गुणों का स्वाभाविक रूप से प्रयोग हुआ है किन्तु फिर भी उसमें. 
प्रसा” गुण की प्रधानता दृष्टियोचर होती ही है । साठक के प्रारम्भ से कुछ 
दूर तक देखते जाइये, श्लोक में प्रसाद गुण के ही दर्शन होंगे । 


कुछ आलोचको ने उनकी शेली के सम्दध में यह आपत्ति की है कि 
विशाखदत्त के नाटकों में कालिदास एवं मवभूति के नाटकों के समान काव्यमय 
भावाभिव्यक्ति नही हो सकी है ) किन्तु यदि हम गम्मीरतापूर्वक विचार करे तो 
इसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि विशाखदत की वेयक्तिक विशेषताओं से प्रमावित 
नाटय-रचना-शेली को कालिदास तथा मवभूति की तुलना में रखना उचित नहीं 
है क्योकि न तो कालिदास और भवमृति के कांव्यमय वर्णनों की कल्पना 
विशाखदत्त में ही दृष्टिगोचर हो सकती है ओर न विशाखदतत की नादूय कल्पना 
का ही दर्शन कालिदास अथवा भवभूति के नाठकों में उपलब्ध हो सकता है । 
वस्तुत तीनो का अपना-अपना जीवित जागृत व्यत्तित्व है. तथा उसकी अभि- 
व्यक्त करने के साधन तथा शक्तियाँ भो अपनी-झपनी ही हैं। विशाखदत्त ने 
चांदकीय ओचि-य की दृष्टि से या तो काव्य-कल्पनाओ को दूर ही रखा है. अथवा 


उनको नाटक के रण में ही रंग दिया है । उदाहरणायें मलयकेतु के कुकी की 
अ्ग्रलिखित उक्ति को ही देखिये +--- 


( ४हे ) 


“काम ननन्‍्दमिव प्रमथ्य जरया चाणक्यनीत्या यथा 

धर्मों मोर्य इव क्रमेण नगरे नीतः प्रतिष्ठां मयि। - 

| सम्प्रत्युपचीयमानमपि में लब्धान्तरः सेवया 

लोभो राक्षसवञ्चनाय यतते जेतुं न शक्नोति च ॥” २॥९॥ 


इस उद्धरण में कवि-कल्पना की उड़ान का दर्शन भले ही न हो किन्तु 
नाटकीय-वृत्त और चरित्र की अभिव्यञ्जना बड़ी ही सुन्दर प्रतीत होती है । 
इसी प्रकार शकटदास की “ हृष्ट्वा मौयंमिव'***** ”इत्यादि [मुद्रा० २।२१]| 
उक्ति में नाटककार की काव्य-कल्पना की उड़ान भले ही विद्यमान न हो किन्तु 
उसमें नाटकीय औचित्य की सतर्कता का दर्शन गवश्य ही होता है । 


/ इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि विशाखदत्त की अपनी एक शेली है। 

वे अपनी कला के स्वयं ही निर्माता तथा निर्वाहकर्त्ता हैं। “राजनीतिक घोखा 
किस भाँति दिया जाना उचित कहा जा सकता है”, इसका सूक्ष्म और यथार्थ 
विश्लेषण ही उनकी कला की प्रमुख विशेषता है। उनकी शेली नाटक के विषय 
के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। उसमें स्थान-स्थान पर गम्भीरता, 

सशक्तता एवं प्रभावोत्पादवता का दर्शन होता है। कथावरतु का निर्वाह कला- 
त्मक दृष्टि के अनुरूप ही हुआ है । राजनोति सहश नीरस विषय को काव्य एवं 

' नाटक का विपय बना देना, उसमें सजीवता, सरलता, मनोरंजकता आांदि का 
समावेश कर उसे अभिनय सम्बन्धी गुणों से परिपूर्णा कर देना विशोखिदत्त जैसे 

उन्नत कोटि के कलाकार का ही काम है। इस दृष्टि से उनकी गणना मूर्धन्य 

कलाकासे-की श्रेणी-में की -जा -सकती है. मुद्राराक्षस के प्रथम अंक में वरश्ित 

चाणवय की स्वगतोक्ति तथा षष्ठ अंक में वरणित राक्षस की स्वगतोक्ति को.. 
नाटकीय दृष्टि से लम्बा तथा विस्तृत अवश्य कहा जा सकता है_ किन्तु चाराक्‍्य 

की स्वगतोक्ति से चाणवय की राजनीति का विशद्‌-विवेचन उपलब्ध हो जाता 

है तथा राक्षस की स्वगतोक्ति से राक्षस वी मानवीय- प्रकृति का, उसकी कोमल- 
भावनाओ का तथा उसकी भावात्मक अनुभूतियों का ज्ञान पाठक अथवा दर्शक 

को स्पष्ट रूप से हो जाता है। एक निराश महान व्यक्तित्व की प्रकृति के साथ 

ततन्मयता एवं एकलयता का जैसा चित्रण उपस्थित किया गया है, भावाभिव्यक्ति 

की हृष्टि से उसे अनुपम ही कहा जा सकता है। 


( ४६ ) 


विशाखदत्त का गद्य ओज से समन्वित है। उनके पद्यों मे भी लालित्यपूर्स 
प्रवाह का दर्शन होता है। एक उदाहरण देखिये -- 


“आस्वादितद्विरदशोणित शो णशोभा 
सन्व्यारुणामिव कला शशलाउउनस्य । 
जुम्भाविदारितमुखस्य मुखात्स्फुरन्तो 
को हर्तमिच्दधति हरे परिभुय दप्ट्रामु ॥! 
इसी प्रसद्भ में एक उदाहरण और देस्तिय जिमरमें चाणवर की राजनीति के 
वैचित्प का वर्णन प्रस्तुत किया गया है -- 


“मुहुर्लक्ष्योदभिदा.. मुहरधिगमाभावगहना 

मुहु सम्धूर्णाद्धी मुहरतिक्ृशा कायवशत । 
मुहुञ्नश्यद्रीजा मुहुर॒पि बहुप्रापितफले-- 

त्यहों चित्राकारा नियतिरिव नीतिनवविद ॥"” ५॥३॥ 


नाटछकार ने अपने मुद्रारालस में सरल पद्यों में शशक्षाप्रद बातों का भी 
उल्लेख किया है +- 


“शासनमहता प्रतिप्च-्व मोहबन्याधिवंद्यानाम्‌ । 
ये प्रथममात्रकटुक पश्चात्पथ्यमुपदिशन्ति ॥"” ४॥१६॥ 


पा्जों का चरित्र चितण--उन्होंने अपने प्रान्नी के चरित्र-चित्रण में भी 
अपनी दलता दिखलायो है। प्रत्येक पात्र स्वतन्त्र है। वह अपने उद्देश्य की भोर 
ही प्रेरित है। काई भी पात्र ऐशा दृष्टिगावर नहीं हाता है जिसकी सार्थकता 
नाटकीय वयावस्तु की हृष्टि स जावश्यक न हो । चाणतत् और राक्षस्र,दोनों.ही- 
कुशल राजनीतिन हैं। किन्तु दोनों मे अन्तर यही है कि चाणक्य पीर तथा 
दूरदर्शो है और रावस अयार तथा विस्मरणशणील। फिर भी नाटककार ने राक्षस 
में जिस सैत्रो भावना का चित्रण किया है-चह. भारतीय सस्कृति की विशिष्ट 
देन है। 
<. भाषा--नाटककार विशाखदत्त ने संस्कृत भाषा के अतिरिक्त शौरसेनी, 
महाराष्ट्री तथा मागथी प्राहृत का भी प्रयोग अपने नाटक युद्राराक्षस में किया 
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' है। उनकी भाषा में गत्यात्मक गतिशीलता एवं क्रियात्मक तीव्रता का स्पष्ट 
दर्शन होता है । उन्होंने गद्य तथा पद्म दोनों मे ही कोमल, सरस एवं औचित्य- 
यूर्णा पदावलि का प्रयोग विया है। उनके भावों का भाषा पर पूर्ण अधिकार 
है । भाव के अनुकूल ही भाषा का प्रयोग उनकी एक विशेपता है | वाक्य छोटे- 
छोटे तथा मुहावरेदार हैं। उन्होंने पाण्डित्यपुर्ण तथा दीर्घ समास-बहुल पदों का 
प्रयोग अपनी रचना में स्वल्प मात्रा मे ही किया है। इसी कारण उनकी भाषा 
में दुरूहता का दर्शन नही होता है। उन्होंने पद्यों के बाहुलय से अपनी नाटकीय 
शेली को कृत्रिम नहो बनाया है। उनका शब्द-विन्यास पूर्णतया सशक्त तथा 
प्रभावोत्पादक है । पद्म की अपेक्षा गद्य अधिक ओजपएूर्ण प्रतीत होता है। उसमें 
भावुकता के स्थान पर प्रभविष्णुता का आधिक्य है। यहाँ तक कि कभी-कभी 
तो एक ही शब्द के प्रयोग से नाटककार अधिक से अधिक अभिप्राय को प्रकट 
करने मे समर्थ होता है । राक्षस के निम्नलिखित कथन को हां देखिये :--- 


“सत्यं नगराज्निष्क्रामतो मम हस्ताद ब्राह्मण्या उत्कण्ठा विनोदार्थ॑ 


गृहीता ।” 
--मुद्रा ० २॥२ श्लोक के पश्वात्‌ राक्षस की उक्ति। 


इस स्थल पर ब्राह्मण्या' शब्द राक्षस के हृदय की घनीभूत पीड़ा तथा 
करुणा का प्रतीक है। । 

इसी प्रकार चन्दनदास के पुत्र की यह उक्ति-- तातू ! किमिदमपि 
भणितव्यम्‌ । कुलघर्मः खल्वेषोउत्माक्षम्‌” [ अद्भू ७ के चतुर्थ श्लोक से 
पूर्व | जितनी संक्षिप्त तथा अलंकृत है उतनी ही भावपूर्ण तथा मर्मस्पर्शी 
भी हे। 

, विशाखदत्त द्वारा मुद्राराक्षस मे प्रयुक्त कथोपकथन्‌ पूर्णातथआ स्वाभाविक तथा _ 
रोचक और नाटकीय गुणों से परिपूर्ण है। इनकी शोभा अवलोकनीय है :--- 
.. राजा-- अन्‍्येनवेदमनुष्ठितम्‌ । 

- चाणक्यः--आ: केन ? 
* राजा--नन्दकुलविद्वेषिणा दैवेन । 
चाणकक्‍्य:--दैवमविद्वांस: प्रमाणयन्ति । इत्यादि [ ३२६ से पूर्व ] 
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उनका भाषा सम्बन्धी लालित्य एवं माघुर्य भी दर्शनीय है । कुछ उदाहरण 
देखिये -- 


(१) न प्रयोजनमन्तरा चाणक्य? स्वप्ने४ईपि चेण्ठते॥ 
--११६ के पश्चात्‌ चाणक्य की उक्ति॥ 


(२) तन्मयाप्यस्मिन्‌ वस्तुनि न शयानेन स्थीयते । 
--११५ फे पश्चाद । 
(३) अयमपरो गण्डस्योपरि स्फोट' । 
--५॥२१ के अनन्तर कही गई राक्षत्त की यक्ति। 
(४) ननु वक्तव्य राक्षस एवास्मदड्भू लिप्रणयी सवृत्त । 
--१।१६ के अनन्तर चाणवय की उक्ति । 


(५) कोदृश पुन तृणानामग्निना सह विरोध) । 
--१॥२१ के पश्चात्‌ चन्दनदास की घक्ति। 


इस प्रकार की कोमलकान्त पदावलि सभी सहृदय पाठकों के चित्त को 
अवश्य हो अपनी आर आकपित वरने में समर्थ कही जा सकती है । 


छन्द--छन्दो का चयन भी विलक्षण ही है । झुद्राराक्षस में १६ प्रकार के 
इन्दों का प्रयोग हुआ है जिनमे स्नग्धरा, शिखरिणी, शादूलविक्रीडित, वसन्ततिलका 
और अनुप्टुप को प्रमुख कहा जा मक्ता है | प्रत्येक छद का प्रयोग मात्र विषय 
के प्रवयशन हेतु ही नही हुआ है जपितु किसी ओवित्य की दृष्टि से अथवा किसी 
ओऔदचित्य की सिद्धि के निमित्त ही प्रयुक्त हुआ है। सकू्घरा सद का प्रयोग 
मुद्रगराक्षस मे १७ स्थानों पर हुआ है । विषय की हृष्दि से उनका ओऔचित्य 
प्रशसनीय ही है ! उदाहरण के लिये प्रथम अद्भु के प्रारम्मिक नान्‍दी सम्बंधी 
दो इलोको को हो ले लीजिये | 'शिद के शाठ॒य' एवं 'ताण्डव-तृत्य के अभिनय! 
सह गमीर और असाधारण विपय का सगीतमय ध्वनि में गम्मीर स्वर लहरी 
के साथ अभिव्यक्त किया जाना लग्घरा' जेसे छल्द द्वारा ही सभव था। 
शादुलविक्रीडित नामक छल्द का प्रयोग भी २८ बार हुआ है । “श्यामीकृत्या- 
नवेन्दूनु॒ इत्पादि १११ श्लोक का भाव शार्दूलविक्रीडित छल्द के अतिरिक्त 
अदि किसी अन्य छन्द द्वारा अभिव्यक्त किया गया होता तो समवतः चाणक्य का 
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गंभीर-अमर्ष नासक भाव उतनी सशक्तता एवं गंभीरता के साथ प्रस्फुटित न हो 
सका होता कि जितना उपर्यक्त छन्द के प्रयोग द्वारा प्रस्फुटित हो सका है । इसी 
भाँति औचित्य की दृष्टि से अन्य छल्दों की भी परीक्षा की जा सकती है । 

संक्षेप में यह कहा जाना बनुपयुक्त न होगा कि विशाखदत्त की नाट्य-कला- 
कुशलता का आधार उनकी बौचित्य-हृष्टि ही रही हैं-- 

“औचित्यं नाट्यजीवितस” 

प्रत्थ का नाम सुद्राराक्ष स क्यों पड़ा 7--विशाखदत्त ने अपने इस नाटक 
का नाम अुद्राराक्षस” रखा है। यही उनकी सर्वश्रेष्ठ तथा अन्तिम कृति है। 
उनकी नाट्य-प्रतिभा का पूर्ण विकसित स्वरूप इसी में देखने को मिलता है। 
इय नाटक में मन्त्री राक्षस ने यह प्रयत्न किया है कि किसी भाँति महाराज 
चन्द्रमुप्त को गद्दी से हटाया जाय । किन्तु कूटनीतिज्ञ अमात्य चाणक्य के प्रयत्नों 
के फलस्वरूप राक्षस अपने अभीष्ट को पूरा न कर सका। वह चन्द्रगुप्त का 
शुभचिन्तक था । उसकी हादिक अभिलाषा थी कि राक्षस को चद्धगुप्त का मुख्य- 
मन्‍्त्री बनाऊँ । उसने युप्तचरों द्वारा राक्षस की राजकीय मुद्रा (मोहर) प्राप्त कर ली 
तथा उस समोहर क्रो लगा लगाकर राक्षस के समर्थकों के समीप जाली पत्र भेजे । 
परिणामस्वरूप राक्षस का सहायकों के साथ मतभेद हो गया । उसका एक प्रिय 
मित्र चन्दददास उसी के परिवार को छिपाकर रखने के अभियोग में राजा चन्धध- 
गुप्त के आदेशानुसार फाँसी पर चढ़ाया जा रहा था। राक्षस उसके बचाने के 
'निमित्त प्रयत्न करता है। चाराक्ष्य ने कहा कि वह उसके मित्र को फाँसी से 
छुड़वा देगा यदि वह चल्द्रयुप्त का मन्जी होना स्वीकार कर ले । राक्षस के पास 
कोई अन्य चारा ही नथा। अतः उसने चन्द्रगुप्त का मन्‍्त्री होना स्वीकार 
कर लिया । | 

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि चारावय को इस सफलता का 
'एकमात्र साधन, 'राक्षस की मुद्रा! ही थी । इसी आधार पर इस नाटक का नाम 
'मुद्राराक्षणस” रखा गया है। संस्कृत मे इसकी व्युत्यत्ति इस भाँति की जाती हैं :-- 

“मुद्रया «- मद्भुलिमुद्रया,. परिग्रहीतः नू वशीकृतः, राक्षस: यश्रेति 
(मध्यम्पदलोपि समास:) तदधिहृत्य कृतो ग्रन्थः, मुद्राराक्षसम्‌ । यहाँ “अधिक्ृत्य 
ऊते ग्रस्थे”” सूत्र से अशा प्रत्यय हुआ है और तत्पश्चात्‌ अर प्रत्यान्त-पद होने के 
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कारण "यद्यव््यगनणवुतद्याश्व” के अनुसार सपुसक लिज़ होकर 'मुद्राराक्षसतर/ 
पद वना है । अथवा--झुंद्रया ग्रहीतः राक्षसर यस्मिद्‌ तत्‌ मुद्राराक्षमम--व्युत्त्ति 
मी की जा सकती है। 

नाठककार को नाटक का उक्त साम रखने की प्रेरणा समवत महाकरि 
शुद्रक के 'मृच्छकटिक' अथवा महाकवि कालिदास के अभिननानशादुदल! से 
प्राप्त हुई होगी । 'सृच्यक्रदिक' नाठक का नायक चारुवत्त है किन्तु इसके चरित- 
बित्रण में मिट्टी वी गाटी ( मृच्छक्ट ) की जो घटना है उसका अपना एव 
विशिष्ट महत्त्व है। इसे घटना के जाघार पर नाटवकार ने चारदच या पूर्वा 
पर चरित परस्पर सश्लिप्ट सप से चित्रित किया है। “अभिज्ञानशा्ुन्दल' मे 
भी अभितान--अंगुठी की पहचान से शब्ुन्तला को पहचाने वो घटना अपना 
विशेष महत्त्व रखती है और मही वह घटना है जो कि नायक दुष्यन्त के पूर्वा- 
पर चरित का समन्वध करती है। इसी भौँति मुद्राराक्षस नाठय में भी शुद्रा 
द्वारा राक्षस के पक्डे जाने की घटना एक ऐसी घटना है जिस पर इस नाठवः के 
नायक (चाणव्य) वी ससूर्ण कूटनीति आयारित है [ 


नाटककार इस नाटक का अत्य नाम भी रुख सकता था किसु वे इतने 
अधिक आकर्षक नही हो सकते थे | झत पछ्कों एव दर्शकों के आकर्षण की 
दृष्टि से नाथ्यकार ने “मुद्राराक्षम” यह नाम उच्चित तथा सार्थक ही रसा है । 


मुद्राराक्षम के कथानक का भूल अथचा मुद्राराक्षस के इत्तिवृत्त का 
आधार-- 


विध्युपुराण, भागवत तथा अन्य पुराणों में भी कौटित्प (चाणप्प) हारा 
नन्‍्दवश के मर्वनाश तथा चद्रगुप्त मोय की साम्राज्य-्प्रतिष्ठा का चर्णान स्पष्ट 
धब्दो मे उपलब्ध होता है। इतिहास-लेखको के अनुसार नन्‍द-वश का अन्दकालू 
ईस्वी सन्‌ से ३२६ चर्ष पूर्व माना गया है । उस समय से लेकर नाटककार के 
समय तक लगभग ८०० वर्षों के अन्दर चाराकय एवं चद्धगुप्त से सम्बन्धित 
अनेक किवदन्तिया खारो ओर फैल चुकी थी। नाटककार इन किंवदात्तियों से 
अवश्य परिचित रहा होगा किन्तु नाटकीय इतिदृत्त में किसो किवदन्ती का कोई 
सकेत उपलब्ध नहीं होता। वन्द-पिनाश् के मिमित्त एक स्थल (अक ४१२), 
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पर चाणक्य द्वारा प्रयुक्त अभिचार-कर्म का संकेत अवश्य मिलता है किन्तु उसका 
मुद्राराक्षत के कथानक से कोई सम्बन्ध दृष्टिगोचर नहीं होता । 

दशम शततानदी की रचना 'दशरूपक' के आधार पर यह सिद्ध होता है कि 
मुद्राराक्ष का कथानक वृह॒त्कथा” से लिया गया है। दशरूपक में आता है १--- 


“तत्र वृहत्कथामूलं मुद्राराक्षसस्‌ । 
चाणक्य नामना तेनाद्य शकटारगृहे रहः॥ 
कृत्यां विधाय सहसा सपुत्रों निहतो नृपः॥ 
योगानन्दे यशः शेषे पूर्व॑नन्द सुतस्ततः । 
चन्द्रगुप्त: कृतो राज्ये चाणक्येन महोजसा ॥” 
वृहत्कथा' पेशाची-प्राकृत भाषा का ग्रन्थ है कि जो इस समय अप्राप्य भी 
है। कथासरित्सागर' को दृहत्कथा के तात्विक अंश का यथार्थ रूपान्तर माना 
जाता है। किन्तु 'कथासरित्सागर' में मुद्राराक्षत की फथावस्तु का विस्तृत विवरण 
उपलब्ध नही होता है। जो थोड़ा-बहुत मिलता भी है---डसमें नाटक के प्रतिनायक 
'राक्षस” का नाम अथवा उसके कार्यो का उल्लेख तक नही प्राप्त होता है । अतः 
यह कहना जनुपयुक्त न होगा कि नाटकीय कथावस्तु का अधिकांश भाग नाटककार 
की अपनी कल्पना पर ही आधारित है। 
यह भी संभव हो सकता है कि लोक में प्रचलित तथा पुराणादिकों में बीज 
रूप मे उपलब्ध कथान$ ही मुद्राराक्षस की सम्पूर्ण कथावस्तु का मूल आधार रहा 
हो तथा नाटककार ने अपनी कल्पनाओं के आधार पर उसे पल्‍लवबित किया हो । 
इस आधार पर सुद्राराक्षस नाटक के मूलवृत्त को 'प्रर्यात” कहा जा सकता है । 
इसके अतिरिक्त मुद्राराक्षस' में वरणित कथावस्तु तथा उससे सम्बन्धित 
पूर्व॑कफ्या--पूर्णा--तथा ऐतिहासिक है। अतः उसको “प्रख्यात” श्रेणी में रखना 
उचित ही है । 
'मुद्राराक्षस' मे वणित कथावस्तु से पूर्व की कथा-- 
लोक-परम्परा की दुष्टि से यह पूर्वकथा दो रूपों में उपलब्ध होती है । 
इन दोनो का सूक्ष्म वर्णान क्रमशः नीचे दिया जा रहा है ३--- 
(१) प्राचीन काल में मगध नाम का एक राज्य था। इसकी राजधानी 
कुसुमपुर (पुष्पपुर) अथवा (आधुनिक पटना) पाटलिपुत्र थी। पहले यहाँ 
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जरासध इत्यादि पुरुवशी राजा राज्य करते रहे थे | बाद में नन्दवशीय राजाओं 
ने पुर्वशो लोगों को निकालकर तथा विजय प्राप्त कर राज्य किया। धीरे-घीरे 
इनका प्रभाव सम्पूर्ण भारत में व्याप्त हो गया। इसी वश में महावन्द नामक 
राजा का जम हुता । यह अत्यन्त पराक्रमी तथा वीर था। इसके दो मन्ती थे । 
मुख्य मन्त्री का नाम शकटार तथा दूसरे का राक्षस था. इनमे प्रथम शुद्ध वर्ण _ बर्ण 
का तथा दूसरा ब्राह्मण वर्णा का था_। दोनो ही महान प्रतिमाशाली थे । इनमे से 
शकठार उड्धतू था। इसी कारण महानन्‍्द उसमे अप्रमन्‍न हो गये और उसे 
वच्दी बना दिया । 


कुछ समय पश्चात्‌ शकटार छूट गया किन्तु अपने अपमान के कारण उसका 
मन क्षुब्ध बना रहा । प्रतिहिसा की भावना उसके हृदय में धवकती रही । एक 
दिन वह बाहर घुमता हुमा जा रहा था। मार्ग में उसने एक इष्ण वर्ण के 
ब्राह्मण को देखा जो कि कुशो की जडो को खोद-खोदकर उसमे मद्ठा डाल रहा 
था । शक्टार वहाँ खड़ा हो गया तथा उस ब्राह्मण में उसके द्वारा किये जाते 
हुये कार्य के बारे में पूछने लगा । उसने उत्तर दिया कि में विष्णुगुप्त चाणक्य 
नाम का एक ब्राह्मण हूँ । में एक आवश्यक कार्यवश बाहर जा रहा था, मार्ग में 
ये कुश मेरे पैर मे गड गये जिसके कारण मेरा कार्य न हो सका। अत' मैं इन 
कुशों को समूल नप्ट कर देने के लिये इनकी जडो में मद्ठा डाल रहा हूँ । 

शकटार अपने मन हो मच मे सोचने लगा कि यदि यह व्राह्मण महानन्द से 
अमन्तुप्ट हो जाय तो मेरे उद्देश्य की सिद्धि हो सकती है । अत वह ऐसे मवसर 
की प्रतीक्षा करने लगा । महानन्द के यहाँ श्राद्ध होने वाला था। शकटार ने इस 
श्राद्ध के लिये उस ब्राह्मण का भी निमन्त्रित कर दिया। श्राद्ध के समय वह 
स्वय कही चला गया क्योकि वह जानता था कि महानन्द काले प्राह्मण को देख- 
कर क्रोषित हो जायगा तथा उसे हटा देगा | हुआ भी ऐसा ही । श्लाद्ू-सबन में 
जब राजा ने उस अनिमत्रित काले ब्राह्मण को देखा तो उसे अत्यधिक क्रोघ 
जा गया । उसने उसे निकाल देने को आज्ञा दे दी । इस भमयकर अपमान से 
अपमानित चाणवय ने वही खडे होकर नन्‍्दवश के विनाश की प्रतिज्ञा की और 
ततल्श्घात्‌ वहाँ से चला गया । है 


महावन्द के ८ पूत्र थे तथा एक चुल्धगुत्त मौर्य नाम का दासी पुत्र भी था।) 
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महानन्द के आठों पुत्र शूुद्र होने के कारण उसे घृणा की दृष्टि से देखते थे । 
वैसे वह अत्यन्त बुद्धिमान तथा चतुर था। आयु में बड़ा होने के कारण 
वह अपने को राज्य का अधिकारी समझता था और इसी कारण राज-परिवार 
से उसका वैमनस्य था। चाणक्य तथा शकटार दोनों ने सलाह की कि राज्य का 
लोभ देकर उसे अपनी ओर मिला लिया जाय तथा नन्‍दों का नाश कर देने के 
पश्चात्‌ उसी को राजा बनाया जाय । 


इसके अनच्तर चाणक्य अपनी कुटी में जाकर रहने लगा । उधर शकटठार 
महानन्द की एक दासी विचअणा को तथा चन्द्रगुत को अपनी और फोड़ने लगा । 
चाणक्य ने एक ऐसा विपयुक्त पकवान तैयार कराया कि जिसे खाते ही प्राणान्त 
हो जाय किन्तु परीक्षा करने पर उसका प्रता न लगाया जा सके। विचक्षणा ने. 
यह पक्रवान आठो पुत्रों सहित महाननद को खिला दिया जिससे सभी का प्राणान्त 
हो गया । इसके अनन्तर शकटार की सुत्यु हो गयी। चाणवंय चर्द्रगुप्त को 
राजा बनाने की बात सोचने लगा । उसने पर्वतक नामक राजा को आधा राज्य 
दे देने का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। उसका पुत्र सलयकेतु तथा 
भाई वेरोघक था । पर्वतक के साथ पाँच स्लेच्छ राजा और थे । 

उधर राक्षस नामक सन्‍्त्री राजा के मर जाने से अत्यन्त दुखी हुआ । उसने 
उसके सम्बन्धी सर्वार्थसिद्धि को राज-सिहासन पर बिठालकर राज-कार्य चलाना 
शुरू किया। किन्तु कुछ समय के पश्चात्‌ सर्वार्थसिद्धि वन को चला गया औौर 
वहाँ चाणक्य भें उसे मरवा डाला। ऐसी दशा में राक्षस ने राज्य का प्रलोभन 
देकर राजा पर्वतक को अपनी ओर मिला लिया तथा चद्दगुप्त पर आक्रमण 
करने की तैयारी की । चाणक्य को इस बात का पता लग गया। उसने एक 
विषकन्या पर्ववक के पास भेजी । कामी पर्वतक उसके चकक्‍कर में फैंस गया और 
उसके साथ संसर्ग करते ही उसका देहावसान हो गया । उसका पुत्र मलयकेतु 
भयजीत होकर भाग गया । इसके अन्तर राक्षस चद्धगुप्त का अनिष्ट करने के 
लिये पूर्णारूप से उतारू हो गया । इसके पश्चात्‌ मुद्राराक्षत्र का अपना कथानंक 
प्रारम्भ हो जाता है । 

(२) नन्द नाम के कुछ .राजा पूर्वकाल में हो चुके हैं। इनमें सबसे बड़ा 
राजा उम्रधन्वा! था। उसके वक़््ताय आदि चार मन्‍्त्री थे। उनमें सबसे अधिक 
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बुद्धिमान्‌ एवं चतुर राक्षस नाम का मन्त्री था जो कि राज्य का सचाध्तन करता 
था। उस राजा की _खुबच्दा/ नाम की पटरानी थी । उसके एक रूपवती दासी 
भी थी जिसका नाम “मुरा' था---यह शुद्रा थी डिन्तु राजा को झति प्रिय थी । 
एक बार एक तपस्वी राजा के समीप आये । राजा ने उननी अच्छी आवमयतत 
की। अम्यर्चना के अतन्तर उनका चरणोदक रानी तथा मुरा की ओर खिडक 
दिया गया। रानी के सिर पर नो वूदें ठथा मु के सिर पर एक घूद गिरी । 
बी श्रद्धा एव भक्ति के साथ मुरा ने उसे स्वीकार क्या। उसकी भक्ति से 
तपस्वी अति प्रमन हुये। उनके आशीर्वाद से मुय को एक गुणी पुत्र उपन्त 
हुआ । नुनन्‍्दा के एक साथ नौ पुतन्न उत्पन्न हये। उनका पालन पोपण राक्षस 
द्वारा किया गया । वे सब बडे वीर थे। राजा ने न सभी का नाम 'नाद' रखा 
तथा मुरा के पुत्र का नाम चच्धरपुत रखा । सत्य के देहावसान के पश्चात ये नवों 
नन्द राज्याभिषिक्त हुये। 
एक बार सिंहल देश के राजा मे एक मोम का भिंह बनवाया तया उसे 
पिजडे में बन्द कर नन्‍्दों के प्राप्त इस सदेश के साथ भेजा कि यदि आपके यहाँ 
कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो तो पिजडे को बिना खोने ही इस मिह को बाहर 
निकाल दे | इस सन्देश का श्रवराक्र सभी नन्‍्द मौन रह गये । किन्तु चन्द्रगुप्त 
ने पिजडे के चारो ओर आग जलाकर उस सिंह वो पिघलाकर बाहर निकाल 
दिया। सभी आएचर्य में पड गये । नन्‍्द उससे ईरप्या करने लगे तथा उसे देव 
एव पितरों के कार्य का पथघक बना दिया। चदन्द्रपुप्त समय की प्रतीक्षा करता 
रहा । मनन्‍्दों का अपकार करने हेतु वह विप्णुगुष्त नामक एक क्रोधी एवं मीतिच 
ब्राह्मण के समीप पहुँचा तथा उससे मैंनी भी कर ली । 
नब्दो के यहां श्राद्ध कर्म मे चद्धगुप्त ने उसे निर्मान्रत कर दिया | वह बुरूप 
था। नदों ने उप्ते देखकर उसे अग्रामन से उठा दिया । इस अपमान से अप- 
मानित उस ब्राह्मण ने अपनी चोटी खोलकर प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं नन्‍्दो 
का समूल नाश नही रर दूगा तद तक चोटी नहीं बादगा । 
यह कहकर वह नगर से वाहर चला गया। उसके समुचित उपायों द्वारा 
नन्‍्द का विनाश हो गया और उसको कृपा से चन्द्रगुप्त मौय राजा बना दिया 
गया। बह्डीं से “मुद्राराक्षम” की कथा का श्रारम्भ होठा है ) 


( अं ) 
अँकानुसार मुद्राराक्षस' की सक्षिप्त कथावस्तु 


अ्रथम अड्भा---भगवान्र्‌ शंकर की स्तुतिरूप नान्‍दी के अनच्तर नाटककार 
श्रस्तावना प्रस्तुत करता है जिसमें सूत्रधार ढारा सूक्ष्म कवि-परिचय के साथ 
“मुद्ाराक्षष' के अभिनीत किये जाने की सूचना दर्शकों को दी जाती है। ऐसा 
कहकर वह अभिनय में भाग लेने हेतु अपनी पत्नो को बुलाने के लिये घर जाता 
है । घहाँ पहुँचकर वह अपनी पत्नी को चल्द्रग्रहरा के उपलक्ष्य में ब्रह्म भोज का 
आयोजन करने में व्यस्त देखता है । वह अपनी पत्नी से कहता है कि तिथि आदि 
की दृष्टि से आज चर्धग्रहरा का होना किसी भी दशा में संभव नही है । नेपथ्य 
से चाणवय चन्द्रग्रहरा' शब्द को सुनकर तथा चर्दरगुप्त मौर्य का पकड़ा जाना! 
बर्थ लेकर कहता है 7: 

“आ?, क एव मणि स्थिते चन्द्रगुप्तमभिभवितुमिच्छति 

और तदनच्तर रंगमंच पर आकर घोषणा करता है कि “अरे ! वह कौन 
है कि जो अपनी मृत्यु को स्वयं ही बुला रहा हैं और कभी की बँध छुकते वाली 
भेरी चोटी को इस समय सभी बँचते हुये नहीं देखना चाहता है |” फिर वह मन 
ही मत सोचता है--तपोवन में तपस्या करने के लिये गये हुये सर्वार्थसिद्धि को 
मरवा दिया गया है। प्रजा में यह समाचार फैला दिया गया है कि राक्षस ने 
ही विषकस्या को भेजकर पर्वतक को मरवाया है। भागुरायण ने मलयकेतु को 
यह कहकर भगा दिया हैं कि तुम्हारे पिता को चाणक्य ने मरवाया है । 
सस्ती राक्षस की गतिविधियों पर दृष्टि रखने के निमित्त गुप्तचरों की नियुक्ति 
की जा चुकी है। अपना सहपाठी विष्णुशर्मा जैन संन्‍्यासी के रूप में कुसुसपुर 
( पाटलिपुत्र ) भेजा जा छुका हैं जो कि राक्षस का विश्वासपात्र बनकर उसके 
अस्पूर्णा कार्यों का भेद ले रहा है। 
नन्‍्दों के प्रति अठृट एवं निश्चल- राक्षस की श्रद्धा और भक्ति को देखकर 
चाणक्य उसे, अपत्ती ओर सिलाकर- .खन्द्रगुप्त -का- प्रधान अमात्य- बचाने का. भी 
इच्छुक है । हा 

तदनन्तर यम का चित्र हाथ में लिग्रे हुए योगी वेषधारी चाणक्य का गुप्तचर 
अविगाक-चारय , को सूचना देता है कि चद्द्गुप्त के विरोधी तथा राक्षस 


(६ ५४६ ) 


के परम मित्र तीन व्यक्ति हैं--(१) जीवसिदधि क्षपण, (२) शकददास कौ” 
(३) सेठ चन्दनदास ( जिसने मल्त्री राक्षस के परिवा: को अपने घर में शरण दे 
रखी है ।) इतना कहकर वह चाणवय को राक्षस के नाम में अद्धित एक युद्रा 
देकर चला जाता है । 


एकान्त में वैठकर चाणवय एव प्र लिखता है और शक्टदास के लेख से 
उसकी प्रतिलिपि कराने के निर्मित्त मिद्धार्थक को देता है । सिद्धार्कद णवटदास 
में प्रतिलिपि कराके ले आता है। इस प्रतिलिपि-पत्र को राक्षम थी सुद्रा से 
मुद्रित कर चाणवय भिद्धार्थक को देते हुय बतलाता है कि तुम वप-स्थान पद 
जाकर क्रोधावेश मे बधिकों को अपनी आँख का सद्धेत करणा । उस सकेत के 
आधार पर जब वे भाग जाये तब तुम शकठ्दान को वहाँ से भगाकर राक्षम के 
समीप तने दाना तथा उसके प्राणों की रक्षा के फलन्वल्प राक्षस मे पारितोपिय 
प्राप्तरर बुछ काल प्र्यन्‍्त उसी की सेवा में सलज्ञ रहना। इसके परश्चात्‌ 
चाणक्य सिद्धार्थक के कान में कुछ सम्हरूर उसे विदा कर देता है । 


इसके पश्चात्‌ चद्धगृप्त मोर्म वी प्रतीहारी ढारा यह सूचना प्राप्त कर कि 
सद्वराज चद्धगुप्त राजा पर्वतेश्वर का श्राद्ध झरना चाहते हैं मौर उसमें उनके 
आम्पणों का दान भी करना चाहत हैं, चाणक्म इस कार्य दे निमित्त विश्वावसु 
आदि तीन ब्राह्मणों की नियुक्ति कर देते हैं । 

इसके अमत्तर चाणक्य अपने शिप्य शाजुरव द्वारा कालपाशिक एवं दग्ट- 
पाशिक के समीप अपने निम्नलिखित दो आदेशणा का ब्रेपित करता है -- 

(१) क्षणराक-जीवर्सिंद्ध पर यह आरोप लपाकर सगर से धाहर निकाल 
दिया जाय कि उसने राक्षम की प्रेरणा से विपकत्या द्वारा पर्वतक को मरवा 
डाला हैं। 

(२) शक्‍्टदास पर यह दोप लगाउर कि वह प्रतिदिन हमारे विशद्ध पदुयच्त 
रचा करता है, शूत्री पर चढा दिया जाय 

इसके उपरान्त चाणक्य अपने शिप्य दादा सठ चन्दनदास को वबुलवाता है 
और उनसे कहता हैं कि सुमने राक्षम के परिवार को अपने घर में छिपा रखा 

है । उसे हमको सौंप दो ६ इसके उत्तर मे सेठ अन्दनदास कहता है--राक्षस का 


( ४७ ) 


परिवार मेरे घर में नहीं है । यदि रहा होता तो भी में आपको नहीं सौंपता १ 
इसी बीच नेपथ्य में हुये कोलाहल से सूचना मिलती है कि क्षपणक जीवसिद्धि 
को देशनिकाला दे दिया गया है तथा शक्रटदास को सूली पर चढ़ाने के लिये ले 
जाया जा रहा है। चासकय चन्दतदास को डरवाते हुये कहता है कि सेठ जी ! 
आप देख नही रहे हैं कि राजा चद्धग॒प्त राजद्रोहियों के प्रति कितना कठोर 
हे । अतः तुम राक्षस के परिवार को हमारे हवाले कर दो । जब चल्दतदास इस 
बात को किसी भी दशा में स्वीकार नही करता हैं तब चाणक्य अपने शिष्य 
हारा विजयपार्ल से कहलाता है कि सेठ चन्दनदांस की सारी सम्पत्ति जब्त कर 
ली जाय और उसके परिवार को कारागार में डाल दिया जाय । 


इसी समय नेपथ्य से यह सूचना मिलती है कि सिद्धार्थक वव-स्थान से 
शव टदास को भगाकर ले गया है। चाणक्य इसे सुनकर प्रसन्न होता है क्योंकि 
उसी के आदेश से ऐसा हुआ है । वह जानता है कि सिद्धार्थक जब शकटदास को 
रक्षा कर राक्षस के समीप उसे ले जायगा तो राक्षस उससे प्रसन्न हो जायेगा मौर 
वह राक्षस का विश्वासपात्र भी बन जायगा। ऐसी स्थिति में उसे राक्षण का 
सम्पूर्ण भेद मिलता रहेगा । ह 

द्वितीय भद्भधा--इस बह के प्रारम्भ में जीर्णविष नामक सँपेरा सर्वअ्धम 
रजू:मञ् पर आता है। यह राक्षस का गुप्तचर विराषगुप्त हो हैं। वह राक्षत् 
ले मिलना चाहता है । 


इसके पश्चात्‌ अपने भवन में पलंग पर आसीन चिस्तानिसग्न राक्षस हृष्टि- 
गोचर होता है । उसकी चिन्ता का विषय है--दिवंगत स्वामी ननन्‍द को प्रसन्न 
करना । लक्ष्मी को बुरा-भला कहने के पश्चात्‌ वह सोचता है कि चन्दनदास के 
घर में अपने परिवार को छोड़कर मैंने उचित ही किया है । चन्द्रगुप्त को मरवाने 
तथा शब्रपक्ष के लोगों को फोइने के निमित्त मैंने शक्टदास को निधुक्त किया 
है । शत्रु के समाचार जानने हेतु जीवसिद्धि को रख रखा है। इसी समय मलय- 
वेतु द्वारा प्रेषित कंचुकी जाजलि राक्षस के समीप आता हैं तथा मलयकेतु के 
अपने शरीर से उतारकर दिये ग्रये आभूषण को राक्षस को पहनाकर चला 
जाता है । 


( #८ ) 


इसके पश्चात्‌ संपेर जाकर अपना परिचय देकर बुसुमपुर के सम्पूर्ण 
समाचारों स राक्षम हो मवयत कराता हुआ कहता हे -- 


पाटलिपुत्र के चारो ओर से घिर जाने पर सर्वार्यसिद्धि सुरम के मार्ग से 
निकलकर भाग गये । आप भी नन्द-साम्राज्य की पुन स्थापना हेतु सुरुग के 
माग से ही बाहर जा गये । विपकन्या द्वारा पर्वतक थी मृत्यु कर दी गयी और 
तदनन्तर कुमार मलयकेतु भी पाटलिपुत्र छोड कर चले गये । ऐसे निष्कृण्टक 
समय के आ जाने पर चाणक्य न राजमवन मे चन्द्रयुप्त के प्रवेश करने की तिथि 
की धोपरा बर दी । शिल्पियों द्वारा सूचित किया गया कि घद्धगुप्त के राज- 
भवन मे प्रवेश के उपलक्ष्य में दास्त्र्मा ने पूर्वीय द्वार की साज सज्जा कर दी है । 
चाणक्य उसकी चाल को समझ गया। निश्चित समय पर अथराति के समय 
पर्वतक के भाई वैरोचक फो चढद्धगुप्त क॑ साय एक ही आस पर बिठाकर राज्या- 
भिपिर्क कर दिया | तदवातर चन्द्रमुप्त के राजमवन में प्रवेश करते समय चद्धयुप्त 
की हथिनी चद्धलेखा के ऊपर वैरोंचक को वैठा दिया । दस स्थिति में चद्धभुप् 
की भ्राति में वैरोचक पर हो यत्य-तोरण गिराने के लिये दाहवर्मा ने तैयारी 
की । दूवरी ओर आप द्वारा नियुक्त महावत वर्वरक 5रोचक को ही चन्द्रगुतत 
जातकर अपनी सोन की छडी से कटार निकालने लगा। हृथिनी न यह समझा 
कि अब यह छडी मेरे ऊपर पडने हो वाली है, अत अपनी चाल तेज कर दी | 
परिरामस्वरूप यत्र तोरणा के ग्रिरने के समय न तो चद्धगुप्त ही मारा जा सका 
और न वैरोच+ ही । वेचारा वर्वरक दही मार दिया गया। ऐसा होने पर 
दासवर्मा ने अपनो मृत्यु को निश्चित समझकर यत्र वी कील से चद्धगुप्त के श्रम 
में वैरोचक को मार दिया । वैरोचक के पीछे चलन वाले लोगो ने ढेलों वो 
मार-मारकर दारुवर्मा को मार दिया । अमयदत्त नामक वैद्य को भी, जिसने 
चद्रगुप्त को मार देने के निमित्त विप-मिश्रित ओऔपधि तैयार की थी, उसी 
ओऔपधि को पिलाकर मार दिया गया। शयन-कक्ष बा अधिकारी प्रमोदक भी 
बसग्रत उत्तर देने के उपलक्ष्य में मार दिया गया | वीमत्सकादि जो दोवाल की 
सुरुग में चन्द्रगुत्त को मार देने के निमित रह रहे थे, वो भी उस सुरग में भाग 
लगवाकर मार दिया गया। क्षपशक जीवसिदधि को विपकया द्वारा पर्वतेण्वर 
की हत्या कराग्रे जाने के मपराघ से देश-निकाला दे दिया गया | शकटदास पर यह 
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अपराध लगाकर कि उसी ने दारुवर्मा आदि शिल्पियों की नियुक्ति की थी, फाँसी के 
चण्ड से दण्डित किया गया। इसी भाँति चन्दनदास को आपके परिवार को छिपाकर 
अपने घर में रखने के आरोप में स्त्री-पुत्रादि सहित कारागार में डाल दिया यया। 

इसी बीच शकटदास को लेकर सिद्धार्थक वहाँ आ जाता है। शकटदास 
बतलाता है कि प्रिय मित्र सिद्धार्थक की ही कृपा से मेरे प्राण बच सके । इस 
उपकार के बदले राक्षस भलयकेतु द्वारा प्रेषित आभूषण को अपने शरीर से 
उतारकर सिद्धार्थक को दे देता है। रिद्धार्थक राक्षस से प्रार्थना करता है कि मैं 
इस स्थान प्र अपरिचत हूँ। अतएवं अभी आप इसे अपने पास रख लें---जब 
मुफे आवश्यकता पड़ेगी, आपसे ले लगा । अब सिद्धार्थक राक्षस का विश्वासपात्र 
बनकर उसी के पास रहने लगता है। 

इसके अनन्तर विराधगुत्त राक्षस को पुतः सूचना देता है कि मलयकेतु के 
भाग जाते के पश्चात्‌ चन्द्रगुत और चारावय में फूट उत्पन्न हो गई है। इसी 
कारण अब चन्द्रगुप्त चाखक्य के आदेशों को पूर्ववत्‌ नही मानता है । 

तत्पश्चात्‌ राक्षस उसी वेश में विराधग्रुप्त को 'स्ततकलश?' से सन्देश कहने 
के लिये कुसुमपुर भेजता है। सन्देश यह है कि तुम अपनी स्तुतियों द्वारा 
चन्द्रगुप्त को चाणक्य के विरोध में भडकाने का प्रयत्व करना तथा यदि कोई 
युप्त सूचना हो तो करभक द्वारा मेरे पास भेजना । 

इसके पश्चात्‌ तीव आभूषण खरीदे जाते हैं। तदतन्तर राक्षस करभक को 
कुछ जादेश देकर कुयुमपुर भेज देता है । 

तृतीय अद्भा--पाटलिपुत्र में कंचुकी द्वारा घोषणा की जाती है कि महारशज 
चन्द्रगुप्त की आज्ञा है कि कौमुदी-महोत्सव के अवसर पर कुसुमपुर (पाटलिपुत्र) 
को भली भाँति से सजाया जावे। 

- पदनन्तर वह सुगांग वामक महल की छत से नगर की शोभा का निरीक्षण 
करता है, किन्तु उसे नगर में कोई चहल-पहल हृष्टिगोचर नही होती है । 
'कौमुदी-महोत्सव मनाये जाने का कोई चिह्न तक नही दिखलायी पड़ता है। 
कंचुकी द्वारा यह ज्ञात होने पर, कि आर्य चाणक्य ने कोौमुदी-महोत्सव मनाये 
जाने का विरोध कर दिया है, वह आर्य चाणवय को वुलवाता है। 

चाणक्य के निवास स्थान पर पहुँचकर कंच्ुकी उसे चिन्तित अवस्था में 
याता है । चाणक्य सोच रहा है कि राक्षस को किस भांति वश में किया जाय । 
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वह सोचता है कि मेरे गुप्तचरों से मलयकेनु घिरा हुआ है। बव मैं चद्धयुप्त के 
स्पय कृत्रिम-कलह उत्पद करक राक्षस को मत्यकेतु से अलग कर दुधा। इसा 
बोच कचुकी चद्धगुप्त का सन्देश चाणक्य से बढ़ देता है। चाणवम कचुकी से 
पृद्धता है कि बया चद्धगुप्त को कौम्रुदी-महोत्मव के न मनाये जाने सम्बन्धी मेरे 
आदिश का पता लग गया है ? कच्ुवी द्वारा हा! बह दिये जान पर वह क्लोघा- 
वेश में चद्धगुप्त के समीप चल देता है । 
चाणक्य के आ णाने पर चद्धगुप्त उन्हें प्रशाम कर उचित आसन पर 
वैठाता है। चाणवक्‍य उसे सार्दमौम सम्राट होने सम्बधी आशीर्वाद देता है। 
चद्रगुप्त द्वारा कौमुदी-महात्मद वे निषेध का कारण पूछे पाने पर चाणक्य उत्तर 
देता है--यह बात मी से सम्बद्ध हैं । तुम सचिवायत्त सिद्धि हो, अत सुमकों 
कारण यानो से क्या प्रयोजन ? इसी मध्य दो वेतालिक राजा वी स्वुति काते 
हुये श्वोक पाछ करते हूँ । इनमे प्रथम राज्य का अपना व्यक्ति है तया दूमरा 
राक्षस का आदमी है--स्तनकलश । यह दूधरा वैतालिक स्तुति के बहाने से 
चद्रगुप्त को चाणस्प से फोडने की बात कहता है। चाणवय इसे समझ लेता 
है। चचन्द्रगुप्प दोनों को प्रभूत घतराशि पारितोपिक रूप में देने का आदेश दे 
देता है। चाणय इसका निपेघ करता है । इस पर चद्धगुप्त कहता है “आप 
पग-प्म पर भेरे कार्यों में हस्तसेय करते हैं। अतएवं यह राज्य मेरे लिये राज्य 
ने होकर, एक प्रकार का बायन ही बन गया है ।” चाणक्य उत्तेजना के साथ 
कहता है--तो तुम अपना कार्य स्वय ही देसो, मैं भी अपने ओरोभिय सम्यवी 
कार्य मे सलग्न हो जाऊंगा । राजा पुद कौमुदी-महोत्सव के मिपेघ छा कारण 
प्रुद्वा है । चाणन्य कहता है--हमारे भद्र मट आदि सेनाध्यक्ष मलयकेतु से जाकर 
मिल गये हैं तथा आक्रमण की तैयार मे व्यस्त हैँ । उच्क स्थिति में हमारे लिये 
सेन्य-सज्जा करना उचित है अथदा कौमुदी-महोत्मव का माना ? चद्युप्त पुन 
अ्र्न करता है कि आपने मलयकेतु एवं राक्षस को भाग जाने का अवसर क्यों 
दिया २ इसका भी चाणवय द्वारा उत्तर दिया जाता है किन्तु उससे चद्धगुप्त वो 
सताय नही होता है और वह कहता है--मैं आपसे तर्क-वितक नहीं करना 
चाहता हूँ, में ती आपसे अधिक राक्षस को ही प्रशसीय समभता हूँ क्योकि 
उसने पाटलिपुत्र में रहते हुये हमारे व्यक्तियों को फोड लिया और हम कुछ न 
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कर सके । इस पर चाणक्य अत्यधिक क्रुद्ध हो जाता है और कहता है कि यदि 
तुम राक्षस को मुझते अधिक योग्य समभते हो तो यह शस्त्र मन्त्री राक्षस को ही 
दे दो । यह कहकर शस्त्र को पृथ्वी पर पटककर चला जाता है। 

तदनन्तर चन्द्रगुप्त अपने कंचुकी वैहीनरि को आज्ञा देता है कि राज्य मे 
घोषणा कर दो कि आज से चद्धगुप्त ने चाणक्य को मन्त्रिग्पद से अलग कर 
दिया है। वह अपना राज-काज स्वयं देखेगा । 


राक्षस का गुप्तचर स्ततकलश” इस कृनिम कलह को वास्तविक समझता 
है। कंचुकी भी इस कलह को वास्तविक ही समभता है। 


चतुर्थ अज्भू--राक्षस का गुप्तवचर करभक पाटलिपुत्र से आता है! चह 
द्वार्पील से राक्षस से मिलमे के निमित्त कहता है। किच्तु रात्रि में देर तक 
जागमे के का रण राक्षस शिरोवेदना से पीड़ित है। अतः द्वारपाल उसे थोड़ी 
देर प्रतीक्षा करने के लिये कहता है । 


इघर शयनागार में पड़ा हुआ राक्षस सोच रहा है कि सम्पूर्ण रात्रियाँ 
जागते-जागते ही व्यतीत हो रही हैं। जिस काम को करने की सोचता हूँ वही 
चाणक्य की कुटिल नीति के कारण विफल हो जाता है। यह राजनीति भी 
एक विचित्र प्रकार का ताटक है। संभव है कि चाराक्य तथा चत्वगुप्त में फूट 
उत्पत्त हो जाय । अवसर पाकर द्वारपाल करभक के आगमन की सूचना राक्षस 
की देता है। वह उसे अन्दर वुलवा लेता है। इसी बीच राक्षस की शिरोवेदना 
का समाचार पाकर मलयकेतु भी भागुरायण के साथ वहाँ जाता है। ( यह 
भागुरायण चाराक्‍्य का गुप्तचर है और मलयकेंतु का कपट मित्र | वह आते 
समय मार्ग में कुछ ऐसी बातें करता रहा था कि जिससे प्रभावित होकर 
भलयकेतु और राक्षस में फूट पड़ जाय । मांर्ग में मलयकेतु ने भागुरायण से 
पूछा कि भद्रभट इत्यादि ले जो मुझसे यह कहा था कि हम लोग मस्त्री राक्षस 
डारा जापके आश्रय में नही आये हैं। हम लोग सेनापति शिखरसेन द्वारा आपके 
आश्रय में आये हैं---इसका क्या अभिप्राय है? इसके उत्तर में भायुरायण 
कहता है---राक्षस की शत्रता चाणक्य से है न कि चन्द्रगुप्त से। यह हो सकता 
है कि चन्द्रगुप्त चारावय को अपने मन्‍्त्री पद से पृथक्‌ कर दे और राक्षस अपने 
मिन्न चन्दतदास की रक्षा के निमित्त चन्द्गुप्त से सन्धि कर ले। यदि यह बातें 
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सत्य हो जायें तो आप हम लोगों पर अविश्वास न कर बेंठे--इस कारण उनका 
कथन है कि शिखरसेन द्वारा हो आपके आश्रय में आये हैं। ) किन्तु वे दानो 
करभऊक को राक्षस से पाटलिपुत्र दा समाचार वतलाने हुये सुनक्वर छिप जात हैं 
ओर दोनो का वार्ताताप सुनते हैं। करमकू कौमुदो-महोत्मव से सम्बाबित 
चाणवय एवं चन्द्रगुष्प को कलह का सम्पूण वृत्तान्त राक्षम वो बतलाता है। 
तत्कालीन अन्य घटनाओं फा भी बर्णान करता है ओर अत में कहता है कि इसी 
कलह के परिणामस्वरूप चन्द्रगुप्त ने मस्त्री राक्षस के ग्रुणों की प्रशसा कर 
चाणवय को मन्त्रिपद से हठा दिया। चद्धमुप्द चारावय से इस कारण भी 
कुपित है. कि उसने भागते हुये मलयकेतु और मत्री राक्षत्र की उपेला की । 
चाराक्य अमी पाटलिपुत्र में ही है, किन्तु वह शोत्ध ही तपोवन चला जायगा, 
ऐया सुना जाता है । 
उपर्युक्त समाचार पर राक्षस को विश्वास नही होता है। किन्तु शकटदास 
उसे सममाता है कि यह वात सभव हो सकती है क्योकि प्रतिज्ञा पूरी करने मे 
किन महान कप्ठो का सामना करना पडता है, यह चाशाक््य जावता है। अत 
अब वह नगर म भी ने रहेपा, तपीवन चला जायेगा । 
इन सभी बातों का विपरीत अर्थ लगाकर भागुरायण मत्नयवेतु के मन में 
राक्षम के प्रति सदेह उत्पन करने का प्रयत्व करता है मोर बतलाता है कि 
राक्षस चद्रगुप्त से प्रेम करता है। वह इसी प्रतीक्षा में है कि चाणक्य यदि चला 
जायगा तो चद्रगुप्त का सत्री बवकर सारा कार्य करेगा। 
इसके पश्चात्‌ राक्षस के आदेश से शकटदाम के साथ करभक विशाम करने 
चला जाता है तया मलयकैतु राक्षम के समक्ष उपत्वित झोकर उसके सिर-दर्द 
का हाल पूछता है। राक्षस कहता है कि “जब तक आपको भहाराज पद से 
सुशोभित नहीं देख लेता हूँ तब तक मेरा सिर-दर्द कैसे ठोक हो सकता है (भर्धाव्‌ 
तब तक मुझे चैन कहां २)” यह सुनकर मलगवेतु पूछता है कि हमको भव 
कितने दिनों तक आक्रमण के अवसर कौ प्रतीक्षा करनी होगी ? राक्षस उत्तर 
देता है कि विलम्ब करने की कोई आवश्यकता नहीं है । शीघ्र ही शत्रु-दिजय के 
निमित्त प्रस्थान किया जाय क्योकि चाशाक्‍य चत्रमुप्त से पृथक हो गया है तथा 
सचिवायत्तसिद्धि वाला होने के कारणा चद्रगुप्त के लिये यह एक बडा भारी 
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संकट है । अतः हमारी सफलता को निश्चित ही समभिये । यह सुनकर मलयकेतु 
अपनी सेन्य-शक्ति की प्रशंसा करता है कौर तदनन्तर चला जाता है । 


तदनन्तर राक्षस आक्रमण के शुभ मुहूर्त को जानने के तिमित्त ज्योतिषी को 
बुलवाना चाहता है । उसी समय क्षपणक जीवसिद्धि, जो एक ज्योतिषी भी है, 
वहाँ आ जाता है। वह मुह॒त्तं बतलाता है कि पूरिमा के दिन सूर्यास्त के पश्चात्‌ 
पूर्ण चन्धोदय होने पर, “बुध” नक्षत्र का योग होने पर तथा केतु के उदय होकर 
अस्त हो चुकने पर प्रस्थान करना उचित है। राक्षस अन्य ज्योतिपियों से भी 
परामर्श लेने के लिये क्षपणक से आग्रह करता है। इस पर क्षपणक रुष्ट होकर 
चला जाता है । 


पंचम अडू-- चाणक्य का गुप्तचर सिद्धार्थक, जो राक्षस की सेवा में रह 
रहा था, राक्षस से प्राप्त आभूषण के साथ कुसुमपुर के लिये जा रहा है। मार्ग 
मे उसकी भेंट क्षपषणक जीवसिद्धि से हो जाती है । वह सिद्धार्थक को बतलाता है 
कि तुम भागुरायण से मुद्रा (पारपत्र) प्राप्त किये बिना कुसुमपुर नहीं जा सकते 
हो। मैं भी मुद्रा-प्राप्ति हेतु भागुरायण के समीप जा रहा हैँ! इस पर शसिद्धार्थक 
कहता है कि मैं तो मन्त्री राक्षस का सेवक हूँ, इस कारण सके मुद्रा को कोई 
आवश्यकता नहीं है। इसके पश्चात्‌ सिद्धार्थक क्षपणक से कार्य-सिद्धि सम्बन्धी 
आशीर्वाद चाहता है। क्षपणक आशीर्वाद देता है। फिर दोनों अपने-अपने मार्ग 
की ओर चल देते हैं । 

जिस समय क्षपणक-जीवसिद्धि भागुरायणा के समीप पहुँचता है उसी समय 
मलयक्षेतु भी भागुरायण से मिलने वहाँ आता है। किन्तु वह भागुरायण के 
सामने होते से पुर्व भागुरायण एवं जीवसिद्धि की परस्पर चल रही बातचीत को 
छिपकर सुनता है। जीवसिद्धि भागुरायरा से कहता है कि मै राक्षस से बहुत 
दूर चला जाना चाहता हूँ जिससे कि उसका नाम तक भी मुझे सुनसे को प्राप्त 
न हो । इसका कारण यह है कि मैं कुसुमपुर में रहते समय दुर्भाग्य से राक्षस का 
मित्र बना और फिर उसके कथनानुसार विषकत्या का प्रयोग वर मैने पर्वतेश्वर 
की हत्या करवा दो । फलस्वरूप चाणक्य ने मुझे निर्वासित कर दिया । अब भी 
राक्षत कुछ ऐसा ,: अरे द्वारा करवाना चाहता है कि जिसके परिशणार 
स्वरूप मुझे कहीं, च्‌ न कर जाना पड़े । 


का तक 
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( छंड ) 


उपर्युक्त बातों का श्रवशकर मलपकेनु को विश्वास हो जाता है कि मेरे पिता 
को राक्षस ने ही मरवाया है । भागुरायण जीवग्रिद्धि से कहता है. कि आब मुद्रा 
ले सीजिये, किन्तु बुमार मलयक्तनु के समोप चलबर यह नव बातें उससे कह 
दीजिये। इसी बीच मलयकेतु अपने को प्रकट कर देता है और कहता है कि 
ऊँते सब मुन लिया है । उयका पिठृ-जन्य दु ख दूना हो गया । क्षपणक वहाँ से 
चला जाता है । अब मागुगवण चाणक्य के कादेश “राक्षम के प्राणों को यर्वथा 
रक्षा वी जाय” का स्मरण “पते हुये मलयकेतु को सममाने लगता है कि राज- 
नीति में शरन्रु और नित स्वार्थवश हुआ करदें हैं ।॥ उस समय राक्षस सर्वार्थसिद्धि 
को राजा बनाना चाहता था। इस कारण वह पर्वनेश्वर को चद्धयुप्त से भी 
अधिक शनु मानता था। जब वह बात नहीं है । बत बाप ननद-राज्य फो 
चापिस लेने के समय तक शांत रहिये ) 
इसी थीच दिना मुद्रा के व्यहर जाता हुआ मिद्धार्थकू पकड़ा जाता है ओर 
नमागुरायण तथा भलयवेनु के समक्ष लाया जाता है । उसके हाथ में एक पत्र है 
जिस पर शालस थी भोहर लगी हुई है। भायुरायण मलयकेनु को यह पर 
दिखलाता है तथा निद्धार्थर के सही-सही उत्तर न देने पर उसे पिटवाता है । 
'पिछते समय उसकी बल से ए* आभूपषणों की पेटी पिर जाती है । उम्र पेटी से 
पही आभूपण निकलता है जिसे मलयकेतु ने राक्षस के पहनने के निमित्त भेजा 
था । अधिक पूछे जाने पर बह कहता है कि राक्षत ने वह पत्र तवा यह आशमूपरा 
देकर मुझे चद्धगुप्त के समीप भेजा है । 
पत्र में लिखित तथा सिद्धार्थकः ठारा मौखिक कहा गया सदेश था--(वस्तुव 
चिद्धार्थक चाणस्य का पुप्तचर है ।) बाप द्वारा प्रेपित तोद आमृपण प्राप्त हो 
गये हैँ। मेरे पाद प्रिय सितो--चित्रवर्मा, पुप्क्राक्ष, सिंहनाद, सिन्धुसेन और 
मेघनाद--में से प्रथम तीन तो मलघक्षेसु का राज्य चाहते हैँ तथा शेष दो क्रमश« 
'गजमेना और कोप को चाहते हैं। अत इनवी इच्छा की प्ूत्ि कीजिये। पत्र 
को रिक्तता के निवारणार्य यह आउृपण प्रेषित हैं । 
इसके पश्चात्‌ मलयकेतु राक्षस को बुलवाने के लिये प्रतीहारी को भेजता 
है। राक्षस युद्धदयात्रा के लिये व्यूह-स्वना के प्रकार के बारे में सोच रहा है । 
उम्ची समय पदोहारी सूचना देती है कि मलयकेतु आपसे मिलना चाह्वत्ते हैं। 


( ६४ ) 


राक्ष। मसलयकेतु के पास जाते समय उन आशभूषणों में से एक को धारण कर 
लेता है कि जितको उसने क्रय किया था। जब राक्षस मलयकेतु के समीप पहुँच 
जाता है तब आवश्यक शिष्टाचार के अनन्तर मलयकेतु राक्षत की आक्रमण 
सम्बन्धी योजना को जानना चाहता है । राक्षस योजना बतलाता है--सबसे आगे 
चह स्वयं रहेगा, उसके पीछे खश और मगध को सेवाये, मध्य में गान्वार, अन्त 
में चीन तथा हुणों से युक्त शक राजा लोग और शेष कौलूतादि पाँच राजा 
मलयकेतु की रक्षा करेगे । इस योजना को सुनकर मलयकेतु सोचता है कि जो 
मेरे मारने के लिये नियुक्त हैं वही मेरे रक्षक बनाये जा रहे हैं । 


अब मलयकेतु राक्षस से पुनः पूछता है कि आपने सिद्धार्थक को कुसुमपुर 
क्‍यों भेजा है ? इसको भागुरायण और अधिक स्पष्ट करते हुये कहता है कि 
आपने पत्र, आभूषण तथा मौखिक संदेश देकर सिद्धार्थक को चन्द्रगुप्त के पास 
क्यो भेजा है ? साथ ही वह पत्र भी उसे पढने को देता है तथा आभूषण भी 
दिखलाता है और सिद्धार्थक को भी उसके समक्ष उपस्थित करता है । पत्र देखकर 
राक्षम कहता है कि यह पत्र उसका नहीं है, यह शात्रु का प्रयोग है। हाँ, यह 
आशूपरणा सिद्धार्थक को इनाम के रूप में मैंने मवश्य दिया था। इस पर अंकित 
मुद्रा भी कपट मुद्रा ही है। इतना सुनकर भागुरायरण सिद्धार्थक से पूछता है कि 
यह पत्र किसका लिखा हुआ है ? सिद्धार्थक उत्तर देता है--शकटदास का । राक्षस 
बडा दुःखी हो जाता है और कहता है कि यदि शकटदास ने लिखा है तो मेरा 
ही लिखा समभिय्रे । मलयकेतु शकटदास को बुलाना चाहता है किन्तु भागुरायण 
“कहीं वास्तविकत्ञा न खुल जाय--इस भय से” शकटदास को न बुलवाकर उसके 
लेख की प्रतिलिपि मँगवाता है। प्रत्तिलिपि उस पत्र से मिल जाती है। अब 
राक्षस के मन में शक्रटदास के बारे में सन्देह उत्पन्न हो जाता है। इस बीच 
मलयकेतु राक्षस के द्वारा धारित आभूषण को देखकर पूछता है कि यह आभूषण 
तो पिता जी का है ? राक्षस उत्तर देता है कि इसे मैने खरीदा है। अब मलय- 
केतू को विश्वास हो जाता है कि यह आभूषण चन्द्रगुप्त द्वारा भिजवाये गये तीन 
आभूषणो में से एक है। 

झपके अनन्तर मलयकेतु राक्षस पर अभियोग लगाता हुआ कहता है कि 
आपने ही विषकन्धा भेजकर भेरे पिता को मरवाया था । इसका प्रमाण जीव- 

ध्‌ 


( ६६ ) 


सिद्धि है। जीवमिद्धि का नाम सुनते ही राक्षस आश्चर्य मे पड जाता है और 
सोचता है कि यह भी शत्रु का ही आदमी निकला । 
तदनन्तर मलयवेतु शिखरसन को ( जो वस्टुत चाणक्य का हो गुप्तचर 
है। ) आज्ञा देता है कि चित्रवर्मा, पुष्कराक्ष, सिटनाद सुपेण और मेघनाद--इन 
पाँचों राजाओों को मार डालो | ये पाँचों मार दिय जाते हैं। फिर मलग्केतु 
राक्षस से कहता है -- 
गाब्छ, समाश्रीयता सर्वात्मना चन्द्रगुप्त ” 
अर्थात्‌ जाओ, पूर्णष्प से चद्धगुप्त का आश्रय लो। शोष-सतप्त राक्षम 
चिजवर्मा आदि राजाओ का वध सुनकर दुखी होता है तथा अपने परम मित्र 
चम्दनदास को छुडाने के निमित्त चला जाता है | 
पप्ठ अद्भू--सिद्धार्थक मलूयवेंतु के शिविर से लौट आया है तथा उसने वहाँ 
की पूरी घटना से चाणक्य और चद्रगुप्त दोनो फो ही मवगंत करा दिया है ॥ 
इसके पश्चात्‌ वह अपने मित्र मुसिद्धाथक ये समीप गया । भित्र द्वारा पूछे जाने पर 
सिद्धायक कहता है कि चाणक्य के भद्बमट, पुरुषदत्त, हिज्लरात आदि गुप्तचरों 
से सलगकेतु की वेद कर जिया है तपा राक्षम मलगकेठु के शिविर से मिक्लकर 
पुन पॉटलिपुत्र में आ गया है। राक्षस के पीछे भी चाणवय का गुप्तचर 
सदुम्बर लगा हुआ है । चाणपय के आदेशानुसार हम दोनों को चदनदास का' 
वध्यभूमि में ले जाकर सार डालना है। 
तत्पश्चात्‌ एक पुरंष, जो चाणवय का गुप्तचर है, राक्षस के समक्ष फाँसी 
लगाने का अभिनय करता है । राक्षस अपने घनिष्ठ मित्र का पता लगाने हतु. 
पादलिपुत्र के जीण उद्यान मे आया हुमा है। वहाँ पर बैठा हुआ वह सोच रहा 
है कि भाग्य ने हमार सभी अयत्नों को विफल कर दिया है। नन्‍्द वश क॑ नष्ट: 
हो जान पर पर्वेदश्वर को आधार बनाकर महाराज नन्द के राज्य का वापिस 
ले सेने वा मैंने प्रयत्व किया । किन्तु दुर्भाग्य से उनके भी दिवगत हो जाने पर 
मैंने मलयकतु को अपना आधार बनाया। किन्तु मुझे सदेव असफलता ही ।मली 
अब क्या किया जाय * इतन में अचानक हो उसको हृप्टि उस हात्रम फॉँसी 
लगाने वाले पुदुप पर पडती है। वह उसके समीप जाकर पूछता है कि तुमको 
हया कष्ट है कि जिसके कारण तुम फाँसी लगा रहे हो ? 


( ६७ ) 


बड़े दुःख के साथ वह उत्तर देता है कि इस नगर में जिष्णुदास नामक एक 
सेठ है जो कि मेरा परम मित्र है। उसने अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति दान में दे 
दी है ओर वह अग्नि में जल मरने के लिये नगर से बाहर चला गया है। अतः 
उसकी मृत्यु के समाचार को सुनने से पूर्व ही मैं अपना प्राणान्त कर देने के 
लिये फाँसी लगा रहा हैँ । यह सुनकर राक्षस उस पुरुष के मित्र के मरने के 
कारण को जानना चाहता है। पुरुष बतलाता है--मेरे मित्र का एक अभिन्न 
मित्र चन्दनदास इसी नगर का निवासी है। उसने मन्त्री राक्षस के परिवार को 
अपने यहाँ छिपा रखा है | चाणक्य एवं चन्द्रगुप्त द्वारा बार-बार माँगे जाने पर 
भी वह राक्षस के परिवार को उनके संरक्षण में नहीं दे रहा है। अतः उसे फाँसी 
का दण्ड दिया गया है। इसी कारण उसका मित्र जिष्णुदास उसकी मत्यु से 
पूर्व ही अपने को अग्नि मे भस्मसात्‌ कर देना चाहता है। ओर मैं भी अपने 
मित्र जिष्णुदास के मरने से पूव ही मर जाना उचित समझता हूँ। यह सुनकर 
राक्षस उस पुरुष से कहता है कि तुम जाकर जिष्खुदास को मरने से रोको | मैं 
भी चन्दनदास -के प्राणों की रक्षा अपनी तलवार से करूँगा । बाद में जब वह 
पुरुष यह जान लेता है कि यही मन्त्री राक्षस हैं तो वह उनके पैरों पर गिर 
जाता है और कहता है---“आप तलवार द्वारा चन्दनदास को बचाने का उपाय 
न करे क्योकि शकटदास सम्बन्धी घटना के पश्चात्‌ बधिक लोग अत्यधिक सतर्क 
हो गये हैं। यदि वे लोग वध्यस्थल पर सशस्त्र आते हुये किसो को देख लेते हैं 
तो वध्य व्यक्ति को तुरन्त ही मार डालते हैं।” इसके अनन्तर वह पुरुष चला 


जाता है । 
तदनन्तर राक्षस सोचता है कि चाणक्य महान्‌ कूटवीतिज्ञ है । यदि उसने 


अपनी योजना के अनुसार शकटदास को मेरे समीप भिजवाया था तो उसको 
मारने के लिये नियुक्त वधिकों को क्‍यों प्राणदण्ड दिया ? और यदि शकटदास 
उसको योजना का अंग नहीं है तो उसने मेरे विरुद्ध ऐसा क्ूट-पत्र क्यों लिखा ? 
इस भाँति सोचता हुआ राक्षस निश्चय करता है कि यदि शस्त्र-बल से 
चन्दनदास को बचाना कठिन है तो मैं उसके छुटकारे के लिये आत्मसमर्पण ही 
कर देना उचित समभता हूँ । 
सप्तम अद्भु---तधिको के साथ वध्यवेष को धारण किये हुये चल्दनदास 
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घला जा रहा है। उसके साथ उमकी स्त्री ओर बच्चे भी चल रहे हैं । एक 
विफ आागे-आगे यह घोषणा करता हुआ चल रहा है कि हट जाओ लोगो, 
हट जाओ | यदि तुम लोगो को अपने प्राण, घन-सम्पत्ति तथा परिवार में मोह 
हो तो विप के सहृश राजद्रोह से अपने वो बचाये रहो । 


वष्यम्थान पर पहुँचकर घदनदास अपनी पत्नी को समभाता है कि मुमे 
यहू दण्ड किसी लनुचित आचरण के कारण नहीं दिया गया है, मित्र के कार्य 
में ही मुझे यह दण्ड मिला है । अत» यह रोने का समय न होकर प्रसक्षता का 
हैं। अब तुम वापिस घर णाओ ॥ झुदन करता हुआ उसका पुत्र उसे प्रणाम 
करते हुये अपने भावी कतंव्य के बारे में उसस पूछता है। चन्दनदाम कहता 
है-- “बेटा ! वहाँ जावर रहना, जहाँ चाणवय न पहुँच सके / इतने में वधिक 
चन्दनदास से कहता है “सेठ जी । शूली गढ चुफी है, तैयार हो जाएंगे ।” यह 
मु+नते ही चन्दनदास की पत्नी चिल्साने लगती है--“लोगो, बचाओ रे 
बचाओ ।/” इसी समय राक्षस आवर वहाँ उपस्थित हो जाता है नौर बधिको से 
कहता है--““चादनदास को मत मारो और दुप्ट चाणवय से कह दो कि राक्षस 
जा गया है वह यहाँ वध्यशाला में स्थित है।!” 
यह्‌ समाचार पाकर चाणवय आता है। वह राक्षस के चरणों का स्पर्ग 
कर प्रणाम करता है। राक्षस कहता है कि मैं चाण्डालों द्वारा छुआ जा चुका हूं 
अतः मुझे न छुदये ॥ यह मुनकर 'चाणवय उसे बतलाता है कि ये चाण्डाल नही 
हैं। इनमें से एक तो आपका ल्लेचवक सिद्धार्थफ है और दूसरा राजपुरुष है जिसका 
नाम सुसिद्धाथक है । इन्ही दोनो के द्वारा विश्वास उत्पन्त कर शकददांस द्वारा, 
बिना उसके बुद्ध भी जाने-वृझे, मैंने ही वह बूट-पत्र लिखवाया था। भद्वमट, 
जीवसिद्धि आदि मभी मेरे ही गुप्तचर हैं। जी उद्यान में फाँधी लगाने वाला 
पुरुष भी मेरा ही गुप्तचर था। यह सब कार्य,मैंने आपसे चढद्गगुप्त का सम्बंध 
स्थापित करने दे निमित्त किया है । 
इतने में चाद्रभुप्त भी वहाँआ जाता है और विनीत माव से राक्षस को 
प्रणाम फरता है | राक्षस उसे बिजयो होने फा आशीर्वाद देता है। 
इसके पश्चाव्‌ चाराक्‍्य राक्षस से कहता है कि यदि आप वस्तुतः चन्दनदास 
का जीवन चाहते हैं तो इस शस्त्र को ग्रहशा कर चद्रगुप्त के मस्त्रि-पद को 
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स्वीकार कीजिये । लाचार होकर राक्षस शस्त्र ग्रहण कर लेता है। इसी समय 
एक प्रुष आकर सूचना देता है कि भद्रभट, भागुरायण आदि के द्वारा केदो के 
रूप में बंध हुआ मलयकेतु द्वार पर उपस्थित है। किन्तु चाणक्य उस परुष से 
कहला है कि अब इस बारे में राक्षस से निवेदत करो। राक्षत्त द्वारा यह कहे जाने 
पर कि मैं मलयकेतु के समीप कुछ समय तक रह चुका है, अतः इसके प्राण न 
लिये जाय॑; चन्द्रगु्त मलयकेतु को जोवनदान देता है तथा उसे अपने पैतृक राज्य 
पर स्थापित करा देता है । 

' ब्दतन्तर चाणक्य चन्दनद[स को सभी नगरों का 'जगत्‌-सेठ” बना देता है । 
बह दर्गपाल एवं विजयपाल को बुलाकर आदेश देता है कि हाथी-घोड़ों को 
छोड़कर सभी लोगों को वच्धन-मुक्त कर दिया जाय । अब' केवल मेरी शिश्वा का 
ही बन्धन हो क्योंकि मेरो प्रतिज्ञा पूर्ण हो चुको है। यह कहकर वह अपनो चोटो 
(छिखा) बाँध लेता है । 

अन्त में राक्षस भरतवाक्य द्वारा चन्द्रगुप्त को पुत्रः आशीर्वाद देता है । 


इतिव॒त्त (कथावस्तु) सम्बन्धी सुक्ष आलोचना--इस भाँति इसकी कथा- 
चस्तु का अध्ययन करने के उपरान्त यह स्पष्ट हो जाता है कि मुद्राराक्षस का 
इतिवृत्त (कथावस्तु) वस्तुतः चातुर्यपूर्ण एवं सुप्रम्बद्ध तवा सप्रयोजन है । जो 
व्यविद्व प्रथम बार ही मुद्राराक्षत का अध्ययन कर रहा हो अथवा उसका अभि- 
नय देख रहा हो उप्ते छठे अद्टू तक विभिन्न क्रिया-कलापों का, कार्यो के घात- 
प्रतिघातों का, राजनेतिक दाँव-पेंच सम्बन्धी युद्धों का, विश्वुद्धलित्त-सा प्रतीत 
होने वाला जाल-सा प्रतीत होगा। किन्तु जैसे-जैसे मुख्य कथानक आगे की ओर 
बढ़ता जायगा वैसे ही वैध्ते सम्पूर्ण विश्वुद्ललित कार्य-कलाप एक दिशा की और 
अग्रसर होते हुये दृष्टिगोचर होगा तथा सप्तम अड्डू में पहुँचकर वे सभी कार्य - 
कलाप एकत्रित होकर प्रयोकता को अभोष्ट फन्न प्रदान करते हुये दिखलाई देंगे । 
सस्पूर्ण क्रिया-कलाप राक्षस को ही वश में करने हेतु किया गया प्रत्तीत होता है 
तथा अन्त में परिणाम भी यही होता है कि राक्षस चाणाक्‍्व के समक्ष आत्म 
समर्पण कर देता है। 

मुद्राराक्षस का छोटे से छोटा भी ऐसा कार्य अथवा पात्र नहीं है जो कथा- 
नक को आगे बढ़ाने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान न करता हो अथवा 


८ लंबी 


( ७० ) 


जिसके अमाव में माटक का कथानक अपूर्ण न रह जाता हो । इस नाटक में 
कोई मी ऐसा कार्य नहीं है जिसकी कि अपनी स्वतन्त्र सत्ता हो। सभी कार्य 
परस्पर एक दूसरे के पूरक हैँ। कथावस्तु की ऐमी सफल तथा चातुर्यपूर्ण योजना 
सम्पूर्ण सम्हृत साहित्य के नाटकों में कठिनता से ही उपलब्ध होगी। सम्पर्ण 
योजना का गठबन्धन ऐसा सुमम्वद्ध हप्टिगोचर हाता है कि क्दी भी घिपिलता 
का दर्शन होना सम्मव नहीं है। प्रो० वेदर के मतानुसार सम्पूर्ण सम्मंत- 
साहित्य में घटना-मामझत्य का इससे उत्तम उदाहरण मिलना सर्वषा असंभव 
ही है। न्‍ 

विणाखदत्त ने अद्धो का विभाजन हस्यों के आधार पर किया है। उनकी 
यह अपनी मौलिकता है । अन्य नाटको में अद्भो का विमाजन पाों को आधार 
मान कर किया गया है। प्रमुख पात्र प्रारम्म स अन्त तक रफ़्मज्व पर प्राम। 
बने रहते हैं। किन्नु मुद्राराक्षस में ऐसा नही हुआ है । इसमें दृश्यों फो भाधार 
मानकर अड्डजों का विभाजन किया गया है । इस दृष्टि से यह भी स्पष्ठ हो जाता 
है कि कथावस्तु की योजना के साथ ही साथ हए्य विधान भी विलक्षण तथा 
सुव्यवस्थित है । 


मुद्राराक्षत का नेता (नायक) 


इस नाठक में नेता! दिपयक प्रश्न विवादास्पद है। कुछ विद्वान इसका 
-ता (नायक) चंदगुप्त को मानने हैं. तथा कूछ चाराव्य को | चागावय का नेता 
मानने वालो की सख्या अधिक है । पक 
साहित्य-शाम्त्रीय सिद्धात के बनुसार फल का मोवता (अथवा प्राप्तिकर्ता) 
द्दी नेता कहलाठा है । परम्परा भी इसी प्रकार की चली आ रही है। मुद्राराक्षत 
में मी फल का भोवता चबद्रमुप्त है, राक्षस उसी का मन्त्री बनता है तथा अपनी 
सेवाओं को उसने चाद्भगुप्त को ही अधित क्या है। इसके विपरीत चाणवय का 
अस्तित्व चाणवय रूप में ही अवधिप्ट रह गया है। इस जाघार पर कुछ 
विद्ानों से चन्दगुप्त को ही मुद्राराक्षत का नायक स्वीकार किया है । 
अधिकाश विदानों का कृथन है! कि परम्परा की_दृ्टि से चद्धगुप्त को भले 
है नेता मान लिया जाय कितु मूकष्य हप्टि से मेता के बारे मे विचार करने पर _ 
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तथा चाणक्य की चारिश्र्यिक विशेषताओं का सम्यक्‌ अध्ययन करने पर*चाणक्य , 
ही, प्रस्तुत नाटक का नेता (नायक) सिद्ध होता .है.।... नाटककार विशाखदत्त का 
“अभिमत भी चाणक्य को ही नायक मानने की ओर परिलक्षित होता है । नाटक 
में स्थान-स्थान पर ऐसे संकेत उपलब्ध होते. हैं कि जिनसे चाणक्य का ही नेता 
होना युक्तिसंगत प्रतीत होता है । छठे अंक में उसको वीति का एक उद्धरण 
देखिये :--- 
“जयति जयनसज्जं या अकृत्वा च सैन्य॑ 
प्रतिहतपररक्षा आय॑चाणक्यनीति३ ॥” ६॥१॥ 
यदि फुल प्राप्ति सम्बन्धी बात को हो प्रमुख मान लिया जाय तो भी 
चाणक्य का ही नायक होना सिद्ध हो जाता है क्योंकि नन्‍्द वंश को समूल नष्ट 
कर देने सम्बन्धी प्रतिज्ञा की पूर्ति कर लेने के अनन्तर शिखाबन्धन रूप फल का 
भोकक्‍ता वही है |--त्रहु स्वयं कहता है :-- 
“प्‌र्णप्रतिज्ञ न मया केवल बध्यते शिखा ॥7 ७/१७। 
च)णाक्‍्य के इस कथन से ही उसका नायक होता स्वयं प्रतिध्बनित होता है । 
राक्षस को विवश कर चन्द्रगुप्त का मन्त्री बताने रूपी फल की प्राप्ति भी चाणक्य 
को ही हुई है । 
नायक में जिन गुणों का होना अपेक्षित है, वे सभी चाणवय में विद्यमान हैं । 
इसके अतिरिक्त नायक का चरित्र सम्पूर्ण नाटक में क्रमश) विकास को प्राप्त होता 
जाय, यह भी आवश्यक है। ऐसा क्रमिक विकसित चरित्र चाणक्य का ही 
हृष्टिगोचर होता है, चन्द्रगुप्त का नही । चन्द्रगुप्त के चरित्र का तो विकसित स्वरूप 
आय? नगएय रूप मे ही.परिलक्षित होता.है। अतः इस आधार पर भी चाणक्य 
का ही नायक होना सिद्ध होता है । 
नाटक का “मुद्राराक्षस” नाम भी इसी पक्ष की पुष्टि करता है । “प्रुद्रया 
शुद्दीतो राक्षसों यस्मित् तत्‌ सुद्राराक्षससन्नाम नाटकम्‌” । चाणवत ने हो मुद्रा 
का प्रयोग किया है। उसी की सफल राजनीति का यह चमत्कार है क्रि मुद्रा के 
द्वारा राक्षस पकडा जृ 
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६ छर ) 


मृच्छकटिक' जैसे रूपकों ( नाटकों ) का अध्ययन किया होगा तथा उससे 
प्रभावत हुए होगे । इन दोनो में क्रमश" अंगूठी सम्बन्धी तथा मिट्टी की गाडो 
सम्बधी छोटी सी घटनाये ही नाटकों की कथावस्तु में नि्शायक सिद्ध हुई है । 
ऐसी घटनाओं सम्बघी तत्त्वो का प्रवत्तन नायक द्वारा ही हुआ करता है। नायक- 
नायिदा अथवा नायक-प्रतिनायफ ही इस प्रकार वी घटनाओं के दो छोर सिद्ध 
हुआ करते हैं। “अभिन्नानशाकुन्तल” की अंगूठी सम्बधी घटना ही नायक एव 
नायिवा के चरित के विकास में प्रमुख हू । इसी भाति “मृच्छकटिक' में मिट्टी वी 
गाडी ही नायक, नाथिका एव प्रतिनायक के चरित को विकमित करती है । इसी 
प्रकार 'मुद्राराक्षस” मे भी मुद्रा सम्बन्धी घटना ही चाणबय ( नायक ) एवं राक्षम 
( प्रतिनायक ) के चरित्रो को विकसित करने का प्रमुख बाधार है । अत इस 
नाटक का नायक चाणवय को ही समझा जाना अधिक समीचीन प्रतीत 


होता हे । 


पं 

हर * चरित्र-चित्रश--चरिश्र-चित्रण की ह॒प्टि से इस नाटक को अनूठा ही कहा 
जा सकता है। नाटककार ने चरित्रों के विकास को एक नवीन रूप में चित्रित 
करने का सफल प्रयास क्या है। यदि इस नाटब में अन्य विशेषतायें न होती, 
वेवल चरित्र-चित्रण ही होता तव भी यह नाटब ग्राह्म एव उपादेय होता । इस 
नाटक में अधिकाश पात्र युगल रूप में चित्रित क्ये गये हैं। दो पामों के 
पारम्परिक विरोध तथा संघर्ष में ही प्रत्येक पात्र का चरित्र विकसित हुआ है। 
जैसे--इूटनीति के प्रयोत्ता चाएवय्‌ और राक्षस, परस्पर विरोधी गुणों को धारण . 
दरने वाले राजा.चद्गगुतत तथा राजा मलयवेतु, मागुरायणों बोर पिद्धोर्वकेया 
चारावय को ननन्‍्दवशीय राजाओ' के प्रति ग्रंवल प्रतिशोध की भावना से युक्त 
चित्रित किया गया है।॥ चह उनवे समूल विनाश के लिए उद्यत है। उसका 
सर्वाधिक हृपापान चद्रगुप्त हे। ढिन्‍्तु राक्षस वो स्थिति पूर्णतया इसकी उल्टी 
ही दृष्टिगोचर होती है--वह न-दवश के प्रति सच्ची श्रद्धा एव भक्ति से परिवूर्ण 
है। वह चढद्गगुप्त को नप्ट कर राज्य को पुन नन्दवशीय राजाओं को दिलवाने 
का इच्छुक है । वह चाणवय द्वारा प्रयुक्त नीति से सघर्प बरने वाला है । 


नाटककार विशाखदत्त ने ऐसे चरित्री की उद्मावना की है जो कि नाटकीय 
दै।उ हुए भी वास्तविक प्रतीत होते हैं, यथार्थ होत हुए भी जो आदर्श हैं, 


( ७३ ) 


साधारण होते हुये भी असाधारण हैं। चायक च्‌ चाराक्‍्य तथा प्रतिनायक राक्ष्र 
दोनों किसी स्त्री अथवा राज्य की प्राप्ति के उद्देश्य से परस्पर विराधों नहीं है 
उनकी कलह तो महात्‌ आदशशों को लिये हुये है। चाराक्य का भादर्श है ६-- 
“बुद्धुया निमृह्य वृषलस्य कृते क्रियाया- 
मारण्यक' गजमिव प्रगुणी करोमि॥” १२६॥ 


तथा राक्षस का आदर्श है :--, 
“देव: स्वर्गगतोडपि शात्रववधेनाराधितः स्थादिति ॥” रशा। 


दोनों के ही आदर्श पूर्णातया तिःस्वार्थ तथा निरीह है।। दोनों के हारा भ्रधुक्त 
राजनीति अपने लिये न होकर किसी अन्य के लिये है। दोनो की दृष्टि मे जय 
अथवा प्राजय का उतना महत्त्व नही है जितना कि अपने-अपने कर्त्तव्य-निर्वाह 
का । इस भाँति यह स्पष्ट हो जाता हैं कि चाटककार को नाटकीय पात्रों का 
बरित्र-चित्रण ही प्रधान रूप से अभीष्ट था तथा इसके निर्वाह में उसे सर्वाधिक 
सफलता भी उपलब्ध हुई है । 


मुद्राराक्षस नाटक के प्रमुख पात्रों का चरित्र-चित्रण 


तायक चारणक्य--संस्कृत नाट्य-साहित्य के अन्तर्गत एक भी ऐसा नायक 
दृष्टिगोचर नही होता है कि जिसकी समता चाणक्य से की जा सके ॥ इतना 
अधिक प्रभावशाली एवं शक्तिसम्पन्न नायक कियी अन्य नोटक मे उपलब्ध ही 
नही होता है । उसका चरित्र इतना अलौकिक तथा महान है कि जिसकी गणना 
नायक के किसी प्रकार के अन्तर्गत किया जाना सभव ही प्रढीत नही होता है । 
फिर भी उसकी गणाना प्रधान रूप से धीरोद्धत नायक के...अच्तगंत तथा ग्रोरारूप... 
से घीरशान्त नायक के अन्तर्गत की जा सकती है. धीरोद्धत का लक्षण है :--- 


“दर्पमात्सय॑भूयिष्ठो. मायाच्छझपरायण: | 
धीरोद्धतस्त्वहड्डारी चलश्चण्डो विकत्थनः ॥” दशरूपक २॥५-६॥ 


इस नायक के प्रायः सभी उपर्युक्त गुणा चाणक्य मे विद्यमान है । 
“सामान्यगुणयुक्तस्तु धीरशान्तो द्विजादिकः ॥” दशरूपक २।४॥ 


( छ४ ) 


धीरशान्त के इस लक्षण के अनुमार चाणक्य का ब्राह्मण होना तो स्पष्ट 
ही है किलतु अन्य लक्षणों का स्पष्ट रूप चाणक्य में दृष्टिगोचर नहीं होता 
है। इसके अतिरक्त इस प्रकार का नायक प्रायः प्रकरण! में ही हुआ 
करता है । 


'ुद्राराक्षस! में उसका प्रत्यक्ष दर्शन प्रवान रूप से तोन अद्भू में हो होता 
है। प्रथम अद्भू मे--जिममे चाणक्य को राजनोति का दीज पास हुमा है, तृतीय 
अड्डू मे--जिसमे उमने राक्षस को घाखा देने के उद्देश्य से चद्धगुतत के साय कृत्रिम, 
कलह की है एवं सतप अक्छू में--जिममे रा्षम द्वारा आत्मसमर्पण कर दिये. 
जाने के पश्चात्‌ वहू राक्षम को चद्धगुप्त के मन्त्रिरदष पर आयोन कराता है। इस 
भाँति चाशकक्‍य का सक्षम एड अलौकिक शक्ति यम्पन्त होना र््रष्ठ हो 
जाता है । 


उमको अपनी बुद्धि पर पूर्ण विश्वास है। वह “'ुद्धिर्यस्थ बल तस्प”” इस 
उक्ति का जीता-जागता प्रमाए है। प्रथम अद्डू की समाध्ति पर वह कहता है कि 
चाह भेरा सर्वस्व चला जावे किन्तु सेकडों सेनाओं को अपने चातुर्य से पराजित 
कर देन में भतम मेरी बुद्धि न जावे *-- 


“एका केवलमर्थमाधनविधो सेनाशतेभ्यो5घिका 
नन्दोन्मूलनदृष्टवीय महिमा वुद्धिस्तु मा गान्मम ॥7 १२६४ 


उसका जोवन आत्माभिमान की मावना से ओत-प्रोत है !.घह अपने आत्म- 
सम्मान का महान रक्षक है। चद्धयुप्त द्वारा यह कहे जाने पर कि “विद्वान भी 
आत्मप्रशंसक नही हुआ करनते हैं” "( विद्वासोड्प्पविकत्यना भवन्ति । ) वह पुनः 
प्रतिज्ञा करने के निमित्त उद्यत हो जाता है ( देखिए ३३२६ ) । वह अपने अथवा 
अपने आाश्नित के विरुद्ध एक भी वचन नहीं मृन सकता है | वह अपने को चन्द्रमुप्त 
का अमभेद्य कवच समझता है। वहू निष्फन क्रोध कमी नहीं किया करता है । 
नद ऐश्वर्य में साज्ञात्‌ छुबेर थे, शक्ति में_इद्ध सहश थे । किन्तु चाणक्य के 
क्रोघानल में जलकर सभी मस्म हो गये । इसी क्रोध के कारण वह अपने युग में 
कुटिलमति ( कौटिल्य ) नाम से विख्यात था -- 


“कुटिलमति स एप येन क्रोघास्नो प्रसभमदाहि नन्‍्दवश, ॥४ १७॥ 


( ७४ ) 


' नाटक की प्रस्तावना में :--- 
“क़रग्रहः सकेतुः सम्पूर्णमण्डलमिदानीम्‌ । अभिभवितुमिच्छति बलातु” 
इन णब्दों को श्रवणकर और यह समभकर कि “शत्रु चन्द्रमुत्त पर आक्रमण 
करना चाहता है”” उसका क्रोध जाग्रत हो जाता है और वहू तडपता हुआ कहने 
लगता है :-- 
“आः क एप मयि स्थिते चन्द्रमभिभवितुमिच्छति १” 
वह निरीह तथा स्वार्थहीन व्यक्ति है। इतने बड़े साम्राज्य का' प्रधान मन्‍्त्री 
होते पर भी उसे अपने सुख-समृद्धि की चिन्ता नहीं है?! “सादा जीवन उच्च 
विचार” ही उसके जीवन का लक्ष्य है। चन्धयुप्त के कंचुकी के शब्दों में उसकी 
इस विशेषता का स्पष्ट परिचय मिलता है ३-- * 
“अहो ! राजाधिराजमन्त्रिणो गृहभूतिः !! -कुतः। 
उपलशकलमेतऊडू दके॑ गोमयानां 
वटुभिरुपहृतानां बहिषां स्तोम एषः। 
शरणमपि समिस्धिः शुष्यमाणामिराभि-- / 
विनमितपटलान्तं दृश्यते जीर्णकुड्यस्‌ ॥” ३।१५॥ 
निरीहाणामीशस्तृणमिव तिरस्कारविषयः ॥? ३॥१६॥ 
उससे अपने प्रयत्व से समुल नन्‍्दवंश का नाश कर चर्द्रगुप्त मौर्य को गद्दी 
पर बिठा दिया किस्तु फिर भी स्वयं निलिप्त ही रहा । 
वह देव (भाग्य) में विश्वास नहीं करता है। चन्द्रगुप्त के मुख से जब वह 
यह सुनता है कि नन्‍्दवंश का विनाश देव से किया ( श्लोक सं० ३२६ से पूर्व ) 
तो वह कहता है :-- 
“देवमविद्वान्सः प्रमाणयन्ति” । 
इसके साथ ही उसे अपने पुरुषार्थ पर ही पूर्ण विश्वास है । 4 
वह गुणग्राहक भी है । शत्रु के गुणो की भी प्रशसा वह निःसंकोच भाव से 
रता है । वह राक्षस के गुद्यो से पूर्णातया प्रभावित है । इसीलिये वह यह जानता 
है कि चन्द्रगुप्त मौर्य का प्रधान मन्‍्त्री यदि राक्षस को बना दिया जायेगा तो 
उनका शासनकाल पूर्ण शान्ति तथा निश्चिन्तता से बीतैगा तथा कोई अन्य राजा 


( ७५ ) 


का एकाएक परिवर्तन हमे दृष्टियोचर होता है तया हम उसे मीर्य-सम्राद चद्धगुप्त 
के प्रधान मन्त्री के पद पर आसीन पाते हैं। इस भाति नाटक का समूचा क्थानक 
राक्षम के दुर्माग्य की ही गाया-सी प्रतोत होता है। यलपि वह प्रत्येक परिस्थिति 
का डटकर सामना करता है किनु परिस्याम में असफलता ही उसके हाथ खगती 
है। इस प्रकार उसका नाटकीय जीवन “यत्ने बृते यदि ने सिध्येति कोइन दोष”! 
का जीता-जागता उदाहरण-सा प्रतीत होता है " आत्मममर्पण कर दिये जाते के 
पश्चात के उसके परिवर्तित जीवन की ओर हृष्टिपात करने पर महाकवि भास 
हारा लिखित निम्नलिखिव उक्ति की चरितार्थता स्पष्ट रूप से सत्य प्रतीव 
होती है -- 
“नीचेर्गच्ट्त्युपरि च॒ दशा चक्ननेमिक्रमेण ।” 


राक्षतर के जीवन मे बुद्धि, पराक्षम (एवं भक्ति की सुमघुर जिवेणी सदा 
प्रवाहित होती हुईं दृष्टियोचर होतो है । उसकी प्रतिमाशालिनी बुद्धि का लोहा 
दो स्वय चाणक्‍्य मे भी स्वीकार किया है। चाणवय राक्षस को देखकर अपने 
मन ही मत कह रहा है -- 
“जाएक्य --(विनोक्य सह स्वगृतम)] अये । अयममात्यराक्षस , 
नये महात्मना-- 
गुरुभि कल्पवाक्लेशंदीघजागरहेतु्ि । 
चिरमायासिता सेना वृपलस्थ मतिश्च मे ॥7 छाषा। 
“पराक्रम! की दृष्टि से उसकी बोरता उच्च कोटि की थी वह अपने समय 
फा गण्यमान्य योडा था । वह नन्द का मुख्य मंत्री तो था ही, साथ ही साथ 
यहू उसका प्रधान सेनापति भी था। नन्‍्द को उसकी दीरता पर पर्ण विश्वास 
था (देखिये बद्भू २--श्लोक स० १३ व १४) । उसके अन्दर चर्ंगुप्त के 
सेनापतियों को अ$ले हो मार देने की पूर्ण क्षमता विद्यमान थी | चाणक्य कह 
रहा है -- 
“अब त्तव बलमुख्यात्नाशयेत्‌ सापि पीडा” 
उसे अपनी तलवार पर पूर्ण विश्वास था। उसकी तलवार चनाने की 
कला का लोहा शबु भी स्वीकार करते थे (देखिये इलोक स० ६१६) | उत्ताही 
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तो वह इतना अधिक था कि एकाकी ही साभरे-सल्शा सम्लव्ति की सनकी सििष्ट * 
कर चाणक्य के पंजे से चन्दनदास को छुड़ा लाने के लिये प्रयत्नशील है (देखिये 
<६।१८ के पश्चात्‌ राक्षस का कथन) । 

नन्‍्दो के विनाश के पश्चात्‌ कुसुमपुर पर चाणक्य एवं चन्द्रगुप्त का अधि- 
कार हो जाने पर भी वह उस नगर भे अपनी इच्छानुसार निवास करता रहा। 
शत्रु के कार्यो में विनज्न उपस्थित करता रहा । उसके वक्षस्थल पर दाल दलता 
रहा । चाणक्य तथा चन्द्रगुप्त उसका कुछ बिगाड़ भी न सके क्योंकि वे उसके 
पराक्रम ओर शक्ति से भयभीत थे (देखिये श्लोक सं० ३६।२९६॥।) । 

उसमे अपने स्वामी के प्रति अट्टूट श्रद्धा तथा भवित थी । वह दिवगत स्वामी 
की आत्मा को सस्तुष्ट करने हेतु कठोर अध्यवसाय करता है, अपने परिवार 
वो भी भीषण संक्ट में डाल देता है। उसके इन्ही गुणों से चारावय अत्यधिक 
प्रभावित है । वह कहता है :-- 


“अहो राक्षसस्य नन्दवंशे निरतिशयो भक्तिगुण:।” 
इत्यादि (अंक १) । 


'वह राक्षस पर मुग्घ है। अतएवं उसकी प्रशंसा करता हुआ कहता है--- 


“ऐशवर्यादनपेतमीश्वरमयं लोकोब्थंतः सेवते 
त॑ गच्छन्त्यनु ये विपत्तिषु पुनस्ते तत्प्रतिष्ठाशया । 
भर्तु्यं प्रलयेपि - पूर्वसुक्ृतासद्भ न निश्सद्भया 
भक्‍त्या कार्यधुरां वहन्ति बहवस्ते दुलंभास्त्वादृशा: ॥” १॥१७४॥ 
वह राक्षस के बारे में यही सोचता है कि किस भाँति यह (राक्षस) 
चन्द्रगुप्त के मन्त्रिवद को ग्रहण करके ( हम लोगो पर ) कृपा करने 
वाला होगा :--- 


“कथमसो वृषलस्य साचिव्यग्रहणेन सानुग्रहः स्थादिति ॥” 


राक्षस के इन्हीं गुणों से प्रभावित उसका मित्र शकटदास भी उसके बारे में 
कहता है १--- 
“पृथिव्यां स्वामिभक्तानां प्रमाणे परमे स्थित: ॥” २॥२२॥। 


( ४० ) 

अर्थात्‌ “राक्षम पृथिवी परे. विद्यमान स्वाभिमक्तो में सर्वश्रेष्ठ है।! 

अत्यन्त राजनीतित एवं बकूवनीतिशन होते हुये मो वह मानवता का घन है । 
जिसके साथ उसकी मैत्रो हो गई--उमे वह अन्त तक निमाता है। वह अपने 
ब्ित्रों को अपने से अभिन ही मानता है । यदि चन्दनदास राक्षत्त के लिये अपने 
आणों का बलिदान करने में तनिक भी सकोच नहीं करता है तो राक्स भी 
बलिदान की इस भावना का बदला चुकाने को उद्यत है। वह चन्दददांस वी 
“जा के निमिद्द अरने को शत्रु के हाथो में समर्वित्त करने को तैयार है (देखिये 
श्लोक स० ७॥२१) | चादनदास का परिवार सहित कारागार में बाद किया 
जाना वह अपना ही बन्द किया जाना समझता है -- 


“ननु वक्तव्य सयमित सपुत्रकतत्रो राक्षत् इति ।” 


मलयकेतु द्वारा राक्षम का महान्‌ अपमान किया गया है। वह पकडा जाकर 
जब चागाक्य एवं चद्गगुप्त के समक्ष लाया जाता है तो उस समय राक्षस 
चाद्रगुप्त से कहता है --“विदिनभेव ते यथा वय मलयकेती कचित्कालमुपिता- 
स्तत्परिरक्ष्यन्तामस्थ प्राणा ॥7 (अच्ू ७) । इस भाँति उसका सच्चा एव 
वास्तविक मित्र होना स्पष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त वह बात का घनी है । 
चह अपने कथन से कमी डिगता नहीं है। इन्ही उपयुक्त समी युझ्तों से प्रभावित 
कोने के कारण चाणक्य उसे चद्रगुप्त का मन्त्री बनाने का इच्छुक है । 

राक्षम शास्त्रों का श्रेप्ठ ज्ञाता भी है। राजनीति का तो वह अदमुत 
खिलाडी है (इलोक म० ७८) । उसे ज्योतिष का भी उत्तम ज्ञान है। वह 
बहता है +- 

“भदन्त, तिथिरेव म शुध्यति १? 

उसका न्याय एवं नाट्यशास्त्र सम्बंधी ज्ञान भी प्रश सनीय है (देखिये---४॥३ 
सथा ५।१० श्लोक) । 

वह शबुन एवं अपशऊुनो पर भी विश्वास करता है। वह शर्पदर्शन तथा 
'लखरणक के दर्शव को अपशकुन ही सममझता है । वह बहता है--“किथ प्रयममेव 


सर्पदर्शनम्‌ )” इत्यादि २ ॥ वह पूर्ण भाग्यवादी भी है। वाठक में स्थान-स्थान 
पर उसको भाग्यदादिता का दर्शन होता है। वह तो सन्दवश का विनाशक 
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“रेद” को ही मानता है, चाणक्प को नहीं--“देवं हि ननन्‍्दकुलश्त्रुरसों न 
विप्रः ॥” ६।७॥ इत्यादि । 

राक्षस में जहां इतने गण हैं पहाँ उसमें कुछ कमियाँ भी हैं। वह दूसरों पर 
क्षीत्र ही विश्वास कर लेता है। इसी कारण उसे पराजप का भी सामना 
करना पड़ा है। यदि बह घिद्धार्थक तथा जोवप्निद्धि पर विभ्वास न करता तो 
उसकी प्राजय न हुईं होती । उसमें अधिकतर उतविलापन भी दृष्टिगोचर 
झेता है । बीती हुईं घटना का विराधगरुप्त द्वारा श्रवण करते-करते ही वह 
वर्तमान काल में उसे सबककर एकाएक कहने लगता है-- 

राक्षस:--[ शस्त्रमाकृष्प ससस्च्रमम्‌ ] सयि स्थिते का कुसुमयुर- 
मुपरोत्स्यति ? प्रवीरक ! प्रवीरक ! क्षिप्रमिदानीसु-- 


“बाकारं परितः शरासनधरे: क्षिप्रं परिक्रम्यताम 

द्वारेषु द्विदेः प्रतिद्रिषषघटाभेदक्षमेः स्थीयताम्‌ । 
त्यक्त्वा सृत्युभयं प्रहर्तुमनसः शस्त्रोबंले दुबंले 

ते निर्यान्तु मया सहैकमनसो गेधाममीष्टं यशः ॥२।१३।” 


चाणक्य एवं राक्षस का तुलनात्मक चरित्र-चित्रण 


नाटककार विशज्लाखदत्त के मुद्राराक्षस में पात्रों का चरित्र प्रायः विरोध की 
पृष्ठभूमि के साथ चित्रित हुआ है। किन्तु उनका यह विरोध नाटककार को कल्पना- 
मात्र हो न होकर पात्रों की स्वाभाविकतापूर्ण चारित्रिक विशेषताओं से युक्त है । 
चाराक्य एवं राक्षस के चरित्र सम्बन्वों तुलनात्मक विवेचन में दोनों के साथर्म्य 
एवं वेबर्म्थ को ओर दृष्टिपात करना आवश्यक है । पहले दोनों के साध के 
बारे में विचारना उचित होगा--- 

कुल फी दृष्टि से दोनों ही ब्राह्मण-क्रुल को झोशा हैं। दोनों ने अत्यन्त 
साहसपूर्ण योजनाओं का निर्माण किया है किन्तु साधनों की चिन्ता कभी नहीं 
को । चाणक्य चद्धगुप्त के राज्य को तथा राक्षत्र मबयकेनु को नन्‍दों की राजयद्दो 
, प्र आसीन कर उसे हढ़ बनाने हेतु कृतसंकल्प हैं। एवर्क्य दोनों के हारा किये 
गये प्रयास पूर्णतया निःस्वार्थ हैं। दोनों कर्तव्यनिष्ठ होने के साथ ही साथ पूर्ण 
राजनीतिज्न, साहसी तथा बहुविष-साघन-सम्पन्न हैं। अपने-अपने उद्देश्यों की 
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पूति फै निमित्त दोनो ही ठुच्छ से तुच्छ फाये करने में हिंचकते नहीं हैं। दोनों 
की हृष्टि में साधन की अपेक्षा साध्य का मुल्य अधिक है। एक दूसरे को 
नीचा दिखलाने झथदा पराजित करने के निमित्त दोनों ही उत्तम राजनीति 
का ऊाश्य हेते हैं) झपने सथ्ष्य वी पूर्ति के लिये दोनो ने ही धोखा तथा हृत्या 
बा जधश्य स्या है, भेदबीति वा आश्रय ल्या है, भेदनीति पर प्रयोग भो किया 
है। ' शमोरपि गुणा दात्य ? ये छिद्याप रे आधार पर दोनो न एदा दूसरे के 
गुणों की प्रएसा दी है। दोनो ही आत्मविश्वास के घनो ६, शास्पन्ञ है । 
इस वियरण से यह स्पष्ट हो जाता है पि दोनो ही साधनों दो वहुलता मे, 
हपने अशीप्ट थो पूर्णतया *िद्व बरने मे, राजनीति के क्षेत में, पूटनीतिक पडुय भो 
के करने में समान हैं । 
सब दोनो का चारितिक देघम्य भी देखिये--- 
दारापय को परी दुद्धि पर झाशा है, राय »ो ८पनी दतवार पर 
एक मे बुद्धि दी प्रधान्ता है ठथा दूसरे में पराण्म बी। बाएपय धीर-प्रदात्ति 
वाल है, राक्षस ठघीर प्रइति वा है तपा उस्चणी स्मरण शक्ति भा पाएपय वी 
४पेक्षा अधिक दुर्दल है । चाणक्य के हृदय गे रद दे प्रति घृरता बूट बूटबर 
भरी हुई ६। राक्षस थी उनके प्रति ठगाघ श्रद्धा एव गक्ति है। चभाणव वढोर- 
हृदय तथा किसी के भी समक्ष न भुुवन्दाला है, राक्षस स्वभाव से ही घामल 
तथा सहृदय व्यक्ति है। चाणदय देव व्यचा भाग्य के प्रति बोर्द आस्था नही 
रखता, वह पूर्णस्पेण पुरुषायवादी हैं। बहू कहता है--' दंवमविद्वान्स 
प्रमाणयन्ति।” 
राक्षस पूर्णा भाग्यवादो दे त्या भाग्य पर हो आधारित है। माटक मे व्घान- 
स्थान पर उसदी भाग्यवादी विधारधान्त जन व्यक्त हुई है ( देश्गि २८, २११६ 
तथा ६६ ) । वह अपनी झसुपलताओं के छिये भाग्य को ही दोषी टहराता 
है---“दैव हि सन्दकुलशमुरसो न विप्र ॥7 
“ चारावय ससार में बिसी भी व्यक्ति का विश्वास नहीं करता है। चहू 
अत्यन्त शच्दा।लु है। किन्तु राक्षय...सभी पर विश्वास करता है--यहाँ तक कि 
बह चारानय के ग्रचरो (“४ सममकर उनपर भी विश्वास कर 
सेहा ५! भी हीना पद है। अन्त मे छल बहू 
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चाणक्य के षड़यस्त्रों के चककर में फेस जाता है तो कहने लगता है---“हन्त, 
रिपुर्भिमं हृदयमंपि स्वीकृतस ।!! 

राक्षस में चाणक्य सहश स्मरणशक्ति भी नहीं है। चाणक्यः को यह पूर्ण- 
तया ज्ञात है कि कौन-सा व्यक्ति किस कार्य में लगाया गया है। किन्तु राक्षस 
यह भूल जाता है कि उसने किस व्यक्ति को किस कांये के निमित्त वियुक्त किया 
था। वह एक स्थल पर कहता है--“कस्मिन प्रयोजने मयाय॑ प्रहित इति 
प्रयोजनानां बाहुल्यान्न' खल्ववधारयामि ।” 

राक्षस में चारवय सहण हढ़ता का भी अभाव-सा है। वह भावुक एवं 
सरल-हृदय है। द्वितीय बद्धू में विराघोगुप्त की दक्षा देखकर वहु रोने लगता है 


तथा प्रे बार्तालाप तक उसका यह क्रम शनेः शनेः चलता रहदा है । । 
चाणक्य थपने प्रत्येक कार्यक्रम में सफलता को प्राप्त करता हैं। वह मपते 


कुशल गुप्तचर भागुरायण की कपटपूर्णा भेदनीति द्वारा राक्षस एवं मलयकेतु के 
बीच आ्तरिक फूट को उत्पन्द कर देने में सफलता प्राप्त करता है। .किस्तु 
चाणक्य ओर चन्द्रगुप्त के मध्य भेद तथा फूट डालने सम्बन्धी राक्षस के सम्पूर्ण 
प्रयत्य जबसफल हो जाते हूं । 

राक्षस राज्यलक्ष्मी को पुनः वापिस लेना चाहता है तथा उसकी प्राप्ति न 
होने पर वह निराशा की अनुभृति करदा है। चाणक्य राज्यवक्ष्मी के प्रति 
उदासीन है । जत३ उसकी दृष्टि में उसका कोई सुल्य नहीं है। उसके जीवन में 
निराशा का भाव कभी उत्पन्त ही नही होता । अपनी सफरुदा के निमित्त राक्षस 
को अपने सहायकों पर आश्वित रहना पड़ता है किन्तु चाणक्य केवल अपनी बुद्धि 
पर ही आश्रित है। 

युद्ध-कोशल में राक्षस अत्यन्त निपुणा है जबकि चाणादय को शून्य ही कहा 
जा सकता है । इसी कारण चाणक्य उसके साथ युद्ध करने से कतराता है, और 
अपने कूटनीतिक प्रयोगों हारा ही उसको वश में करने का प्रयास करता है । 


इतना सब कुछ होने पर भी दर्शक अथवा पाठक की पूर्ण सहानुभूति राक्षस 
के साथ ही रहती है तथा उसकी पराजव से उन्हें दुशः्ख भी होता है । अपने 
सित्र चन्दनदास की मैत्री को अमर बताने के निमित्त वह आत्मसमर्पण को भी 
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अपने कर्तव्य के रूप में स्वीकार कर लेता है। राक्षत्र की मह त्यायपूर्ण भावना 
हम सभी पाठकों कथडा दर्शको को उसके समक्ष नतमस्तक कर देती है । बतः 
यह कहता अनुयित न होगा कि राक्षत्र में सामान्य-मानव-दुर्बलताओ के साथ हो 
महापुषषों सह महान गुस्य भी विद्यमान हुं। 
उपर्युक्त विवरण के आधार पर यह स्पष्ट हो णाता है कि इन दोनों राण- 
नौद्षिज्ञों मे कत्पधिक वैधर्स्थ भी है । इस अन्तर फो चाणबय के शब्दों में इस 
प्रकार फहा णा सकता है 3--- 
“चाणक्वस्त्वमपि च नेव केवल ते 
साधर्म्य मदनुकृते प्रधानवेरमु ॥"7 
मर्यात्‌ हे राक्षत तुम भी चाणपय नहीं हो । केवल मुरुष ( राजाओं के 
प्रति--चाणवय फी राजा नन्‍्द के प्रति, राक्षस की राजा चद्धगुप्त के प्रति ) 
छत्रुता तुम्हारे तथा मेरे अनुकरण फी समानता ( अधश्य ) रखती है । 
चरद्रशुप्त--समूचे नाटक में चन्द्रगुप्त का चरित्र उस रूप में विकसित नही हो 
सका है कि खिस रूप में एक सम्राट का चरित्र-चित्रित होता चाहिये था। इसका 
कारण यही हो सकता है कि नाटककार को प्रघानतया मात्र चाणत्रय का दही चरित्र- 
चित्रित किया नाना अभीष्ट रहा हो । वस्तुत चढद्धगुप्त का चरित तो चाणक्य 
के हो चरित का पोपक है | सम्पूर्ण नाटक में एक भी स्थल ऐसा उपलब्ध नहीं 
होता है कि जो चन्द्रगुत्त की स्वतन्त्र सत्ता और भह्तत्ता का बोधक हो । इसी 
क्यरण उसका प्रभाष नणण्य सहश् है। उसे इस बात का दुख है कि चाणक्‍म 
मी कूटनीति के बारण उसे अपना पोद्य दिखलाने का अपसर ही प्राप्त नही हो 
सका है। वह स्वय कहता है ३--- 
/'विन॑व युद्धादायेंण जित दुर्जय परब्रलमिति लज्जित एवास्मि ॥” 
[७१० के पू्च ] 
नाटककार न भी घन्द्रमुप्त की राज्य के प्रति उदासीनता का वर्णन चाणक्य 
के निम्नलिखित शब्दो द्वारा किया है -- 


“वृूपल एवं केवल प्रघानप्रकृतिरस्मास्वारोपितराज्यतन्धभार+ 
सततसुदास्ते” 
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राक्षस भी उसको मन्‍्त्री चाणक्य के माश्रित रहने वाबा तथा लोक-व्यघहा र- 

शून्य कहता है :--- 
“चन्द्रगुप्तस्तु दुरात्मा नित्यं सचिवायत्तसिद्धावेव स्थितश्चक्षुविकल 
इवाप्रत्यक्षल्षोकव्यवहार: कथमिव स्वयं प्रतिविधातुं समर्थ: स्थात्‌” 
[ ४॥१२ तथा ४।१४ के मध्य | ॥ 


अतः इन उपर्यक्त उद्धरणों द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि चब्दगुप्त का चरित्र 
चासकय के ही चरित्र का पोषक है । 
चन्द्रमुप्त राजा नन्‍द की रखेल शुद्रा स्त्री मरा के गर्भ से उत्पन्न हुआ या 
अतः वह शुद्र था। इसी कारण चाराक्य द्वारा उसे अनेक स्थलों पर “वृषल 
कहा गया है । चाराक्य की कृपा से ही वह प्रथ्वीपति अथवा सम्राट बन सका 
है। वह अत्यन्त तेजस्वी है ( किमु लोकाधिक तेजो बिश्रासाः प्रथिवीपतिः 
॥॥ै४।१२॥) हिमालय से लेकर दक्षिण-सागर पर्यन्त विद्यमान राजा-महाराजा 
उसकी आाज्ञा के पालन में सदेव तत्पर रहा करते हैं ( २१६ बथा २४ )। 
बाल्यकाल में ही राक्षस सहश योग्य पारखी द्वारा उसकी इस प्रकार की उन्नति 
के लक्षण देखे जा चुके थे | २१२॥ |। 


उसके चरित्र का विकसित स्वरूप तृतीय बद्धू में हष्टिगोचर होता है । वह 
एक योग्य तथा विचारशील शासक है । कड्चुकी के शब्दों (३।३॥) से इस बात 
की पुष्टि हो जाती है। चाणक्य की दृष्टि में वह एक व्यवहारकुशल राजा 
है--““अभिज्ञ: खल्वसि लोकव्यवहाराणाम्‌”--( १।२० से पूर्व चाणक्य के कथन 
में ) | उसके राज्य में किसी प्रकार के छल के लिये स्थान नहीं है । वह विद्रो- 
हियों के प्रति अति कठोर है। उनको भयंकर दण्ड देने वाला है---“एक्मपथ्य- 
कारिषु तीक्एदण्डो राजा” ( चाशक्‍्य का चन्दनदास के प्रति कथन--प्रथम 
अडू ) | वह प्रकृति प्रेमी हैं। इसी कारण “कौमुदी महोत्सव” मनाये जाने की 
घोषणा उसने करायी है तथा उसकी शोभा के निरीक्षणार्थ वह महल की छत' 
पर चढ़ता है ओर प्रकृति की शोभा का निरीक्षण करता है ! 

वह पूर्ण रूप से अपने गुरु चाणक्य के संरक्षण में है तथा उनका परम 
भक्त है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया जाना उसके लिये कथमपि संभव नहीं 
है। चाणक्य के रहते वह न तो विलासिता की ओर द्वी उन्मुख हो सका है और 
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न अधामिक रूप से राज्य का सचालन करने में ही। इस बारे में चढद्धगुप्त का 
टुपना ही कथन है +- 


“राज्य हि नाम राजघर्मानुवृत्तिपरस्य नृपतेमंहदप्रीतिस्थावम्‌” 


दाणवय के आदेप से यह उनके साथ प्रत्रिम-फसह फरने को उद्यत हो 
जाता है विन्तु फिर भी वह इस कार्य को पाप के सदुश् ही मानता है १--स 
ध क्थमपि मया पातकमिवाम्पुपणत ( ३॥४५ के पश्चात्‌ )। इस शृत्रिम-क्लह 
के मध्य जब यह चाणक्य के दृत्रिम क्रोध को देखता है तो भय से सशदु होकर 
फहने लगता है “( सवेगमात्मगतम्‌ ) अये कथ सत्यमेवार्य कुपित १४ 
( इलाके स० ३॥३० मे पूर्व राजा को उक्ति) । 

प्रजा का अनुरज्शन करना ही उसके जोषत का लद्ष्य है “चन्द्रभुप्तस्य तु 
भवतामपरिक्तेश एव” ( बस्छु १ में चद्धगुप्त पा फयन ) । 

उपर्यूक्त विषरण से स्पष्ट हो जाता है कि खद्गगुप्त अत्यन्त नम्र, उदार, 
गुरुमक्त, न्‍्यायप्रिय, मत्नी के अधीन रज़्य भार को रखने वाला, _प्रजानुरण्जक 
तथा राजा के उदात गरुझों से परिपूर्ण एक योग्य शासक है | 


मलयकेतु--यह एक पर्वतीय राजकुमार है। इसके पिता का नाम पर्वतक 
था । विपकया द्वारा इसके पिला की मृत्यु कराई गई थी । इसमे चाणक्य का 
हप्न था---श्स बाद से मलगक्तेतु मली भाति अवगत है । राक्षस ने इसका आश्रय 
इस विश्वास के साथ ले रखा है कि वह अपने पिता की मृत्यु का बदला अवश्य 
लेगा। इससे राक्षस के दो उद्देश्यों की पूर्ति होगी--(१) नादवश के समूल नष्ट 
हो जाने का बदला तथा (२) अपने पिता को मृत्यु से कुपित मलयकेतु फो सन्‍्द 
के राज्य पर स्थापित करना । निस्सदेह वह बछ्ठा पराक्रमी है, विजय का अभि 
लापी भी है फिन्तु राजनोति का ज्ञान उसे नाममात्र को भी नहीं है। परिणाम 
को घिता सोचे-समझे वह कार्य करमे लगता हे। चुद्धि का सदुपयोग करना तो 
चह जानता ही सही है । प्रत्येक व्यक्ति का बिना सोचे समभे विश्वास कर लिया 
फरता है। उसके हृदय में गम्मीरता भी नहीं है। वह उद्धठ, जशान्त तथा 


घीरोद्धव भ्रदति का है। उसको बुद्धि अपरिषक्य है--लत* मनुष्यों को पहचानने 
की सामर्थ्य उसमें नही है । ५ 


ह 
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मलपकेतु का सर्वप्रथम प्रवेश चतुर्य अद्भू में होता है । उप्तके क्वमत कथन से 
यह ज्ञात होता है कि उसके बिता का देदावसाद हुए दव् सास बोब चुके हैँ किन्तु 
बह कषपती प्रतिज्ञा के कारण उच्तक्षा पिंड दनादि बसी तक नही कर सक्ता है । 


उसकी प्रतिज्ञा है क्षि शत्रुओं का वध करके हो वह अपने पिता का श्राद्ध बादि 


करेणा । अतः वह शीघ्रातिशोत्र चद्धयुत्त पर लाक़गछ कर देगा चाहता है 
(४१६ तया १७] । उसका पिता अद्यत्त दोर घा--अठः उसका सी शुरबवीर 
होना स्वा्भादिक ही है । 
इन विशेषताओं के होने पर सी वह विवेकशुत्य है। आावावेश में लाकर कुछ 
का कुछ फरने लगता है  अद्ु यें जब पह मिरोबेदना मे पीड़ित राक्षस 
फो देखने जाता है उत्न मांग में व धायुरायण से ऊहता हैं कि बहाँ कादे वाले 
भद्रभट आदि मे घुकसे कहा है हि हम लोगों ते सेवारदि छिलससेन के प्रभाव से 
प्रभावित होकर ही मापपा आज्मय प्राह्त किया है, राक्षत्त के प्रभाव से चहीं । 
फई दिन तक दियाए करने पर भी में दपकझा लशिप्राय व समस्त सका । इसी बात 
के ध्पष्ठीकरण के साथ ही मागुरायश विवेकशन्य सदयक्ैतु के नन में राक्षस के 
दि दर्भाववा का घीज बोना आरम्ब कर देता हैं तथा आगे जबकर राक्षस 
विषयक यथार्थ को जयबवारय बोर अयबधार्थ को यथा समकते लगता हैं। राक्षस 
की सीधी एवं सत्य बातों को भी छलवृरों सपभने लगता है। इस भाँति शत्रुओं 
के पड्यत्त्रों को समझे में उत्तकी बुद्धि तनिकत भो छार्य नहीं करदी है। अपना 
तथा पराया कौन है ? यहु समझ सकते की सी सासर्थ्य उसमें नही है। इस 
विवेकशूम्पता के काशछझ बह यही सोपने में प्रसह्ठ है कि--दिव्दुया न सचिवा- 
यत्तो5स्म्ि” बर्षाद्‌ याग्य दे मैं सस्ती (राक्षस) के अधीन नहीं हैं । 


इस भाँति भागुरयण नामर चाणवप के युततचर द्वारा वह ठग लिएा। वया 
है। पंचम अड्ूु में सलयकेतु हारा शजन्नस पर यह वमियोग लगाया जाता है कि 
उसने मलयकेतु के प्रति विश्वासबात तथा चल्लगुप्त के साथ सन्धि की वार्ता 
करवा प्रारम्ध कर दिया है। इस जशभिषोग की बत्तिम परिखति उस समय 
होती है जब कि पत्र के लेख को मिलाने के निभित्त झक्नटदास को न बुलाकर 
भागुरायण के कनतमात्र से उसके लेख की प्रतिलिपि ही मंग्रदाई जाती है । यदि 
चह प्रतिलिपि न मंगवाकर शक्टदास को ही बुलवा नेता तो नाटक का अन्त 


( 5८८ ) 


और मलयवेतु वा भाग्य छुछ दूसरा हो रहा होता बिन्‍्तु वह तो भागुरायण द्वारा 
राक्षस के विरोध में इतना अघिव भरा जा चुका है कि अब उसे राक्षस की 
प्रत्येक गतिविधि ही पड्यन्म प्रतीत होने लगी है। कझत बहू राक्षस को बहुत 
बुरा मला बहता है ठथा उसवा घोर कपमान करठा है और विना सोचे-विचारे 
ही राक्षस के मित्र कौछूठ आदद राजाओ को भी मरवा देता है (इत्तोवा स० ५१२२ 
के पृव का मलयवेतु वा कथन) । कपमानित राक्षस के मुख से सह शब्द निकल 
ही पड़ते हैं-- ““अहो विवेकशून्यता म्लेच्छस्य” । 

मलगवेतु राक्षस क शतन णपमान से भी सतुष्ट नद्दी होता और कहटठा है 
कि है उठज्न ! ठुमन मेरे पिता के उपर विषकनन्‍्या का प्रयोग मर उनको हत्या 
को । अब भी हमारे छत्रु (चद्रगुप्त) वे महामन्ती के पद पर अपनी बाले 
लगाये हुये तुम यही चाहते हो कि हम मास के ट्ुबडो के समान बिक जाय॑ कौर 
ठुम उसवी छुपा का प्रसाद प्राप्त कर लो (५॥२१ श्लोक) । मगह सुनकर राक्षस 
के मुख से इतना ही दिक लता है-- “ शान्त पाप शान्त पापम्‌ । साह १वत्तेश्वरे 
विषकन्या प्रयुक्तवान्‌ ।” 

इस विवेव शून्यता वा परिणाम मत मे मलगवेतु मे समद्दी जा जाता है कि 
जब दह भागुरायए इत्पाद के द्वारा वेद होकर चाणवय के समक्ष उपस्थित कर 
दिया जाता है । क्स्तु उस समय भी वह राक्षस द्वारा ही छुडवा दिया जाता है। 
अत मलयवेतु के बारे में यह कहा जाना उचित ही है कि वह विवेषशूय है 
तथा पुरुषों को पहचानने में पूर्णतया असमथ है । 


चन्द्रगुप्त श्रौर मलयके तु का तुलनात्मक चरित्र-चित्रण 


साधर्ग्य वी दृप्टि शा दोनो के चरित्र में कुछ समानता दृष्टिगोचर होती है । 
दोनो हो क्षत्रिय कुमार हैं। दोनो ग्रुवावस्था मे विद्यमान हैं तथा भहृत्त्नाकाक्षी 
हैं। दोनो ही फ़मण चाण्वय जौर राक्षस के राजनीतिक शतरज के मोहरे हैं । 
भलयवेतु राक्षस का स्नेहमाजन है और चढद्रगुप्त चारनय फा वात्सल्य-भांजन 
है। हाँ, इतना अवश्य है कि च द्रगुप्त पूर्णल्पेणा चाणक्य के आश्रित है। बह 
जबनो नदि से बुछ भी कार्य नहीं करता है किन्तु मलमनेतु ने अपने व्यक्तित्व को 
पूर्शरुपेण राक्षस के हाथो नहीं सौंपा है । बह सपनो बुद्धि से अनेक कार्य करवा 
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है। चन्द्रगुप्त की चाणक्य के प्रति असीम श्रद्धा तथा विश्वास है किन्तु ऐसी 
आस्था राक्षस के प्रति मलयकेतु की नहीं है । वह अपने परम हितैषी राक्षर पर 
भागुरायण के बहकावे में आकर अविश्वास कर लेता है तथा उसकी कट शब्दों" 
में भरत्सता मी करता है [ मित्र ममेदमिति' “इत्यादि ५४७ ]। चद्धगृप्त नौच 
जाति में उत्पन्न होने पर भी महत्त्वाकांक्षी है, शिक्षित तथा योग्य है। इसके 
विपरीत मलयकेतु मिथ्याभिमानी तथा अयोग्य गौर हठी है। चत्धगुप्त कान्त 
एवं गम्भीर है, मलयकेतु अश्वान्त एवं उद्धत है। चन्द्रगुप्त योग्य और विचारशील 
शासक है, मलयकेतु बुद्धिहीन, अयोग्य तथा अपरिपक्व बुद्धि चाला है | झुवावस्था 
के मद में चर, परिस्थितियो का विश्लेषण करने मे सर्वधा असमर्थ, शीघ्रकारी 
ओर विवेकशून्य है । यहाँ तक कि वह राक्षस को, “भीवर ही भोतवर चन्द्रगुप्त 
के साथ मिलकर पड़्यन्त करने वाला” समभ लेता है। उसे तो यदि चाणक्य 
के गुप्तचरों के हाथों का खिलोना ही कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । 
इसी कारण उसका पतन हुआ है । 
अपने उ्ृश्य की प्राप्ति में निराश राक्षस चन्द्रयुप्त और मलमकेतु के चरित्र 
का विश्लेषण करता हुआ मन ही मन कहता है २-- 
द्रव्यं जिगीषुमधिगम्य जडात्मनो5पि, 
नेतुर्य्स्विनि पदे नियता प्रतिष्ठा | 
अद्रब्यमेत्य भुवि शुद्धवयो5पि मन्‍्त्री, 
शीर्णाश्रयः पतति कूलजवृक्षवृत््या ॥॥ ७।१४ ॥। 
अर्थात्‌ योग्य तथा विजय की इच्छा रखने वाले राजा को पाकर अल्यबुद्धि 
मन्‍्त्री की भी स्थिति यशस्वी पद पर निश्चित रूप से रहा करती है (फिर बुद्धि- 
मान मन्ती का तो कहना ही क्या ?) । किन्तु अयोग्य (राजा) को पाकर योग्य 
तथा नीतिन्न मन्त्री भी जर्जरित आधार से युक्त तट पर उत्पन्न होने वाले वृक्ष के 
सहश पतन को ही प्राप्त हुआ करता है। 
चन्द्रगुप्त कृतवेदी है किन्तु मलयकेतु उपकार करने वाले व्यक्ति को मी नहीं 
पहचान पाता है । इस भाँति यह्‌ कहा जाना अनुपयुक्त न होगा कि दोनों के 
चरित्र ३६ के अंक के सहश एक दूसरे के विपरीत हैं । 
चन्दनदास---इस नाटक में सर्वाधिक हृदय को स्पर्श करने बाला चरित्र 
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चन्दनदाम का ही है । प्रथम अक के मध्य में तथा सप्तम अर के आरस्म में वह 
दर्शकों के समझ बाता है। वह सदिहार श्रेंछो ठै, जोहदियों का नेठा है तथा 
जाति से वैश्य है। वड़ रालव का परम विश्ववतीय सन्मित्र है। वह आपने मित्र 
राक्षस के लिये बड़ी प्रम तता के साथ पृ.बु का आाविज्भूव करने में मो दर्विक 
सकीच नहीं करना है । यह अयत प्राणों तथा स्पो-पुतरा छा चक़ढ में उावता 
स्वोकार कर लेता है छिलु रावम के परिवार को शत्रुतस को सौंतवा स्वीकार 
मही करता । चाशफ्य जब उसे तोक्ष्ण दण्ड दने को धमकी देता है ठद वह 
कहता है -- 
“सज्जीउस्मि | अनुतिष्ठयु आर्य आात्मनोईविकारातुरूपमु" ॥मक-१]॥ 
अपने मित्र राशस के लिए प्राणोत्सर्ग करत हुए उत्ते अपने पर गरवे है। 
युध्यस्मात पर विलाव बरती हुई जपनी पत्नी मे वह पहता है +--- 
“आयें । सत्यमू, मिमक्तार्येण मम विनाशों, न पुएुपदोपेण, ततु कि 
हप॑स्‍्यानेईपि रोदिपि ?४ [ बर्-७ ]। 
इस भाँति चादनदास ते आत्मत्याग सम्बधो एक यु-दर उदाहरण उपस्थित 
किया है। इसी कारण चब्दनदास के श्राणों की रक्षा के निमित्त आत्मसमर्पफत 
करते हुए राक्षम फहता है -- 
“दुष्कालेईपि कलावप्तज्जनय्चो प्राणे! पर रक्षता 
नोत येत यशस्विनातिलघृतामोशीनरीय यशः । 
बुद्धानामपि चेष्टित सुच्रिते' क्लिष्ड विशुद्धात्मना 
पूजाहों$पि स यत्कृते त्व गतो बब्यत्वमेत्रोईह्िमि सः ॥७श॥। 
सर्वाद अनुचित लोड प्रवृत्ति थाले पारी ( इस ) कलियुग में भी ( अपने ) 
आाणो से दपरे की रदा फरत हुए जित यद्मम्वी ने शिवि के यश की भो तुलना 
में अत्यन्त लघु बना दिया है। शिस पवित्र आत्मा ने अबने पवित्र आचरणों से 
चुद़ों के भी आचरपणो को तिर॒प्कृच कर दिया है! पूजा के योग्य वह महात्मा 
जिस मेरे लिये तुम्हारा शत्रु बच यया है, बही में यहाँ उपस्थित हूँ । 
उपर्युक्त विवरण स यह रपष्ड हो जाता है कि चन्दमदास का चरित्र एक 
भादश-चरित्र है दया समान के लिये सर्वथा बनुकरणीय है । 
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रस 


मुद्राराक्षस' दा अद्भी ( प्रात ) रस वीर है। इस रस का परिषाक 
प्रुद्गाराक्षत में जिस रूप में हुआ है वह संस्कृत के काव्य एवं नाद्यसाहित्य में 
अपना एक अद्भुत गौर बपूर्द ही स्थान रखता है। मुद्राराभ्त के वीर रस को 
यदि नाटककार के व्यक्तित्व का निष्पन्द ही कह दिया जाय तो अनुचित ने होगा । 

युद्ध सम्बन्धी वीरता में मानदता के संदिरिक्त पशुता का भी हाय रहा 
करता है किन्तु राष्ट्र-हित-चित्तन-सम्बन्धी जिस महान आत्मोत्साह नामक भाव 
का चिनण वीर-रस सें हुआ करता है वह माचद के एक मात्र स्वकीय व्यक्तित्व 
का ही प्रतिविम्ब हुआ करता है । इसी प्रकार के वीर-रव की योजना वाटककार 
विशाखदत द्वारा इस नाठक में की गई है । 

जिस शांति महाकवि कालिदास की रस-भाव-योजना अपसे क्षेत्र में अपूर्व तथा 
अनृपत कही जाती है उसी साँति नाटककार विषाखदत्त की रस-भाव-योजना को 
भी उनके झपते छेत्र की हृष्टि से अपूर्व ही कहा दा सकता हैं) उनकी जैसी रस- 
भाव-योजना का कोई उद्धरण सम्पूर्ण संस्कृत-साहित्य में उपलब्ध ही वहीं होता है। 

संस्कृत-वाटकों के जालोचकों का कहना है फि युद्गाशक्षस में महावीर-चरित” 
बथवा वेशीसंहार' जैसी वीर-रस-भाव-बोजना की जभिव्यक्ति हृष्टिगोचर नहीं 
होती है। उतका यह कथन समीचीन प्रतीत नही होता है वर्योकि उक्त दोबों वीर- 
रस प्रधात वाठकों का वादावरण कुछ दूसरे ही प्रकार का है कोर मुद्राराक्षस 
फा कुछ दूसरे ही प्रकार का । 'मुद्राराक्षस' में जिस वातावरण में वीर-रस की 
अभिव्यंजना हुई है उसका दर्शव अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता है। मुद्राराक्षस की 
वीर-रस राम्बस्धी अभिव्यक्ति में तत्कालीन शजनीतिक-जीवव की उत्ततिशीलता 
के लिये उत्सुक एक कर्मठ राजनीतिक मैतृत्व फो अदश्य आत्मोत्सर्य की भावना 
तथा आत्मोत्साह की प्रवल प्रेरणा का स्पष्ट दर्शन होता है जिसका अन्यत्र दर्शन 
दुलभ है। 

खुद्धार का जाभास तथा विपय के बौद्धिक स्तर का होने के कारणा सुद्रा- 
राक्षत कुछ नीरस-सा अवश्य प्रतीत होता है किन्तु फिर भी उसमें काव्योचित 
उदात्तता का अभाव नहीं है। चाणक्य की उत्साह-शक्ति अपूर्व है। उसकी 
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उतक्तियों में दोर-रस का सम्यक परिषाक हुआ है। वह, ऐसा भिह है कि जिसके 
जबडे के मध्य हाथ डालकर उसको दाद उखाडने का दुस्साइस कोई कर नहीं 
सकता । अप्रस्तुतप्रशसा अबद्धार के द्वारा व्यजित वोर-एम सम्बन्धी उक्त चित्र 
का दर्ष़न इस पद्च में कोजिये *-- 
“आस्वादितद्विरदशोणितशो णशोभा 
सन्ध्यास्णामिव कसा शशलान्छ्नस्प । 
जुम्भाविदारितमुखस्य मुखात्स्फुरन्ती 
को हर्तुमिच्छति हरे. परिमृय दष्ट्रामु ॥१५॥ 
उसने राक्षस के देवत हुए, ससार के समक्ष यह मीपरा भ्रतिन्ना की थी कि 
वह नादों का वश्सहित ( समूल ) नाम कर देगा । इस प्रठिन्ला के समय कोष 
के आवेश में कम्पनयुक्त उसकी अंगुन्तियों ने बढी छ्ीक्रठा के साथ अपनी बिछा 
को खोल डाला या। परिणामस्वरूप नन्‍्दों का समूल नाश हुआ [ देखिये 
श्नोक न० ६४२७॥ |। 


मलयकेनु तथा राक्षस की उक्तियों में भी वीर रस सम्बयी परिपराक के 
दअ्न होते हैं । 
राक्षस की चीरता का मर्मस्पर्शो चित्र छठे अक में देखने को मिलता है। 
परिम्थितियों वश्व उसे मसयकेतु से प्रथक्‌ द्वोना पढ़ा है। वह आब पूर्शतया 
असहाय है किन्तु फ़िर मो चन्दनदास पर आई हुई विपत्ति का समाचार पाकर 
उमका रक्त सोलने लगता है । उसकी सहायक एकमात्र उसकी खड्म हो है। 
बह कहता है *-- 
“निस्निशोष्य विभतजलदव्योमसडूगशमूर्ति- 
युद्धश्नद्धापुतकित इव प्राप्तसस्य करेण ॥ 
सत्त्वोत्कर्पात्‌ समरनिकपे दृष्टसार परेमें 
मित्रस्नेहाद्विवशमचुना साहसे मा नियुदूक्ते ॥६१६।॥" 
बीरठा के इस गम्नोर वाठावरण के मध्य प्रताय की कोमलता का कैसा 
सजोव चित्रश प्रस्तुत क्षिया गया है, दर्शनीय है । 


उपर्धुक्त जज्जी रस के अतिरिक्त बुछ अन्य रसों का भी परिपाक नाटककार 
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द्वारा मोख-रसों के रूप में किया गया है। को एक शज्भार सम्बन्धी चित्र 
देखिये । प्रथम उद्धरण में शज्भारी-चित्र अप्रस्तुत के रूप में वखित है तथा 
द्वितीम उद्धरण में निषेष-पद्धति के आश्षय के साथ 0--- 


“वामां बाहुलतां निवेश्य शिथिलं कष्ठे निवृत्तानना 
स्कन्चे दक्षिणणा बलान्विहितयाश»्प्यद्धू पतन्त्या मुहुः । 
बाढालिड्भुनसज्भपी डितसुखं यस्योच्रमाशड्िवी 
सोयंस्थोरसि नाधुना5पि कुरुते वामेतरं श्री; स्वनम ॥२- १२॥ 
चन्द्रमुत को इस बात का दुःख है कि उसके द्वारा घोषणा करा दिये जाने 
बर भी पृष्पपुर (पटना) निवासी कोम्रुदी महोत्सव नहीं मना रहे हैं :--- 
“ध्र्तेरन्वीयमानाः.. स्फुटचतुरकथाकोविदैवेंशनायों 
नालइकूर्वन्ति रथ्या: पृथुजघनभराक्रान्तमन्दप्रयातैः । 
अन्योन्यं स्पर्दमाना न च गृहविभव: स्वामिनो मुक्तशद्धा: 
साक॑ स्त्रीभिभंजन्ते विधिमभिलषितं पारव॑णं पोरमुख्या: ॥३।१०॥॥ 
इसी प्रकार कुछ अन्य भोरा रसों सम्बन्धी वर्णाव भी 'मुद्राराक्षस” में 
उपलब्ध होते है । 


रि 


मुद्राराक्षस का वेशिष्ट्य 


यह नाटक विशुद्ध कूटनीति से परिपुर्ण राजनीति-प्रधान नाटक है ॥ यह 
नाटक प्राय३ सम्पूर्ण संस्कृत-साहित्य के उपलब्ध नाटकों में अपने प्रकार का एक 
अनोखा ही नाटक है । इस नाटक की प्रझुख विशेषतायें ये हैं :--- 


(१) किसी नायिका का न होना, इस नाटक की प्रमुख विशेषता है। 
बच्द्रगुप्त एवं मलयकेतु की प्रतीहारी शोणोत्तरा ओर घिजया को छोड़कर सम्पूर्ण 
नाटक में केवल एक ही स्त्री पात्र है--'चन्दनदास फी पत्नी । सप्तम अद्भू भें यह 
स्वपुत्रसहित दर्शकों के समक्ष आती है । इन तीतों स्त्री पात्रों में भी किसी 
प्रकार की श्रृद्भार सम्बन्धी भावनाओं का दर्शन नहीं होता । प्रकृति घटनाओं को 
यतिशील बनाने के लिये ये तीनों साधन मात्र हैं। चन्दनदास की पत्नी भपने 
पति के प्रति आत्म-त्याय तथा कठोर कर्त्तव्य की दृढ़ भावद्रा के साथ रंग्रमंच 
पर उपस्थित होती है। वह कहती है :--“भर्तृश्चरणावनुगच्छन्त्या 


( ६६ ) 


अयास किया है। परिणामस्वरूप चरित्र-चित्रण हो इस नाटक का प्राण बने 
गया है। केवल इसी जावार पर इस नाटक को पूर्णरूपेज-सफन कहा णा 
सकता है, अन्य विशेषताओं की आबश्यकता ही प्रतीत नहीं होती । दो पात्रों के 
पारस्परिक विरोध एवं सघर्य में प्रत्येक पात्र के चरित्र का पूर्ण विफास हुमा 
है। इस भाँति इस नाटक में अधिकाश पात्रों का घित्रण युगलहूप में हुआ है-- 
(भी) कूटवीधि प्रधान राजनीति मे चतुर चाणक्य और राक्षम | (व) परस्पर 
विरोधी गुझों से युक्त हुक दूसरे के छात्र राजा चद्धग्॒ुत्त मोर मलयकेतु तथा 
(स) भागुरायश तथा छिद्धार्थक । चाणक्य को नन्दवष्यीय राजाओं का महान 
विरोधी रूप में चित्रित किया यया है। साथ हो उसे नन्‍्द वश का विनाशक भी 
दिख्ललाश यया है । उसका सर्वाधिक स्नेहमाजन चन्द्रगुप्त है। इसके विपरीत 
राक्षस नन्द के पक्ष में है। ननन्‍्दवश के प्रति उसकी आस्था उत्तनी हो हृढ तथा 
अविचल है जितनी चाणक्य की नन्दवश के प्रति घुणा । [ इसका विस्तृत 
विवेचन चरित्र-चिन्रण शीर्षक में देखिये । ] 
# “इस भाति यह स्पष्ट हो जाता है कि नाटककार ने ऐसे पात्रों की कत्मना 
की है, चो सावारण होते हुए भी असाधारण प्रतीत होते हैं, देश-काल से 
परिच्छिन्त होते हुए भी अपरिच्छित हैं, नाटकीय होते हुए भी पास्तविक हैं 
त्तवा यथार्थ होते हुए मी आदर्फ़ हैं। चाणक्य एवं राक्षस दोनों का सर्प 
कामिनी क्षयदा काचन के लिये न होकर महात्‌ आदशों के निमित्त ही है। 
चाय का आदर्श है >- |! _ 
सर बुद्धया निगृह्य वृषेलस्य कृते क्रियाया- 
मारण्यक गजमिव प्रग्रणीकरोमि ॥” १२६ ॥। 
तया राक्षस का बक्ष्य है -- 


“दैव स्वमंगतो5पि शात्रववधेनाराधित स्यादिति ॥” २॥५॥। 

दोनों ही निष्काम तथा निरीह हैं। दोनों ने राजनीति का प्रयोग अपनी 
स्वार्थसिद्धि के लिये न कर किसी अन्य के लिये क्या है। दोनों की दृष्टि में 
घजय-पराजय का उतना महत्त्व नहीं है जितना कि कर्च॑व्य-विर्वाह का। इस 
भाँति यह स्पष्ट हो जाता है कि नाटककार द्वारा वितरित चरित्र-चित्रण ही इस 
नाटक का प्रमुख आपार है । 
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(७) अज्ों का पृथक्‌-पृथक्‌ दृश्यों के साथ विभाजन, किया जाना भी इस 
नाटक की अपनी एक विशेषता है। यह शेली नाटककार कीं मौलिकता की 
प्रतीक है । मास, कालिदास आदि नाटककारों ने अपने नाठकों में अद्भो का 
विभाजन पात्रों को लक्ष्य कर किया है, दृश्यों को लक्ष्य बनाकर नहीं । अतः यह 
बात स्पष्ट है कि इस नाटक में विलक्षण कथावस्तु की योजना तथा सुमब्यवस्थित 
हृश्य-विधान का अपना एक विशिष्ट स्थान है । ! 

(८) सक्रिय-राजनीति की हृष्टि से लिखा गया यह नाटक अपने रूप मे 
मनोखा ही है । चाणक्य तथा राक्षस दोनों की ही दृष्टि में लक्ष्य का महत्त्व सर्वा 
घिक है, साधन का नहीं। पाश्चात्य आलोचकों द्वारा निर्धारित 'मापदण्ड के 
आधार पर एकमात्र यही ऐसा नाटक है कि जो खरा उतरता है। | 

(&) नाट्यशास्त्र में नाटक के जिन आवश्यक तत्त्वों का वर्णन किया गया. 
है उन सभी का निर्वाह इस नाटक में पर्णाछप से हुआ है । इनमें से प्रमुख तत्त्वो 
( नेता, वस्तु और.रस ) का विशदं विवेचन इसी भूमिका में विस्तार से किया 
गया है । ह 

अन्त_में यह कह देना अनुचित न होगा कि अनेक हृष्टियों से: यह नाटक 
( मुद्राराक्षस ) संस्कृत-साहित्य की अनुपम देन है । हु 
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मुद्राराक्षेस में सुभाषितों का प्रयोग 


प्रथम भक--- 
(१) प्रताविफ्रममक्तय- समुदिता येपा गुणा मूतये |. 
ते भृत्या पते कलत्रमितरे सम्पत्सु चापत्सू थ॥ १४॥ 
(२) थोनियाक्षराशि प्रसत्तलिखितायपि नियतमस्फुटानि सबन्ति | 
(३ ) यथानुथित उपचारो हृदयस्य परिमुवादपि दु खमुत्पादयति । 
(४) अत्यादर शब्तुनीय | 
(१ ) .कीहशस्तृणानामरितिना सह विरोध | 
(६ ) शिरमि मग्मतिदूरे तत्मतीकार । 
द्वितीय अफ-- 
(१) प्रकृत्या वा काशप्रमवकुसुपप्रान्वचपला । 
पुरप्रोणा प्रज्ञा पुरुषगुणविज्ञानविमुखी ॥ ७ ।॥॥ 
(२ ) कि शेपस्प भरव्यया न वपुषि क्ष्मा ने! क्षिपत्येप 'घद्‌ 
कि वा नास्ति परिश्रमों दिनपतेरास्ते न यप्षिश्वल । 
. कि स्वज्लीइतमुंत्सजन्द परावच्छूलाष्यो जना लज्जते 
निर्व्यूड प्रतिपन्नदस्तुपु सठामैतद्धि! ग्रोशद्रतम ॥ १५ ॥। 
(३ ) भव्य रक्षति सविदव्यता ॥ 
तृद्दौथ ध्क--- 
(१) परायत्तः प्रीति: कयमिव रस वेत्ति पुद्ष ॥ ४ ॥ 
(२) श्रील॑-्प्रसरेव वेशवनिता दुशखोपथर्या भृशम्‌ 0४ शा 
(३ ) सेवा लाधवकारिणीं इतपिय" स्थाने श्ववृत्ति विदु ॥१४॥ 
(४ ) निरीहाणामीशस्तृशमिव तिरस्कारविषय ॥ १६ ॥॥ 
(५ ) न निष्प्रयोगनमधिकारवन्त प्रभुमिराहुयन्ते । 
(६ ) देवमविद्वास प्रमाणयात। 
है ७) विद्वासोध्प्यविकत्थना भवन्ति | 
चढुर्षे मक-- 
(१) लद्ाब्यान्तरितानि सम्प्रति विभो तिप्ठन्ति साध्यानि न5 ॥ १५॥। 
(३) प्रायो भूयास्त्यजात प्रचलितविमद स्वामिन सेवमाना ॥ १२ ॥। 


है. 


( ६ ) 
पंचस अंक--- कप - 
(१ ) म्रुण्डितमुण्डो तक्षत्राणि प्रच्छसि । 
( २ ) अधिकारपद॑ं नाम निर्दोवस्थावि पुरुषस्य मह॒दाशंकास्थानम्‌ । 
( ३ ) अयमपरो गण्डस्थोपरि रुफोट) 
षष्ठ जंक--- 
(१) तत्किनिमित्त कुकविकृतनाटकस्थेवान्यन्मुखे5्यब्निर्वहरों । 
( २ ) दैवेनोपहतस्य बुद्धिरथवा सर्वा विपर्यस्यत्ति ॥। ८ ॥ 
( ३ ) बलक्षितनिपाताः पुरुषाणां समविषमदशापरिणतयो मवन्ति । 
( ४ ) सो5्यमम्पर्णो! शोकवज़पातो हृदयस्य । ह 
सप्तम अंक-- 
( १ ) कार्याणां बतयो विधेरपि न यान्त्यालोचनांयोचरम्‌ ॥ १६॥। 
(२ ) कि कतंव्यमतः परम्‌ । 
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ओम 
श्रीविशाखदत्तमणीतम्‌ 


मुद्ारातसम 


प्रथमोष्डू: 


घन्या केयं स्थिता ते शिरसि शशिकला किन्तु नामैतदस्या 
नाम॑वास्यास्तदेतत्‌ परिचितमपि ते विस्मृतं कस्य हेतोः । 
नारी पृच्छामि नेन्दुं कथयतु विजया न प्रमाणं यदीन्दु- 
देव्या निह्नोतुमिच्छोरिति सुरसरितं शाठयमब्याद्विभोव॑: ॥१॥ 
अन्वयः:--ते शिरसि स्थिता इयं का धन्या ? शशिकला । एतत्‌ अस्था: नाम 
लु किम ? अस्याः नाम एवं। तदेतत्‌ ते परिचितमपि कस्य हेतो: विस्मृतम्‌ ? चारीं 
पुल्छामि इल्दुं न । यदि इल्दुः प्रमाणं न, विजया कथयतु ।---इति देव्या: सुरसरितं 
निह्नोतुम इच्छोः विभो: शाद्य॑ व: बव्यात्‌ ॥१॥ 





ना, इयं--दुश्य- 
माना, का--अनिर्वचनीया, धन्या--सौभाग्यशालिनी रमणी अस्तीति शेषः ? 
शाशिकला--शशिनः इन्दोः कला रेखा । एततु--शशिकला इति, अस्या:--- 
रमण्या:, नाम--संज्ञा, नु किम ? अस्था:--मदुत्तमाडुस्थिताया:, नाम एव-- 
आख्या एवं | तत्‌ू--प्रसिद्धमू, एतत्‌ --ताम, ते--तव, परिचितमपि---सुविज्ञात- 
सपि, कस्य हेतो:--केनकारणेन, विस्मृतम्‌--विस्मृतिम्‌ अगच्छत्‌ ? चारी-(तव शि- 
रसि स्थितां) रमणीम्‌, (अधिक्ृत्य त्वाम्‌) पृच्छामि--जिज्ञासामि, इन्दु:--चन्द्रमू, _ 
(अधिकृत्य) व--नहि, (पृच्छामि) । यदि--चेत्‌, इन्दु:--चन्द्र:, ( प्रष्टव्यत्वेव ) _ 
प्रमाणं--त्रिश्वासपात्र,न, (ते अस्ति तहि) विजया--एतन्नामिका तव सखी (एव) 
कथयतु---वक्त । इति--एतव्‌ उक्तरूपं, देव्या:--पार्वत्याः, सुरसरितं--जाह्ृवीं 
निह्नोतुम्‌--गोपायितुम, इच्छोः---लिप्सो:,  विभो:--शद्भूरस्य, शाठ॒यं--कैतवं,... 
वः---पुष्मान्‌, अव्यात्‌ --रक्षतु ॥१॥ | 





र्‌ मुद्राराक्षसम्‌ 


हिन्दी अनुचाद---(गौरी का प्रश्न) तुम्हारें सिर पर वेठी हुई यह वौन 
सोभाग्यशालिनी (स्त्री) है ? (शिव वा उत्तर ) चद्ध-कला ॥ (गौरी) यह इसका 
नाम हैं बया ? (शिव) इसका नाम ही है और यह (नाम) तुम्हारा परिचित होता 
हुआ भी भुला क्यों गया ? (गौरी) म सती को पूछ रही हूँ चद्धमा को नहीं। (शिव) 
सदि चद्धमा ( पुस्पवर्ग के होने क नाते तुम्हारे लिये ) प्रामारिशक् नहींहै तो 
( तुम्हारी सखी ) त्रिजया बतावे ( कि यह इसका नाम है या नहीं ) | इस प्रवार 
गोरी से गया को छिपाने के इच्छुक शवर का उतर आप लोगों की रक्षा करे ॥१॥ 


टिप्पणी--मुद्राराक्षसम्‌--यह प्रस्तुत नाठक का नाम है । मुद्रा रू मुहर । 
राक्षस > नन्द या प्रधान मन्त्री । इसनाटक मे मुहर सुदी हुई अंगूठी वे द्वारा राक्षस 
को फेंसाया गया है, इसलिए 'मुद्राराक्ष” इसरा नाम पडा है। मुद्रागरहीत 
राक्षस मुद्राराक्षणम मध्यमपदलोपी स० | तम्‌ अधिदृत्य उत नाटकम्‌ इति मुद्रा- 
राक्षस--भण, “अधिदृत्य इते ग्रस्थे” इत्यनेन, तत सकारोत्तरअकारस्य 'यस्पेति 
च* इत्यनेन लोप । अथ लुप्तस्य 'नाटफम्‌' इति पदस्थ विशेषणत्वात्‌ अब नपुसक- 
ल्वम्‌ | धन्या--भाग्यशालिनी । धन लब्धा इति धन +- यत्‌ -- टाप्‌ स्त्रियाम्‌ । पौरा- 
शिक क्या है कि भगीरथ की तपस्या से सन्नुप्ट गयाजी शृतल पर उतरने से 
पूर्व शक्र जी के मस्तक पर गिरी । शिव ने पत्नी के रुप मे गया को स्वीकार कर 
अपने मस्तक पर घारण कर लिया | तब गगा आत्मरूप से शिव-मस्तक पर रहते 
हुए भी धाराल्प में भूतल पर बहने हुए समुद्र मे पहुँच गईं | इधर शकर जब गंगा 
को धारणा किए हुए पार्वती के पास आए तव गौरी शकर के मस्तक पर अजनवी 
स्त्री को देखकर पूछ वैठी--'पह कोन परम सौभाग्यवती स्त्री है, जो आपके सिर - 
पर विराजमान है। मैं अर्धागिनी होती हुई भी आपके वाम पार्श्य में ही स्थान 
पा सकी हूँ, किन्तु इसका ऐसा अहोध्षाग्य है कि मह आपके सिर पर शौमा पा रही 
है ।” इस प्रकार यहाँ 'घया' शब्द ईर्प्या वो व्यक्त करता हे । परिचितमपि ते 
“जुम्हारा जाना-स्रमभा हुआा भी। परि.,/चि-|-क्त कर्मरि वर्तमाने--- परिचितम्‌ 
अतएव ति' इत्यत्न क्तस्थ च बतमाने' इति मून्रेश “अनुक्ते कर्तरि पष्ठी | कस्य 
हेती --अन 'सर्वनाम्तस्तृतीया चः इति सूत्रेण पप्ठो। नारी पृच्छामि नेन्दुम्‌ 
“अत अकथित च! इति सूत्रेरा हिक्म॑कप्रच्छुघातुयोंगे कर्मसा--द्वितीया । - 
अतएव 'त्वा> शिव नारीं पृच्छामि नेस्दुम! इति वावयरचना कार्या। देव्या --- + 
उतर भू वभपायेश्यादानमू' इति मूत्रेण अपादानसज्ञा--पद्ममी। यहां “अन्तर्थो 
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येनादर्शनमिच्छति' सूत्र से पदञ्चमी नही हो सकती है, क्योंकि उक्त सूत्र से छिपने' 
के अर्थ में पञ्नमी होती है और यहाँ “निह्वोतुम्‌” का अर्थ छिपाना है। निह्वोतुम्‌ 
--निं4/ छू, (अपनयने) +-तुमुत्‌ । इच्छो:--इंच्छा करने वाले । इच्छतीति 
इच्छु: इप्‌ धातो: “विच्दुरिच्छु:” इति सूत्रेण निपातनात्‌ सिद्धम्‌, तस्य । विभो:--- 
शिव का । विशेषेर भवति इति,/ भू --डु ( उणा० )> विश्रु: तस्य । शाठयस्‌ _ 
+छेल । कुसतिनिकृति: शाख्यम्‌” इत्यमरः | शठस्य भाव: इति शठ-ष्यज । 
वः---आप लोगों की, दर्शकों की । यह रूप युष्मद शब्द के हितीया-वहुबचन में 
वस्‌ आदेश होकर सिद्ध होता है। अव्यात्‌--रक्षा करे । «/अब +लिहः - 
( आशिपि )--यात्‌ । इसका कर्ता शाझ्यम्‌' है । 


यह नान्दीश्लोक है। नान्‍दी में काव्याथ या नाटकीय कथावस्तु की सूचना 
दे दी जाती है। यहाँ जिस प्रकार शंकर के छल ने गौरी से गंगा की रक्षा की है ' 
उसी प्रकार चाणक्य के छल ने भी राक्षस से चन्द्रगुप्त की रक्षा की है, इसकी 
सूचना मिलती है। इस श्लोक मे व्याजोक्ति अलंकार है और सखग्धरा छुन्द 
है, जिसका लक्षण यह--+म्रस्नैर्यानां त्येण त्रिमुनियतियुता ख्रग्धरा 
कीतितेयम्‌' ॥१॥ 
. अपि च-- कि 
और भी--- 
पादस्याविभंवन्तीमवनतिमवने रक्षत: स्वेरपातै: 
+ .. संकोचेनैव दोष्णां मुहुरभिनयतः सर्वलोकातिगानाम्‌ । 
दृष्टिं लक्ष्येषु नोग्रां ज्वलनकणमुचं बध्नतो दाहभीते- 
रित्याधाराश्नुरोधात्‌ त्रिपुरविजयिनः पातु वो दुःखनृत्यम्‌ ।। २।॥ 
अन्वय:--आविर्भवन्तीमू अवने: अवनति पादस्य स्वैरपातै: रक्षतः, सर्व- 
लोकातिगानां दोष्णां मुहुः संकोचेनेव अभिनयत:, दाहभीतेः लक्ष्येषु ज्वलनकणु- 
मुचम्‌ उग्रां दृष्टि न बध्तत:, त्रिपुरविजयिन: आधारानुरोधात्‌ इति दुःखन्त्यं वः 
पातु ॥२॥ 
* व्याख्या--आविर्भवन्तीम्‌--उत्पत्स्यमानामू,_ अवनेः--प्रथ्व्या: अवन- 
तिम्‌--अधोगमनं, पादस्य--चरणस्य, स्वैरपातैः--सतकंतापूर्वकविन्यासैः वा 
मन्दविक्षेपै., _रक्षतः--दूरीकुर्वतः, सर्वलोकातिगानाम--निखिलभुवनातिक्रमरणु- 
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कत“णा, दोप्णा--वाहुना, झुहु --वारवास्मु, सकोचेनैव--मक्षेपेररीव, अधि- 
नयत --अभिनयखाय दुर्वत , दाहभीते --अभिज्वलनशद्भुया, लक्ष्येपु--दृष्टि- 
विपयेपु, ज्वलनकणमुचम्‌--अग्निस्फुलिगमोचनशीलाम्‌, उम्रा--घोरा, दुप्दि-- 
नेत भाललोचनमित्यर्थ , न--महिं, बध्तत --निलिपत , भ्रिपुरविजयित -- 
महादेवस्थ, आधारानुरगोधातु--आधारस्य आश्रयस्थ रघ्डमूमे ब्रह्माण्डोदरस्थ 
इत्यथ अनुरोधातू--कनुफ्रोशात्‌ भर्धाद्‌ ब्रह्माण्डोदरम्‌ अपर्याप्त युखताण्डवस्य इति 
हैती , दू सनृत्य--दु खेन कप्टेन नृत्य नतंन विकलताण्डयम्‌ इति यावत्‌, व --- 
युप्मान्‌, पातु--रक्षनु ॥२॥ 


हिंदी अनुवाद--उत्पन होने वाली धरती की घंसान को सैर के मद ' 
सचालन से बचाने हुए (अर्थात्‌ कही धरा घमक से धंस न जाय इस कारण 
धीरे-धीरे पंरो को रखने हुए ), समस्त लोगों का अतिक्रमण करने वाली 
अुजाजी को धार-वबार सक्ुचित करवे हो अभिनय करते हुए ( अर्थात्‌ कही 
मुजाबी के आधात से सम्पूर्ण लोर नप्ट न हो जायें इस भय से दुश्य पदार्थों 
वर अग्नि-सफुलिंगा को छोडने वाली भयानक दुष्टि को न डालते हुए शिव 
बा आधार के अनुरोध से ( अर्थात्‌ पूर्ण ताडव के लिए पर्याप्त क्ष होने वाले 
निधिल तह्माइ रूपी रगभूमि वे कारण ) इच्छुतापुर्ण हृत्य आप सब वी रक्षा 
बरे ॥२॥ 


विप्ी--आविभवन्तीमु--उत्पत होने वाली) आविस९/भ्ू+लद 
“जर्तमानसामीष्ये बतमानवद्गा! इत्यनेन मविप्यदर्थ, लट शत्रादेश स्त्रियाम्‌ रू 
आविर्भवन्ती, तामू ) यह “अवनतिम! कया विशेष है। अवनतिम्‌--नीचे 
जाने यो, धंसान को। अव५/नम्‌ --क्तिन्‌ू भावे स्त्रियाम ८ अवनति तामू। 
स्वैरपाते --सतर्वतापूर्वक या शने शने रखने से । ईराम्‌ ईर ५/ईर्‌ +- 
घन् भावे। स्व ईर एपु इति स्वैरा बहुद्रीहि स०, 'स्वादीरेरिणा ' इति 
यातिकेन वृद्धि | तादुशा पाता वर्मघारय स०, ते । बरणे तृतीया । मन्द- 
स्वच्छन्दयों स्वैर ' इत्यमर । रक्षत --बचाते हुए, दूर करते हुए | ५/स्क्ष नी _ 
लद्‌---शतू कर्तरि - रक्षत्‌, तस्य । यह 'तिपुरविजायन ” का विधेयात्मक विशेष 
है। सर्वलोकालिगानामू--सभी जोक़ो को पार कर जाने बाली। सब 
लोक सबलोजा कर्मघारय स०। ताबू अतिगच्छन्ति इति सर्वलोग-अतति,/ 
पर+ड कर्तरि । तेपाम्‌ । यह दोप्णाम्‌' वा विशेषण है। दोष्णाम्‌ू--भुजाओो 
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को | यह दोष शब्द के षष्ठीबहुवचन का रूप है। यहाँ 'पहच्चोमासू!---सूत्र 
से दोष के स्थान में दोपन्‌ आदेश हो जाता है। अभिनयतः--अभिनय या 
अंगविक्षेप करते हुए। अभि:/नी+लट्--शतू कर्तरि ८ अभिनयत्‌, तस्य ॥ 
यह भी नत्रिपुरविजयिनः का विधेयात्मक विशेषण है। दाहभीते:--दाहात्‌ 
भीतिः पशञ्ममीतत्‌ ०, तस्या: । हेतौ पञ्चममी 'विभाषा ग्रुणे$स्त्रियाम' इति सूत्रेण । 
तत्र विभाषेति योगविभागात्‌ अग्ुणे स्त्रियाँ च क्वचित्‌ पञ्ञषमी भवति ॥ 
ज्वलनकणमुचम्‌--अग्नि-कर्णों को छोडने वाली। ज्वलनस्थ 5 अस्ने: कणाः 
पष्ठीतत्‌॒० । तान्‌ मुञ्जति इति ज्वलनकरशण«/मुच्‌+-क्विप्‌ कर्तरि, उपपद सं० 
तामू । यह दृष्टिम' का विशेपण है। दृष्टिमु--नैत्र को। यहाँ शंकर के 
ललाटस्थ तृतीय नेत्र से तात्पर्य है। न बध्तनतः--न डालते हुए ।«/ बन्ध्‌ -- 
लट्--शतू कर्तरि वध्ननू, तस्थ। यह भी "त्रिपुरविजयिन.” का विधेयात्मक 
विशेषण है । त्रिपुरविजयिन:--त्रिपुर के विजेता, शंकर का । मय 
नामक दानव के बनाये हुए स्वर्ग, अन्तरिक्ष तथा पृथ्वी पर के तीन नगरों 
को त्रिपुर कहते है। इन नगरों को शंकर ने जलाया था और इनके अधिपति 
त्रिपुर नामक असुर को सारा था। इसलिए शंकर त्रिपुरविजयी कहलाते है। 
आधारानुरोधात्‌ू--आधार के अनुरोध से अर्थात्‌ शिव के ताण्डव दृत्य के 
लिए अखिल ब्रह्माण्ड रूपी रगसूमि अपर्यापत्त है इस कारण । आध्रियते अस्मित्‌ 
अनेन वा इति आ,/धु--घत्र्‌ अधिकरणे करणे वा ८ आधार: । तस्य अनुरोध: 
पष्ठीतत्‌०, तस्मात्‌ । हेतौ पञ्ममी | दुःखनृत्यमु--अपूर्ण ताण्डव, दुःखपूर्णा 
जृत्य । दुःखयति इति दुःखम्‌,/दुःख्‌ -+खिच्‌--अच्‌ कतेरि । दुःख तत्यम्‌ 
कर्मघारय स० । यहाँ स्वैरपात्त' शब्द कहता है. कि ताण्डव करने के समय 
शिव को पादक्षेप में असुविधा है, संकोच” बताता है कि उन्हे हस्त-विक्षेप 
मे कष्ट है और <ुष्टिंन वध्नतः: से सूचित होता है कि उन्हे दृष्टिपात को 
रोकना पड़ता है, सुतराम्‌ उनका नृत्य दुःखनृत्य' है । 

यह श्लोक भी नान्‍दी है। अतएवं इसमे भी नाटकीय वस्तु की सूचना 
है। यहाँ आधार!” पद से अमात्य राक्षस को लक्षित किया गया है। और 
उसको वशीभूत करने में चाणक्य को जो क्लेश हुआ, वही दु:खन्ृत्य' है । 
क्योकि 'राक्षस के प्राण बचाने है” यह संकल्प करके चाणक्य ने जिस कूटनीति 
का प्रयोग किया, वह नीति कप्टपूर्णा रही | यदि राक्षस का अनुरोध या सुरक्षा 
की चिन्ता उन्हे न करनी पडती तो वे क्षण मे ही मलयकेतु का काम तमाम 
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करवा डालते । इस पद्य मे सम्ब्रपरूपातिशयोक्ति अलझार है और स्रग्परा छन्द 
है॥२॥ 


[ नास्चते ] 
सुप्रधार--अलमतिप्रसा्व व । आज्ञापितोंस्मि परिषदा यथा-- 
“अद्य त्वथा सामन्तवदेश्तरदत्तपीतस्य महाराजपदभाकूपृथुसूनो कवेधि 
शासदत्तस्य कृति अभिनव मुद्राराक्षण नाम नाटक नाटयितव्यम्‌' 
इति। यतसत्य काब्यविशेषयेदिन्या परिपदि प्रयुड्जानस्थ ममापि सुमहान्‌ 
परितोप प्रादुर्भवत्ति | कुत ।॥ 


चीयते वालिशस्यापि सर्क्षेत्रपतिता कृपि । 
न शाले स्तम्बकरिता वसप्तुर्गणमपेक्षते ॥ ३ ॥ 
व्यास्या--नास्यन्ते--नान्या मज्नलाचरणस्य अन्ते--अवसाने, सूनधार -- 
नाटवीयकथायूचकों नट्प्रमुप क्थयतीति शेष , जतिप्रसज्ञ न--अतिविस्तरेण, 
अलम्‌--पर्याप्तम । परिपदा--समित्या सामाजिफबृन्देनेत्यर्थ , आनापितो$स्मि-- 
आदिप्टो$स्मि, यथा--सामन्तयटेश्वरदलपौम्रस्य---सामन्तस्यमाण्डलिकस्थ बढ़े 
श्चरदत्तम्थ थे पीत्र तथा भद्गराजप्रदभायपृथुमूनो --महाराजपद महाराज- 
पदवी यो भजते तस्य पृथों पृथ्ुुसज्ञवस्थ सामन्तछुपते ये सूनु आत्मज तस्थ, 
क्वे --साव्यस्चयितु , विशासदत्तस्य, एति ---रचना, अभिनय--मूतन, मुद्राराक्षम 
नाम, नाटक, नोटयितव्यम्‌--अभिनेत॒वब्यतम्‌ ॥ यत्सत्यमू--नुनम्‌, काव्यविशेष- 
वैदिया--बाव्यवैशिप्ल्यज्ञायाम, परिपदि--ससदि, प्रयुज्ञानस्य--अभितय छुंवत , 
ममापि---मूतधारस्थापि, सुमहानु--श्रयावु, परितोप --सत्तोप , प्रादुभवर्ति--- 
उत्पच्यते | बुत --यतो हि । 
अधय --वालिशस्थापि सत्केतपतिता हृपि चीयते, शाले स्तम्बकरिता 
चप्तु गुणम्‌ ने अपेजनने ॥३॥ 


] 


व्यास्या--वालिशस्यापि--मू्लस्थापि. हृपिकर्मशि. अनिपुशास्थापीति 
याबतु, सत्क्षेतरपतिता--मत्केने उत्तमभूमौ उर्वराया भुवीत्यथ , पतिता प्रयुत्ता 
(सदी), कृषि --लक्षणया बीज, चीयते--बर्घते । शालें --धान्यविशभेषस्य, 
स्तम्वकरिता---ग्ुच्छकारिता निय्रिडभयनमिति यावत्‌, वप्ठु --बपातु , पु 
निपुणता, न अपेक्षत--न॒ अनुर्ध्यते ॥३॥ 


अथमोड्डू: ( 
£ नान्‍दी के बाद ] 


हिन्दी अनुवाद--सूत्रधार---अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है । 
सभा ने मुझे आदेश दिया है कि आज तुम्हें सामन्‍त वटेश्वरदत्त के पौत्र और 
महाराज की उपाधि से भृषित पृथ्ुु के पुत्र कवि विशाखदत्त की रचना नूतन मुद्रा- 
राक्षस नामक नाटक का अभिनय करना है । सचमुच, काव्य की विशेषता को 
समभने वाली सभा में अभिनय करते हुए मुझे भी अत्यन्त आनन्द हो रहा है । 
व्योकि--- 


मूर्ख का भी अच्छे खेत में डाला हुआ बीज वृद्धि को प्राप्त करता हैं। 
(क्योंकि) जड़हन धान्य का गुच्छा वांधता बोने वाले के गुर की अपेक्षा नहीं 
करता है ॥३॥ 


टिप्पणी--नान्थन्ते--नानन्‍दी के समाप्त होने पर । नन्‍्दयतीति ननन्‍दः७/ 
नत्द्‌ +-अच्‌ कर्तरि पचादित्वात्‌ । नन्द एवं नान्दः नन्‍्द--अरा स्वतार्थे प्रज्ञा- 
दित्वात्‌ । नान्‍्द --डीपू >नान्‍दी । नानन्‍्या: अन्तः नान्यन्त: पष्ठीतत्युरुष स॒०, 
तस्मिन यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌' इत्यनेन भावे सत्तमी। नाटक आरंभ 
करने से पहले उसकी निविन्न समाप्ति के लिए देवता आदि की जो स्तुति की 
जाती है, उसे नान्‍दी कहते है । भरतमुनि ने कहा है कि नाटक में विश्लशाल्त्यर्थ 
नान्‍्दी पाठ अवश्य करना चाहिए--यद्रप्यद्भधानि भूयांसि पूर्वरज्भुस्य नाटके । 
तथाप्यवश्यं कर्तव्या नान्‍दी विप्नप्रशान्तये ।” नान्दी का लक्षण यह है--- 
“अशीर्वचनसंयुक्ता  स्तुतिर्यस्मात्‌ प्रज्युयते । देवद्विजद॒पादीनां तस्माच्नान्दीति 
संज्ञिता ॥।? साहित्यदर्पण । अर्थात्‌-देवता, ब्राह्मण और राजा आदि की 
अशीर्वाद्युक्त स्तुति इसके द्वारा की जाती है, अतः इसे नान्‍दी कहते हैं। 
आशीर्नमस्क्रियारूप: प्लोक: काव्ययार्थसूचकः । नान्‍दीति कथ्यते”! । आदिभरत । 
अर्थात्‌ आशीर्वाद और नमस्कार से युक्त श्लोक नान्‍दी कहलाता है। उसमें 
काव्य के कथानक का संकेत भी होना चाहिये। दिवहिजन्पादीतामाशीर्वचन- 
पूविका । नन्दच्ति देवता यस्यां तस्मान्नान्दीति कीतिता ॥ नन्दन्ति काव्यानि 
कवीद्दरवर्गा: कुशीलवा: पारिषदाश्च सन्‍्तः । यस्मादल॑ सज्जनसिन्धुहंसी तस्मा- 
दिय॑ सा कथितेह नान्‍्दी ।४ नाव्यप्रदीप । नान्‍दी के विस्तार आदि के विषय में 
कहा गया है--अष्टाभिर्दशभिवापि नान्‍दी ह्ादशभि:ः पदेै:। आशीर्नंस- 
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स्क्रियावस्तुनिर्देशो वापि तन्पुखम्‌ ॥। अर्थात्‌ नान्दी में आठ, दस या बारह पद 
होने चाहिए। इसमे आशीर्वाद, नमस्कार या कयावस्तु का निर्देश होना 
चाहिए । यहाँ अप्टपदा नान्‍दी है, क्योफ़ि चार-चार पद वाले दो श्लोक हैं। 
जहाँ सक्षेप में श्लेप वा समासोक्ति के द्वारा काव्यार्थ बता दिया जाता है, उसे 
पत्रावली नानदी ऊहते है । अत यहाँ पर पतावली नानदी है। उसका लक्षण 
यह है---यस्या वीजस्य विन्यासों ह्मभिवेयस्यथ वस्तुन । श्लेपेणा वा समासोक्तया 
नाम्ना पनावलीति सा ।' सूत्रधार --रगशाला का व्यवस्थापक । सूत्र धारयति 
इति सूत३/धृ+- सिच्‌+-अणा कतरि “कर्मण्यण? इत्यनेन, उपपद सं० । इसका 
लक्षण यह है--बरा नीयतया मूत्र प्रथम येन चूच्यते। रज्जुभूूरमि समाक्रम्य 
सूत्रधार स॒ उच्यते !! सगीतसवस्व | अथवा "नाट्योपकरणादीनि सूत्रमित्यभि- 
धघीयते | सूत्र धारयतीत्यर्थे सुववारो निगद्यते ॥' अतिप्रसद्ध न--बहुतः अधिक 
विस्तार करना या एक ही विपय को देर तक चलाना । प्रसजञनमिति प्रसद्ध 
प्र</सक्ञ +-घन भावे | अतिशयित प्रसड्भ अतिप्रस'त्ञ प्रादिततु०्, तेन | अल 
शब्दयोगे तृतीया अथवा करणे ठृतीया । यहा लुप्त 'वास्ति' क्रिया के प्रति करखत्व 
है। कहा भी है---गम्यमानापि क्रिया फारव विभक्तो प्रयोजिका' । आज्ञापित -जिसे 
आज्ञा मिली हो । आ./ज्ञा+- शिच्‌, पुर्‌+क्त कर्मरि। । परिपदा--सभा ने ४ 
परि समन्‍्तात्‌ सीदन्ति अस्याम्‌ इति परि./सदु---विबप्‌ू अधिकरणे 5 परिपत्‌, 
तया। अनुक्ते ऊर्तरि ठृतीया। सामन्‍्त--माडलिक, बडा जमीदार | यतुस- 
त्यमु--वस्तुत , सचमुच । यह एक अव्यय है । काव्यविशेषवेदिन्यामु-- 
( दुश्य और श्रत्य दोना प्रतार के ) काव्य की विशेषता ( विशिष्ट गुणा ) को 
जानने वाली । वि,/शिप्‌ +घा भावे विशेष । काव्यस्य विशेष ।त वेत्ति 
इति काव्यत्रिशेप५/विद्‌-+-रिनि कर्तरि ताच्छीये, उपपद स०, स्त्रिया डीपू ८ 
काव्यविशेषबेदिनी, तस्याम्‌ । प्रयुज्जानस्य--प्रयोग या अभिनय करते हुए। 
प्रब/युज्‌ -| वद्‌ “प्रोपाम्या युजेरयज्ञपात्रेपुर दत्यनेन आत्मनपदलवम, तत शानच्‌ 
कर्तरि ८ प्रयु्नान , तस्य | यह मम” का विशेषण है। बालिशस्य--मूर्ख 
अर्थात्‌ अनाडी क्सिन का। यहाँ सूट्थार ने अपनी तुलना मूज' उपक से की 
है, इससे उसवी विनम्रता सूचित होती है ९/वाड्‌ --इनु, वार्डि श्यति इति 
चाडि,/ शो-- ड, डलयोस्मेद >बालिश , तम्य । सत्क्षेत्रपतिता--बढिया खेत 
मे बोया गया। यहा सत्क्षेत्र से परिपद्‌ की तुलना की गई है । कृषि --खेती, 
यहा लक्षणया बीज अर्थ है। इससे माटक की तुलना वी गई है। चीयतै-- 


प्रथमो$ड्ू: हर 


बढ़ता है। ५/चि+ लटू कर्मकर्तरे। शाले:--जडहत चावल, जिसका पौधा 
रोपा जाता है। स्तम्बकरिता--ग्रुच्छा बनाना या बाँधना। स्तम्वबं करोति 
इति स्तम्ब4/कृ--इन्‌ कर्तरि स्तस्वशक्ृतोरिन्‌! इति सूत्रेण « स्तम्बकरि: | तस्य 
भाव: स्तम्बकरि- तलू---ठापू । इस पद्म मे अर्थान्तरस्यास अलंकार है और 
एलोक या पथ्यावक्‍्त्र छन्द है, जिसका लक्षण यह है--श्लोके षष्ठं गुर ज्ञेय॑ 
सर्वत्र लघु पद्नैमम्‌ । हिचतु: पादयोह्न स्व॑ सप्तम दीर्घमन्‍्ययो:” ॥। ३ ॥। 


तद्यावदिदानीं गृह गत्वा गृहिणीमाहुय ग्रहजनेन सह सद्भीतक- 
मनुतिष्ठामि । [ परिक्रम्धावलोक्य च ] इसमे नो गृहा:। तद्यावत्‌ प्रवि 
शामि । [ नादयेन प्रविद्यावलोक्य ७ ] अये, तत्‌ किमिदमस्मदगृहेषु 
महोत्सव इव दृश्यते। स्वस्वकर्मणि अधिकतरमभियुक्त: परिजन: | 
तथाहि-- 


वहति जलमियं पिनष्टि गन्धा- 
नियमियमुद्ग्रथते ख्जो विचित्रा:। 


मुसलमिदमियच्च पातकाले 
मुहरनुयाति कलेन हुंक़ृतेन ।॥ ४ ॥। 


व्याख्या--तत्‌---तस्मात्‌, इदानीमू--अधुना, ग़ृहं--गेहं, गत्वा--प्राप्य;, 
गृहिएणीम्‌ू--पत्नीमू, आहय---आमन्‍्त््य, ग्रहजनेन--परिवारेण, सह--साकं, 
सद्भीतकं--गानम्‌, यावत्‌ इति वाक्यालंकारे, अनुतिष्ठामि---आयोजयामि,. 
प्रिक्रम्य--परितो गत्वा रज्धमञ्नमिति शेप:, अवलोव्य च--दुष्टुवा च आहेति 
शेष: । इसे--दृश्यसानाट, नः--अस्मा्कं, ग्रहा:---भवचानि । तत्‌--तस्मात्‌,, 
प्रविशामि---अन्तर्गच्छामि । अये--आश्चर्यमू, तत्‌ इति वाक्यालड्डारे, इदं 
किमू, अपरम्‌ू--अन्यत्‌, पश्यामि---अवलोकयासि ? अस्मदग्रहेषु--मझ़बवने, 
भहोत्सव:--महान्‌ उत्सव: इव, दुश्यते--विलोक्यते । ( यतो हि ) परिजन:--- 
अनुचरगणः स्वस्वकर्मरि--निजकाय, अधिकतरम्‌--अत्यन्तरमू, अभियुक्त:--- 
व्यस्त:। तथाहि---व्यस्तताधिक्यादेव--- 

अन्वय:--इयं जल वहति, इयं गन्धान्‌ पिनष्टि, इये विचित्रा: ख्रज:- 
उद्ग्रथते, इयं च पातकाले मुहुः कलेन हुंकतेन इदं मुसलम्‌ अनुयाति ॥ ४ ॥। 

व्याख्या---इयम्‌ू---एका,_ जलं--पानीयं, वहति--आनयति, इयमू--- 
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अपरा, गत्यानु--सुर्गा बिद्रव्याणि, पिनप्टि---चू्णयति, इयमू--इतरा, विधितरा - 
अनेक्पर्णा , क्र --पृष्पमाल्यानि, उद्ग्रथते--पम्रब्वनाति रचयति इति यावद्‌, 
टयमू च--अया च, पातकाति--(उदूखले) पांतनसमये, मुहु --वारवार, कनेन- 
अधुरास्कृटन, हृइतेन--हुम्‌ दइसि शब्दोच्नारंशेन ( सह ), बइद--दृश्यम्ाव, 
मुसलम--धा यकुट्टनस्थू तदण्टविशिषम्‌, अनुयाति---अनुसरति ॥॥ ४ ॥ 


हिंदी अनुघाद--इनलिए अभी घर जातर पत्नी को युलाता हैं और 
घर के तोगा के साथ सगीन का आयोजन करता हैं । [ छारो कोर घृमकर 
और देखकर] ये मेरे घर है। इसविए भीतर जाता हैं। [ हाव-नाद के साथ 
प्रवेश करवे और देसकर ] अरे, यह पया, यह तो मेरे घर में बडा उसव-या 
दियाई दे रहा है। उत्वगणा अपने-अपन यार्य में आयात ध्यस्त है क्याकि-- 


यह जन ला रही है, बह सुगधिन पदों को पीस रही है, यह अनेक 
“गो के पुप्पहार गूथ रहो है आर यह ( ओवली में ) गिराने के समय बार- 
चार हूं! इस अव्यक्त मधुर घत्द फे साथ उस मुसव वा अनुसरण कर रही है 
( अर्थात्‌ आखबी में मूसत से चोट देने के समय हैं! शब्द कर रहो 
हैं )॥ ४॥ 


टिप्पणी--यावत्‌--यट अवधारणार्बक अषब्यय है। इसके योग में अनु- 
तिप्ठामि' में 'यात्रद्युरानिषातयोवरद' से भविष्यनृत्नल के आर्थ मे लद हुआ 
है । गहिणीम्‌--पल्ली फो। ग्रहम्‌ अस्या अस्ति इति ग्रह--इनि मत्व्थें८ 
ग्रहिणी, तामू। यह बाह्य! वा कर्म है। गृहजनेन--धर के लोगो के साथ । 
गृटस्थ जन गृहजन भध्यमपदवोपी स०, तेन । सहशब्दयोगे ठृतीया। जातो 
एक्नचनम्‌ | ग्रृहतने इझत्यर्थ | सद्भीतकमू--छत्य, गीत और वाद्य | गीत 
वाद्य नतन च तय संगीतमुच्यत' । सम२/गे+क्त भावेन्‍ूसद्भीतम्‌ । तदेव 
इति संगीत नव स्तार्थ । ग्ृहा --शढ शा पुत्लिग में केपल बहुवचनान्त है । 
“गृहा पुसि च भूम्न्येव” दयमर । स्वस्वकर्मणि--. अपने-अपने काम से । अत्र 
चीप्साया हिरेचनम्‌ । स्व स्व कम स्वस्वरर्म, तस्मिनु । रिन्‍्लु त्रिषद तत्युरुप 
समास का प्रियायक सूत्र नही मिलता है । इसलिए 'स्व॒ कर्म स्वकर्म कर्मधारय 
स०। स्वस्थ स्वकर्म स्पस्वर्स्म पप्ठीततु०, इस प्रकार समास करना चाहिए । 
अब अधिफरएी सत्तमी | अभियुक्त --लगा हुआ । अभि./युज्‌ +क्त कर्तरि। 
चान्धानू--मुगधित द्वव्या को | यहा गरप शत्द गरपद्रव्यवाची है । विचित्रा -- 
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/विविध वर्णों वाली अथवा आश्चर्यजनक । विशेषेश चित्रा: विचित्रा: प्रादि 
-तत्‌०। यह स्रज:ः का विशेपण है। खस्रज:--फूलों की मालाओं को। 
*/ सजू --विवन्‌ कर्मरि  स्रजः, ता: । यह “उद्ग्रथते” का कर्म है । उद्ग्रथति-- 
गूँथ रही है। यह पारितततीय व्याकरण के अनुसार अशुद्ध रूप है। इसका शुद्ध 
: रूप सद्ग्रथ्ताति” होगा। हुंकृतेत-- हैं! इस शब्दोच्चारण के साथ | हुम्‌५/ 
कृ--क्त भावे > हुंकृतम्‌, तेन । सहार्थ तृतीया । अनुयाति---अनुसरण कर रही 
-है। अनु,/या--लट्--ति । इस पद्य मे स्वभावोक्ति अलंकार है और पुष्पि- 
ताग्रा छत्द है, जिसका लक्षण यह है--अयुजि नयुगरेफतों यकारो युजि च नजौ 
'जरगाश्च पुष्पिताग्रा' ॥ ४ ॥। 


भवतु । कुटुम्बिनीमाहूय पृच्छामि । | नेपथ्यानिमुखमवलोक्य ] 
गुणवत्युपायनिलये स्थितिहेती: साधिके त्रिवर्गंस्थ । 
मजद्भवननीतिविद्ये कार्याचायें द्रतमुपेहि ॥ ४५॥ 
व्यूख्या---भवतु---अस्तु । कुद्गुम्बितीम--पत्नीमू, आहय---आकार्य, 
पृच्छामि--जिज्ञासासि । नेपथ्याभिम्ुखम्‌--नेपथ्यस्थ वेपषरचत्तास्थानस्थ अभि- 
मुख सम्मुख यथा स्थात्‌ तथा, अवलोक्य--दुष्ट्वा । 


अस्वय:--गुणवति ! उपायनिलये ! स्थितिहेतो: त्रिवर्गस्थ साधिके ! कार्या- 
चार्य ! मद्भुवननीतिविद्यो ! द्रुतम्‌ उपेहि ।। ४ ॥ 


' व्याख्या--गुणवति--दयादाक्षिण्यादियुक्ते |, उपायनिलये--उपायानां गृह- 
'कार्यकुशलतादीनां निलये आश्रयश्नते !, स्थितिहेतो'--स्थिते: गरहस्थाश्रमस्थिते: यो 
हेतु४ निमित्तं तस्य, त्रिवर्गस्य--धमंकामार्थरूपस्य, साधिके--सम्पादिके |, कार्या 
चार्य---कार्यस्य कर्तव्यस्थ आचार्य उपदेष्ट्रि | मद्भुवननीतिविद्य --मंख्भवनस्य 
“मद्गुृहस्य नीतिविद्या. तयशास्त्रस्वरूपे !, द्वुतमू--शीघ्रम, उपेहिं--आगच्छ । 
कूटनीतिपक्षे--ग्रुएावति---सन्धिविग्रह्मदिसस्पन्ने. !,_ उपायनिलये--सामदाना- 
'दियुक्तो !, स्थितिहेतो:---राज्यस्थितिनिमित्तश्नृतस्य, त्रिवर्गस्थ---बृद्धुयादे?, 
साधिके---सिद्धिकारिके ! कार्याचर्यि--विहितकार्योपदेशिके ! मःड्भवननीतिविद्य ! 
'डुतस्‌ उपेहि ।। ५॥ 


-.. हिन्दी अनुधाद--अच्छा, पत्नी को बुलाकर पूछता हूँ । [ नेपथ्य की ओर 
देखकर ] हे 
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हैं गुणगालिनी ! ( घरेलू ) उपायों वी आधार ! ( गृहस्थाश्रम की ) 
ल्थिति दे निमित्त स्वरूप धर्म, अर्य और काम का सम्पन्न कसने वाली ! कर्तव्य 
का उपदेश फरने वाती ! मेरे घर की नीतिविद्या स्वरूप | (तुम ) शीघ्र 
आजो ॥५॥ 

टिप्पशो--भवतु--यद्यपि यह जिया है, डदिन्तु बहुपा अव्यय वी तरह प्रयुक्त 
होता है । कुठुम्बिनीमु--मार्या को | डुद्॒स्वम्‌ अस्लि जम्या इति बुद्ुस्ब +-दनिन- 
डीपू # कुदम्बिनी, तामू। नेपथ्याभिमुखम्‌--नेपब्य वी ओर । परदा और 
परद के पीदे रूप-यारण-स्थव दोनो को नेपथ्य कहते हैं--इसका लक्षण यह 
है---कुगीववबुद्भम्वस्थ गृह नेपस्यमुच्यते! अर्थात्‌ जहा अभिनेता अपने को 
सजान और अभिनपोचित वेष घाण जले हैं, उसे नेपय्य कहते 'है ॥५/ 
नी+पिच्‌ उतरि>ने । तम्य पश्यम्‌ नेपस्यमू। तस्य अभिमुयम्‌ नेपख्याभि- 
मुखम्‌ । गुणवति--पुणो से सम्पन । प्रजन्ता गुणा सल्ति अस्या इति गुण न॑- 
मनुप्‌ू, वत्व, टीपू >गुगवती | तत्मम्बोपन ह एुणावति। छा ग्रुणो से युक्त 
मार्या वड भाग्य से मिलती है । उसके उठो पुण दस श्लोक में बताये गए हैं-- 
कायधु अन्‍्त्री बचनेपु दासों भोजेदु माता शबनेपु रम्मा। धर्मानुशता क्षमया 
धरिती मार्या च पाट्युप्यवतीह दुर्खभा 7 दसी तरह राजनीति के भी छठ गुरा होते 
हैं--सापि, विग्रह, यान, आसन, द्वैथ सौर आश्रय । उपायनिलये--[ ग्रह- 
व्यवस्था ) के उपायो की जाथय | उपाश निवीये ठस्याम्‌ द्वति उप्राय-नि4/ 
लो+-बच्‌ अपिकररों ख्रियाम्‌ द्ाप्‌ ७उपायनिलया। नत्मम्बोयने हे उपाय- 
नितये। राजनीति मे चराए प्रकार के उपाय व्यव्वहन होते हैं--साम, दान, दण्ड 
वी भद | स्थितिहेतो --स्थिति के कारणभूत । स्थित्त हेतु पप्ठोतवु० 
तम्ब । यह्‌ “त्रिवर्गस्य' का विजपण है | त्रिवगस्य--धर्म, अथ और काम की । 
राजनीति में विवर्ग ऋहते हैं क्षय, स्थान और वृद्धि को। तयाणा वग भ्रिवर्ग 
पप्ठीवनु०, तम्य। कार्याचार्ये--क्सव्या का उपदेश करने वाली। आई 
च_+प्यत्‌ क्मांण स्लियाम्‌, टापू  आचार्या । कार्याग्याम आचार्पों पप्ठीततु०, 
तत्सम्बोयने है आार्थाचार्प इति। उपेहि--आास बाजो । उपन्जान्‍/इ न॑- 
लोटू--हि । यहा डप्+एहि! इस जबस्था में ओमाटोश्च' से परखूप होता 
है। इस पद्य में अवविक्रा: है और आर्या उन्द है, जिसका लज़ण यह है-- 


अल्धा पाई प्रथम द्वादश मात्रास्तथा ठृतीयेषपि । अप्टादश हितीये चतुर्थवे 
पश्चदश साया! तजश्ा 
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| प्रविद्य | 


नटी--अज्ज, इअम्मि | अण्णाणिओएण म॑ं अज्जो अणुगेक्लुदु । 
(आर्य, इयमस्मि । आजानियोगेन मामार्योश्तुगृक्लातु ।) 


सूत्रधार:--आर्ये, तिष्ठतु तावदाज्ञानियोग: | कथय किमद्य भवत्या 
तत्रभवतां ब्राह्मणानामुपनिमन्त्रणेन कुठुम्बकमनुगृहीतमभिमता वा भवन- 
मतिथय: सम्प्राप्ता यत एप पाकविशेषारम्भ: । 


नटी--अज्ज, आमन्तिद मए भअवन्तो बह्यणां । (आर्य, आमन्त्रिता 
मया भगवन्तो ब्राह्मणा: । ) 


सुत्रधार:--कथय कस्मिन्निमित्ते । 


नटी--उवरज्जदि किल भअवं चन्दों त्ति। ( उपरज्यते किल 
भगवान्‌ चन्द्र इति। ) 


सुत्रधार:--आर्ये, क एवमाह । 


नटो--एवं खु णअरवासि जणो मन्तेदि । (एवं खलु नगरवासी जनो 
मन्त्रयते । ) 


व्यास्या---प्रविश्य--आगत्य._ रज्भमञ्अमिति शेषः, नटी--सूत्रधारपत्नी 
( आह), आर्य--मान्य !, इयमस्मि--एपा अहं प्राप्ता। आर्य:--भवान, 
आज्ञानियोगेन---आदेशप्रदानेन देशप्रदानेन, माम्‌, अनुगृह्लातु--अनुग्॒हीतां कंरोतु । आज्ञानि- 
योग:,  तावत्‌--तत्कालं, तिष्ठतु--आस्ताम्‌ दूरे इति शेष:। कथय--बूहि, 
अद्य, भवत्या--त्वया, तत्रभवर्ता--एज्यानां, ब्राह्मणानां--विप्राणाम्‌, उप- 
“निमंत्रणप्रदानेन, कुट्रम्बकम्‌--परिजनवृन्दम्‌, अनुगृहीत॑ किमू ? वा--अथवां, 
अभिमता:--+सम्मान्या:, अतिथय:---अभम्यागता:, सम्प्राप्ता:--आगता:, 
( किम्‌ ? ) यत:--यस्मात्‌, एष:--अयंम्‌, पाकविशेषारम्भ:--विशिष्टभोजन- 
निर्माणम्‌ ( हश्यते )। मया, भगवन्‍न्तः ब्राह्मणा:, आमन्त्रिता: । 
कस्मित्‌ निमित्ते--कस्मात्‌ । भगवान्‌ चन्द्र, उपरज्यते किल--राहुग्रस्तो 
भविष्यति खलु, इति--अस्माद्धेतों:। कः, एवम्‌, इत्थम्‌ आऑह--कथयति ? 


नगरवासी--नागरिकों इत्यर्थ:, ज॑नः--मनुष्या: इत्यर्थ:, भन्त्रयते--कथयन्ति 
'इत्यर्थ: । ' 





शेड मुद्रा रक्षसम्‌ 
[ प्रवेश कर ] 


हिन्दी अनुवाद--नंटी--आर्य ! यह मैं हैँ ॥ आप मुझे आज्ञा देगर अनु- 
गृहीत करे। 


सुतधार--आरयें । आज्ञा अमी रहने दो । यह तो बताओ हि क्‍या आज 
तुमने पूज्य ब्राह्मणों को निमस्त्रण देकर परिजनों को गतार्थ क्रिया है, अथवा 
माननीय अतिथिगण धर पर पथारे है, जिससे यह विभिप्ट भोजन का आयोजन 
हो रहा है । 

नदी--आर्य ! मैंने महिमाशाली ग्राह्मणों को निमत्रित क्या है । 

सुनधार--कहो, किसलिए । ध 

नसटी--भगवानु चद्रमा का ग्रहण लग रहा है । 

सूतधार--आयें ! क्सिने ऐसा वहा है । 

नदी--नगर के लोग ऐसा कह रहे हैं । 


दविप्पणी--आर्य--प्रृज्य | आरादू याता इति आर्या अर्थात्‌ आराद 
दूश्ममीपयो ” इत्यनेन आरादु ८ असम्यतादुराचारादिदोपेम्यो दुर गताश्च' 
शिक्षासम्यतायिद्यादिभि देवास्पदत्व प्राप्ता इति आर्या । पृपोदरादित्वात्‌ 
साथुत्तम्‌ । अथवा अर्त्‌ योग्या आर्या २/करट ( गती ) +ण्यत्‌ 'ऋहलोण्यत' 
इत्यनेन | वसिष्ठ के मत से आर्य का ललण यह है--'कर्तव्यमाचरनु काममफर्त- 
व्यमनाचरन्‌ । तिप्ठति प्रद़्ताचारे स वा आर्य इति स्मृत ॥! नदी और सूत्रधार 
परस्पर “ओय' और “आया' कहकर एक दूसरे को सम्बोधित करते हैं---वाच्यौ 
नंटीसूतवारावाय नाम्ना परस्परम!। आज्ञानियोग --आदेश द्वारा वार्य मे 
लगाना। नि,/ युज्‌ +- शिच्‌ -- घर भावे 5 नियोग । आज्ञया नियोग आज्ञानियोग- - 
तृतीयातत्‌ ० । तत्रभवतामु-पूज्य । भवत्‌ शब्द के साथ “तत्र' और “अत्र' जोड देने । 
से आदर सूचित होता है । किन्तु उपस्थित व्यक्ति के लिए 'अञ्र' और अनुपस्थित 
के लिए तन! जोडना चाहिये | तेपा भवताम्‌ इति ततभवताम्‌ । यहाँ तिपाम' 
'तत्र' के रूप भे परिणत हो जाता है। तदु--त्रल्‌ 'इतराम्यो$पि हृश्यन्ते! इत्य- 
चैन.) अनएवं तन और 'भवताम्‌' अवग-अतग मानना चाहिए । यदि एक ही” 
उब्द मानना हो तो इस प्रकार समास करना चाहिए---ति भवन्त तनभवन्त 
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सुप्सुपा वा कर्मधारय स०, तेषाम्‌ । यह तब्राह्मणानाम” का विशेषण है। 
कुठुम्बकम्‌--पोष्यवर्ग । कुद्र॒स्बानां समूह: इति कुट्ुम्ब+-क्‌ । अतिथय:-- 
अभ्यागत, मेहमान । अतति गच्छति न तिष्ठति इति,/अत्‌ --इथित्, अथवा न: 
विद्यते द्ितीया तिथि: यस्य स अतिथि: नज्बहुत्नीहि स० । मनु ने कहा है---एक- 
रात्रं तु निवसन्मतिथित्नाह्मणः स्मृुत: ; अनित्यं हि स्थितों यस्मात्‌ तस्मादतिथि- 
रुच्यते ॥/ पाकविशेषारम्भ:--उत्तम भोजन की तैयारी। वि./शिष --घन 
भावे ८ विभेष: । पाकस्य विशेषप:। तस्य आरम्भ: पष्ठीतत॒० । कस्मित 
निमित्ते---अन्र 'निमित्तपर्यायप्रयोगे सर्वासां प्रायदर्णनम्‌” इति वार्तिकेन सप्तमी । 
उपरज्यते--प्रहणयुक्त या राहुग्रस्त हो रहे है । उप५/रज्ज्‌ --लट्‌ ते कर्मरि ।- 
उपराग->ग्रहण । आह «/ब् --लट्‌--तिप्‌ तिप: खाल, ब्रुव:ः आहादेश: । कभो- 
कभी आह' भूतकाल में 'उवाच' की जगह प्रयुक्त होता है | वहाँ इसे एक अव्यय 
समभना चाहिए 

सूत्रधार:--आरये ! कृतश्रमो5स्मि चतु: पष्ट्यज्भ ज्योतिःशास्त्रे । 
तत्‌ प्रवत्त्यतां भगवतों ब्राह्मणानुद्दिश्य पाक्र:। चन्द्रोपरागं प्रति तु. 
केनापि विप्रलव्धासि | पश्य-- 


क््रग्रह: स केतुश्चन्द्रमसम्पूर्णमण्डलमिदानीम । 
अभिभवितुमिच्छति बलात्‌--- इन्यद्धोक्ते ] 
[ नेपथ्ये | 
आ:, क एब मयि स्थिते-- 
' सुनत्नधार:-- रक्षत्येनं तु बुधयोग: ॥ ६॥ 
व्याख्या--आर्ये---माननीये, . चतुःपष्ट्यज्--चतुःषष्टिसंस्यकशाखायुक्ते, 
ज्योतिःशास्त्रे--ग्रहादिस्थितिबोधेके शास्त्रे, कृतश्रम:--क्रताभ्यास:, अस्मि । 
तत्‌ू--तंस्मात्‌,- ( कथयामि यत्‌ ) भगवतो ब्राह्मणान्‌, उद्दिश्य---निमित्तीकृत्य, 
पाक:--भोजन-निर्माण , प्रवर्त्यतां---क्रियताम्‌, तु--किन्तु, चन्द्रोपरागं प्रति-- 
चन्द्रग्रहरासम्बन्धे ( त्व॑ं ) केनापि---केनचित्‌ जनेन, विप्रलव्धासि--प्रतारितासि 
( अर्थात्‌ अद्य चन्द्रगरहरं न भविष्यति ) | 


अन्वयः--स__क्ररग्रहः केतु: इदानीम्‌ असस्पूर्रामण्डलम्‌ चन्द्रम्‌ बलातू अभि- 
भवितुम्‌ इच्छति । । 
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ब्यापपा-स --पअ्रसिद्ध क्ूस्यह --परापग्रह , बेतु --राहु , इंदानीमु-- 
आअधुना अद्योति यायत्‌, असम्पृणमण्डवमु--असमग्रपर्रगियि, चन्द्रमु--चरद्धमसम्‌ 
चलात्‌--हृठातू, अभिनपितुम--प्रसितुम्‌, इच्छति--वाज्दति, ( सेतु ! इति 
पाठभेदे तु क्रूरग्रह--परापग्रह राहु, सवेतु --रैनुसहित (सब), इंदानीम--- 
इत्पादि व्यास्या कार्या ) | पक्षातरे--&रस्पह --झूर भयद्थूर ग्रह ( चद्रगुप्ता- 
पमिभव प्रति ) आग्रह यस्य से राव्स इत्यर्थ , सवेतु --जैतुना मलयवेनुना 
सहित (सन्‌), इंदानीम--अघुना, असम्पूर्णामण्दलमू--अवशीड्वतप्रद्न तिमण्ड- 
लम्‌, चद्रमू--चद्रगुप्तत, वलातु-सम्लेखबलममुद्ठू तातू दर्पाद, अभिभवितुमू-- 
'परामवितुम्‌, इच्छनि, इति--इत्यम्‌, कर्दोत्ते--सूत्रधारेण अर्थ कथिते, 
( कश्चित्‌ ) नेपथ्ये--वेपरचनाभूमी, ( सक्ोपमाह ) मय्रि--रक्षके, स्थिते--- 
विद्यमाने (सति के चद्रगुप्तम अभिभवितुम्‌ इच्छति ? ) सूकघार ( समाप- 
थति ), तु--परन्तु, उपयोग --परप्ेत य्रुधग्रहण यो योग एक्राशिस्थिति स, 
शन--चद्रमस, रक्षति--तायते ग्रासात्‌ इति शेप । पक्षाल्तरें--तु--परल्तु, 
“युघधयोग --पुपस्य विदुप चाणाय्यस्थ यो योग उपाय से, एन--चद्रगुप्तम्‌ 
परलति--बरायने पराभवात्‌ इति शेप ॥ ६ ॥। 


हिंदी अनुवाद--सूत्रधार--जायें ! मैंने चौसठ अगो समेत ज्यौतिष 
जाम्त्र मे परिक्षम कया है। उसलिए तुम महिमाणाली क्षाह्मणों को उद्देश्य 
करके भोजन वी तैयारी क्रो ( इसमे मुझे कोई आपत्ति नहीं है )। किन्तु 
चद्रग्रहण के बारे में तुम्हें किसी ने धोखा दे दिया है । देखा--- 


बह पापग्रह राहु ( अबवा पापग्रह, बेतु के साथ होकर ) इस समय 
अपूरा परिप्रियाले चंद्रमा को हठात्‌ कवलित करना. चाहता है। ( प्रक्षान्तर 
मे--हुराग्रही राक्षम मलयवेतु वे साथ होकर इस समय अपूर्णा प्रश्नतिमण्डय - 
वाले चद्रगुप्त को दर्प से पराजित करना चाहता है। ) [ ऐसा आधा - 
बहने पर ] हल 


[ नेषथ्य में ] “2 
आह, मेरे रहते यह कौन--- 


सूत्रधार--परल्तु बुध (अह) का योग इस ( चद्धमा ) की रक्षा कर रहा 
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है।( पक्षान्तर मे--किन्तु विद्वान ( चाणक््यः ) का उपाय इस ( चन्द्रगुप्त ) 
फी रक्षा कर रहा है। )॥ ६ ॥ 


टिप्पएणी--चतुःषष्ट्यज् ---चौंसठ अंगों वाले । ज्यौतिष शास्त्र के तीन 
भेद है--गरित, फलित और होरा ।. फिर इन तीनों के २४ अंग और ४० 
उपांग है। चतुःषष्टि: अज्भनि यस्य तत्‌ बहुत्रीहि स०, तस्मिन्‌ । प्रवर्त्य- 
तामु--आयोजन करो । प्र«/वबृत्‌+णिच्‌ +-लोट--ताम्‌ कर्मरित । कामचारा- 
नुज्ञायाम्‌ । चन्द्रोपरागम्‌--उप«/र|ज्ज्‌ू--घत भावे--उपराग: । चन्द्रस्य 
उपरागः षष्ठीतत्‌०, तम्‌ । अन्न 'लक्षणेत्थंभूतार्यान'---इृति सूत्रेणा 'प्रति” इत्यस्य 
कर्मप्रवचनीयसंज्ञायां तद्योगे द्वितीया | विप्रलब्धा--छली गई। वि--प्र«/ 
लभ्‌-++क्त कर्मणि । क््रग्रहः--भयंकर ग्रह, राहु । ग्रह्लाति रवितेजांसि इति4/ 
ग्रह-|-अच्‌ कर्तरि > ग्रह: । क्रूरः ग्रह: कर्मवारय स०। दूसरे पक्ष में--भयंकर 
आग्रह अर्थात्‌ दुराग्रह से युक्त, राक्षत । ५/ग्रह +-अपू्‌ भावे ग्रह: । क्रूरः ग्रह: 
यस्थ सः बहुब्नीहि स०। सकेतु:--कैतु के साथ । कहते है कि जब विष्णु देवताओं 
को अमृत बॉटने लगे तब राहु स्वरूप बदलकर देवमंडली में जा बैठा । सूर्य और 
चन्द्रमा के बता देने पर विष्णु ने अपने शंख से राहु का शिर काट दिया । किन्तु 
तब तक वह अमृत पी चुका था इसलिए बह मरा नही; बल्कि उसके दो रूप हो 
गए । तब से उसका शिर राहु कहलाने लगा और घड़ केतु । बदला लेने की 
भावना से वह सूर्य और चन्द्रमा को समय-समय पर कवलित कर लेता है । उसी 
का नाम ग्रहण है । पक्षान्तर में--केतु से मलयकेतु लिया जाता है। असम्पूर्णे- 
मण्डलम्‌--अवूर्ण मंडल वाले, जो पूरे बेरे से युक्त न हो, ऐसे । दूसरे पक्ष 
में---अपूर्ण प्रकृतिमंडल वाले । स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और 
दल---ये सात राज्यांग या प्रकृतिमंडल कहलाते हैं । बलातु--हठपूर्वक । यह 
एक अव्यय है। दूसरे पक्ष में--स्लेच्छ सेना से । बलमुपसंग्रह्मय इति ल्यब्लोपे 
'पञ्ञमी । बुधयोग:--बुध के साथ एक राशि पर स्थित होना । ज्यौतिष शाक््र 
के अनुसार, बुध का योग होने पर ,ग्रहण नहीं होता है--ग्रह्मपश्चकर्संयोगं 
हृष्ट्वा न ग्रहरां वदेत्‌ । यदि न स्यादबुधस्तत्र तं हष्ट्वा ग्रहरां वदेत्‌ ॥। ” व्यास- 
संहिता । दूसरे पक्ष मे---वुघ--विद्वान्न अर्थात्‌ नीतिज्ञ चाणक्य का योग -<साम, 
दान आदि उपाय । यहाँ दूसरे पक्ष के अर्थ से काव्यवस्तु का उपक्षेप होता है। 
इस पद्म मे कुवलयाचन्दोक्त लक्षरा के भनुसार मुद्रा नामक अलंकार है और 


मु०रा० --रे 


८ मुद्राराक्षसम्‌ 


दर्षणोक्त लक्षण के अनुसार श्लेपालकार है । इसमे आया छन्द है लक्षण श्लोक 


४ की टिप्पणी में देखिए ॥६॥ 


नटी--अज्ज | को उण एसो धरणीगोअरो भविअ चन्द ग्गहाभिजो- 
थादों रक्सिदु इच्छदि । ( आय ! क पुनरेप धरणीगोचरो भूत्वा चन्द्र 
ग्रहाभियोगाद्रक्षितुमिच्छति । ) ड़ 


सुनधार --आययें ! यत्सत्य मयापि नोपलक्षित । भवत्ु । भूयो$- 
भियुक्त स्वरव्यक्तिमुपलप्स्ये । [ “ऋूरप्रह '--इत्यादि प्ुनस्तदेव पठति । |_ 


[ रेपब्ये ] - 


आ , क एप मयि स्थिते चन्द्रगुप्तमभिभवितुमिच्छति । 
सूनधार --[ आकण्प ] आर्ये | ज्ञातमू । कौटिल्य ॥ 


[ नदी भय नाटयति ] 


सूत्रधार --कौटिल्य कुटिलमति स एप येन 
क्रोधाग्नो प्रसभमदाहि ननन्‍्दवश । 
चन्द्रस्य ग्रहणमिति श्रुते सनाम्नो 
मौय्यन्दोहिंपदभियोग इत्यवैति ॥७॥ 

तदित आवा गच्छाव । [ इति निष्क्रान्ती । ] 


इति प्रस्तावना ३ हा 


व्यास्या--नदी प्राह, आर्य ।, एप ,क , पुन , घरणीगोचर --धरणी (रथ्वी 
गोचर देशो यम्य स ताहश , भ्रृत्वा--नेपथ्यस्थित एवेत्यर्थ , चत्ध--चस्मस, 
ग्रहभियोगात्‌--प्रहस्य राहो अभियोगात्‌ पीडनात्‌, रक्षितु--ब्रातुम, इच्छुति-- 
वाज्छति । सूत्रधार कययति, जाये, यत्सत्यमु--वस्तुत , मयापि, न उपलक्षित -- 
न निरूषित । भवतु--अस्तु, भुय --पुन , अभियुक्त --अबहिंत (सब ), 
स्वरव्यक्तिम--स्वरम्य कण्ठध्वने व्यक्तिम्‌ अभिव्यज्ञनम, उपलप्स्ये--प्राप्स्भामि 
जास्‍्थामि इति यावत्‌ । ( पुन तदेव “क्रूरग्रह '--इत्यादि पठति । ) नेपथ्यस्थित 
पुरुपोइपषि पुन सकोपम्‌ 'आ , क एप '-..इत्यादि पठति । आकर्ष्य--श्रुत्वा, 
चतपघार वक्ति, ज्ञातमू--अवगतम्‌, कौटित्य --चाराक््य जयम्‌ इति। वी, 

“7”, नाटयति--सविलासदर्णयति । 


$ 
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.-- अन्वधः--्ेन क्रोधास्नों नन्‍्दवंश: प्रसभम्‌ अदाहि स एप कुटिलमति: कौटि- 
लय: -चद्धस्य प्रहराम्‌ इति श्रुते: सनाम्नः मौयन्दो: ह्विपषदभियोग इति अवैति ॥णा, 

व्याख्याः--येन बुधेन, क्रोधास्नौ--कोपवदह्धी, नन्दर्वंश:--राज्ञो नन्दस्य; 
कुलम्‌, अदाहि--भस्मीकृत:, स एष:--नेपथ्यावस्थितो जन:, कुदिलमति:---क्रूर- 
बुद्धि :, कौटिल्य;---चारक्य:, चन्द्रस्य ग्रहराम्‌” इति श्रुते:---श्रवणात्‌, सनाम्नः-- 
समानाख्यस्य, मौर्येन्दो:---इन्द्रसहशस्य चन्द्रमुप्तस्य, द्विषदभियोग:---द्विपता शत्रुणा, 
अभियोग: आक्रमणम्‌, इति---एतत्‌, अवैति--जानाति ॥७॥। 








तत्‌--तस्मात्‌, इत:---अस्मात्‌ स्थानातू, आवां, गच्छाव: । इंति, निष्क्रान्तौ- 
रज्रेमञ्जादपगतौ । इति एतन्मात्रं, प्रस्तावता---कथामुखम्‌ । ४ 

, हिन्दी अनुवाद--नठी--आर्य । फिर यह कौन है, जो पृथ्वी पर स्थित होकर 

चन्द्र को ग्रह के आक्रमण से बचाना चाहता है ? 

'सुत्रधार--आयये ! सत्य तो यह है कि मैने भी नहीं पहचाना । अच्छा, 
पुन: सावधान होकर गले की पहचान करूँगा । [ फिर वही क्र्रग्रह:' इत्यादि 
पढ़ता है । ] 

| नेपथ्य सें | 
. आह, यह कोन मेरे रहते चद्धगुप्त को जीतने की इच्छा करता है ? 
सूत्रधार--[ सुनकर | आर्ये | समझ-गया। (ये) कौरिल्य है-। 
8 [ नटी भय का नांदय करती है। |] 


संत्रधार--जिन्होंने क्रोध की अग्नि मे नन्‍्दवंश को हठातु जला दिया, वहीं 
ये कुटिल वुद्धि वाले चाणक्य “चन्द्र का ग्रहरा' यह सुनने से समान नाम वाले * 
चन्द्रगुप्त पर शत्र ( राक्षस और मलयकेतु ) का आक्रमण हो रहा है--ऐसाः 
मानते है ॥॥७॥। ' 


इसलिए यहाँ से हम॑ दोनों चले । [ दोनों ऋल देते है । ] 


क्नः 


शस्तावना समाप्त 


टिप्पणी--धरणीगोचर: --पृथ्वी पर दिखाई पडने वाला (ग्रह) । गावः: 
चरन्ति अस्मिन्‌ :इहिं गो/चर्‌ -|घ अधिकरशणोे संज्ञायामु--गोचरः । गोचर 
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चरागाह को बहने हैं, विम्तु स्थान की भी यह सक्या है। धरणी गोचरो यस्य स 
बहुद्रीहि स० । यह '+ ! का विधेयात्मक विशेषण है। ग्रहाभियोगात्‌--ग्रह के 
आक्रमण से । अभि4/युजू+- घन भावे अभियोग ॥ ग्रहस्य मभियोग पष्ठीततु०, 
तस्मात्‌ भीत्रार्थाता भयहेतु ' इत्यनेन प॑ञ्नमी । अभियुक्त --लगा हुआ, सावे- 
घान । अभि३/युज्‌ + क्त कर्तरि । स्वरव्यक्तिमु--स्वर की स्पष्टता को | वि4/ 
बक्ष्‌ +-त्तिनू भावेन्‍-व्यक्ति । स्वरस्य व्यक्ति प्र॒प्ठीतवु० ताम | उपलप्स्थे-- 
उपलब्ध करूँगा, पहचानूगा । उप५/लम्‌+लृद्‌ >स्ये । नरदवश --नन्‍्द ने 
चाणक्य का अपमान किया था | उसका बदला चुने के लिए चाणक्य ने 
अपनी कूटनीति से नन्दवश को समूल नप्ट कर दिया था। प्रसभमु--वलात्कार, 
तत्लण । कहने हैं कि सात दिन के भीतर आठ पुत्रों समेत नन्‍्द को चाणक्य ने 
मरवा दिया था । अदाहि--भस्मसात्‌ कर दिया ।५/दह--लुडइ_--त कर्मणि। 
इसका करता 'यिन' है। क़ुटिलमति --कुढिल बुद्धि वाते । कुटिला मति यस्य 
स । चाणक्त बडे कठोर राजनीतिन्न थे और उनकी युद्धि दु्ेय थी। अतएब 
उन्हें कुटिवमति कहा गया है | कौटिल्य --चाएवय । कुटिलम्य भाव कौटिल्यम्‌ 
कुटिल-+प्यन्_ भावे | तत्‌ अस्ति अस्य इति कौटिल्य+- अचू । अथवा कुटिल एवं 
कौटित्य कुटिल +प्यज, स्वार्य | कुझ लोग चाणावय का नाम कौटल्य कहते हैं । 
कुल उनके पिता का नाम था। कुटल की च्युत्पत्ति इस प्रशार वी जाती है---कुट 
कुटपु्"णाँ घान्य लानि गह्माति इति कुटल ->घटपरिमित थाय या सग्रह करने वाला 
अथवा बुट परिवार को भी कहते हैं। तव अर्थ होगा--जो केवल अपने 
परिवार वी जीविफा चलाने माथ घन का सचय करता है। तस्य, कुटलस्य 
अपत्य पुमात्र्‌ कौदल्य कुटव +यज, । चन्द्रस्थ अहरामु--यह पद छल्द के 
अनुरोध से रुपा गया है । अयथा “चद्धम्‌ अभिभवितुम्‌ इच्छति! इन शत्दों का 
पयोग होना चाहिए था, जो चूर्णक में आये है। श्रुते --सुनने से ।«/श्रु+ 
विनिनु भावे--श्रुति , तम्या हँतो पञ्ममी । सनाम्न --तुल्य नाम वाले । समान 
नाम यस्य स सनामा बहुब्रीहि स०, “ज्योतिजनपद'--इति सूनेण समानस्य 
सादेश , तस्य । यह मोर्येन्दो ” का विश्ेेपण है । मौयेन्दो --चद्धयुप्त का । पुराण 
वे अनुसार मुरा नाम की एक शूद्रा राजा नन्‍्द वी उपपत्नी थी। उसी का पुन 
चन्द्रयुप्त था | मुराया अपत्य पुमान्‌ इति सुरा --ण्य ुर्वादिम्यों प्य ” इत्यनेन्- 
मौर्य । मौर्य इन्दुरिव इति मोर्येन्द्र उपमित स०, तस्य । शेपे पष्ठी अथवा 
“उमयप्राप्ती कर्मणि! इत्यनेन कमरि पप्ठी। द्विपदभियोग नजशत्रु का 
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आक्रमण । द्विंपतः वा द्वितता अभियोग:ः शेषे विभाषा' इति वा्तिकेन पषष्ठी वा 
तृतीया । ततः षष्ठीतत्‌॒० वा तृतीयातत्‌० । '(्विपदर्भियोग:' इत्यन्र इतियोगे 
प्रथमा ।, अवैति--जानता है । अव./इ--लट्‌ -ति | इसका कर्ता 'कौटिल्य: 
है। इस पद्म में उपमासंसृष्टश्लिष्टपरम्परितरूपक अलंकार है और प्रहषिणी 
छनन्‍्द है, जिसका लक्षण यह है--- त्याशाभिर्मनज रगाः प्रहषिणीयम्‌' ॥ ७ ॥॥ 


प्रस्तावता--प्रस्तावयति प्रतिपाद्यविपयमुत्थापयति या वाक्यावली सा प्रंस्ता- 
बना प्र./स्तु + णिच्‌ +युच्‌ भावे स्रियाम्‌ । नाटक के उस अंश को प्रस्तावना 
कहते है, जिसमे सूत्रधार के नटी, विदृषक या पारिपाशिविक नामक नठ के साथ 
होने वाले संलाप में आगे आने वाले विषय की सूचना रहती है---नटी विदृूषको 
वापि पारिपाशिविक एवं वा। सूत्रधारेण सहिता: संलापं यत्र कुर्वते ॥ चित्रेर्वाक्यः 
स्वकार्योत्यि. प्रस्तुताक्षेपिभिमिथ: । आमुखं तत्तु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनापि सा ॥! 
इसके पाँच भेद होते है--उद्घात्यक, कथोद्घात, प्रयोगातिशय, प्रवर्तक और 
अवलगित । यहाँ कथोद्घात नामक प्रस्तावना है; क्योकि सूत्रधार का वाक्य 
लेकर पात्र प्रवेश करता है--स्वेतिवृत्तसम वाक्यमथवा यत्र सूत्रिण: । ग्रहीत्वा 
प्रविशेत्‌ पात्र कथोदघातो द्विधिव सः ॥।* 

[ ततः प्रविज्ञति झुक्‍्तां शिखां परामशंदइचाणक्यः । ] 

च्गणक्यः--कथय क एप मयि स्थिते चन्द्रगुप्तमभिभवितुमिच्छति । 

पश्य-- 


आस्वादितद्विरदशोणितशोणशोभां 
सन्ध्यारुणामिव कलां शशलाझछनस्य । 


जुम्भाविदारितमुखस्य मुखात्स्फुरन्ती 
को हर्तुमिच्छति हरे: परिभूय दंष्ट्राम्‌ ॥८॥ 


व्यास्या---तत:--पश्चात्‌, युक्तामू--असंयतां, शि खां---चुडां, परामृशन्र, 
स्पृशन्‌ू, चाराक्य:--कौटिल्य:, प्रविशति--रज़्जमशञ्जमायाति (वक्ति च), मयि--- 
चाणक्ये, स्थिति--वर्तमाने, क एप चब्द्रगुप्मभिभवितुमिच्छति । 


अन्बब--कः जुस्भाविदारितमुखस्थ हरेः मरुखात्‌ आस्वादितद्विरदशोरित- 
शोणशशोभां शशलाञ्छनस्य सन्ध्यारुणां कलाम इव स्फुरल्ती दंष्ट्रां परिभूय हर्तुम्‌ 
इच्छति ॥| ८ ॥ 
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7४ व्यास्या--क'--एप , जुम्भाविदारितमुखत्य--जुम्भया शरीरस्वभावभूत- 
थाउश्ययव्यादानात्मकक्रियया विद्यारित प्रसारित मुखम्‌ आनन यस्य तस्य, हरे -- 
सिंहस्य, मुखाव, आस्वादितद्विरदशोशितशोणशोमाम्‌ू--आस्वादित सपीत यदु 
दिखशोरित गजरक्त तेन शोणा सनतर्णा शोमा बान्ति यस्या ताहशीम, 
६ अतएवं ) शशलास्छुनस्प--चद्रमम , सध्यासणा--सस्प्यया सूर्यास्तमनवेलया 
झर्णा रक्तर्णीविता, कवाम्‌ इब--म्रुपवान्तिमिव, स्फुरत्ती--विजुम्ममाणा, 
दप्ट्रा--देशन,  परिमूय--अवचाय, हतुमू--उत्पाटयितुमू,.. इच्छति-- 
घान्छति ॥ ८ है 

हिंदी अनुवाद--[ उसके बाद छुली हुई श्िप्रा का स्पर्श करते हुए 
चाणक्य का प्रवेश | 


चाएवय--मेरे रहते यह कोन चदन्धगुप्त पर आक्रमण करना चाहता 
है ? देवो--- 


कौन जेभाई के कारण फेलाये हुए मुख वाले भिह वे मुस से, पिये हुए हाथी 
के रक्त से लाल छविवाली कौर (अतएव) चद्धमा की सच्यासमलीन अरुण कान्ति- 
भी चमकने वाली दाढ़ को अवहेलनापुवक निकालना चाहता है ॥ ८ ॥। 


टिप्पणी-भुक्ता शिखामू--पहले चद्धगुप्त को राज्य दिलाने के लिए 
चाशाक्य ने अपनी शिपा सोलकर प्रतिज्ञा की थी। बह शिसा चद्रगुप्त को राज्य 
दिला देने के बाद भी इसलिए खुली हुई थी कि अभी चन्द्रमुप्त की राज्यलक्ष्मी 
सुस्थिर नही हो सकी थी । परामृशन्‌--स्पर्श करते हुए । परा-आ३/मृशु --लद॒ 
“शाह क्तरि । यह हृश्य पाटलिपुत्र में चाणक्य के घर में प्रस्तुत होता है। 
कथय के एप सयि स्थित्ते--यहा से लेकर मुखसाय का निबधन किया गया 
है। मुखसाधि मे 'वीज' अर्थप्रद्ृति लौर 'आरभ' नामक अवस्था का सयोग होता 
है। यहा राक्षम को वश मे करना कार्य है, चद्रगुप्त वी लक्ष्मी को स्थिर करना 
उस कार्य का फल है, अनुवूल भाग्य हेतु है और चाणक्य की नीति का प्रयोग 
बीज” है । उस बीज की 'आरम्भावस्थाः चाशकक्‍्य की उत्सुकता है और चाणक्य 
फी उत्सुकता यह है कि भेरे जागरूक होते हुए भी भेरे पुस्पार्थ को कुछ मन समझ 
हर राक्षम मोर्य-लक्ष्मी का हरण करना चाहता हैं। अतएवं अत्यन्त वीर, दण्ड- 

मे निष्णात और स्वामी नन्‍्द के कर्य-भार को वहन करने मे समय राक्षस 
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को अवश्य ही वश में करना चाहिए ।'मयि स्थिते--अत्र 'षष्ठी चानादरे! इति 
सूत्र सप्तमी । जुम्भाविदारितमुखस्थ--जँभाई लेने के कारण खोले हुए मुख 
वाले । जुम्भया विदारितं मु यस्य सः त्रिपदव्यधिकररणबहुन्नीहि स०, तस्य । 
ग्रह 'हरे:' का विशेषण है । आस्वादित०---पिये गये गजराज के रक्त की लाली 
से रक्ताभ । हो रदौ दत्ता अस्यथ इति द्विरद:। तस्य शोखितम्‌ पष्ठीततु० । 
आस्वादितं द्विदशोणितम्‌ कर्मधारय स० । तेन शोणा शोभा यस्या: सा त्रिपद- 
व्यधि०, ताम्‌ । यह दंष्ट्राम' का विशेपण है। यहाँ चाणक्य: हरि है और 
चन्द्रगुप्त की राज्य-श्री उसकी दंष्ट्रा है। इस पद्म में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है 
और वसन्‍्ततिलका छन्‍्द है । उसका लक्षण यह है--ेयं वसच्ततिलक॑तभजा 
जगौ गः! ॥ ८ ॥॥ 

अपि च--- 


ननन्‍्दकुलकालभुजगीं कोपानलबहुलनीलधूमलताम्‌ । 
अद्यापि बध्यमानां वध्य: को नेच्छति शिखां मे ॥ ६ ॥। 


अन्वय---बध्य: कः ननन्‍्दकुलकालभ्रुजगी कोपानलबहुलत्तीलधुमलतां मे शिखाम्‌ 
अद्यापि वध्यमानां न इच्छति ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--वध्य:---हन्तुं योग्य:, कः--जन:, ननन्‍्दकुलकालभुजगी---सन्द- 
कुलस्यथ नन्दवंशस्थ कालभुजगी कृष्णासपिणीस्‌ ( इव ), कोपानलबहुलनीलघुम- 
लतां--कोप: क्रोध एवं अवलः अग्नि: तस्य बहुलनीलाम्‌ अतिक्ृष्णाम्‌ ( ०बहल- 
लोल० इति पाठभेदे तु बहला घनीभूता चासौ लोला व्याप्तदिक्‌ च या तथामृताम्‌ 
इति व्याख्येयम्‌ ) घूमलताम्‌ घृमसन्ततिमू ( इब ), मे--मम, शिखाम्‌, 
' बध्यमानां--संयम्यमानां, न---नहि, इच्छुति---वाड्छति ॥ ६ ॥ 
हिन्दी अनुवाद--और भी--वध के योग्य ( यह ) कौन ( है, जो ) 
ननन्‍्दवंश की कालसपिणी और क्रोधारिनि की अत्यन्त काली धुमरेखा ( के समान ) 
सैरी शिखा को अभी भी बँधती हुई ( देखना ) नहीं चाहता है ॥। ६ ॥ 
टिप्पणी--वध्य:---मार डालने योग्य । यहाँ वध्य मलयकेवु है, क्योंकि 
. बही चन्द्रगुप्त पर आक्रमण करना चाहता है। वधमति इति वध्य: वध-+य 
' अथवा4/हन्‌ +यत्‌ वधादेशश्च हनों वा यद्वधश्च वक्तव्य: इति-वातिकेन | 
नन्दकुलकालभुजगीम्‌--नन्‍्दवंश के लिए कालसपिणी ( के समान )। काली 
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चासी भुजगी कर्मधारय स० । नन्दस्य कुलम, तस्य कालमुजगी पष्टीवत्‌०, ताम्‌ 
यह 'शिखाम्‌' का विशेषण है । कोपानल०---क्रोध रूपी अग्नि की अन्यन्त कृष्ण 
घुमलता ( के समान )। बहुल नीला सुप्सुपा स०। बहुलनोला घुमलता 
कर्मधारय स० । कोप अनल इव इति कोपानल उपमित स० ) तम्य बहनील- 
घूमल़ता पप्ठोतत०, तामू । यह भी 'शिखाम” का विशेषण है। अद्यापि--भाज 
भी, अभी मी अर्थात्‌ नन्दवश का विनाश क्रके मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो चऊकने के 
उपरान्त भी । वध्यमानाम्‌--वाँधी जाती हुई ।५/वप्‌ +- लट्‌ कर्मणि--शानचु, 
स्त्रिया ठापू--बध्यमाना, तामू । यह 'शिखाम! का विधेयात्मक विशेषण है। 
इस पद्म में अश्लिप्टशव्दनिववनमालारूप परम्परित रूपक अलवार है और 
आर्या छन्द है। आर्या वा लक्षण श्लोर ५ की टिप्पणी में देखिए ॥ ६ ॥ 
अपि च-- 


उल्लड्वयन्‌ मम ममुज्ज्वलत प्रताप 
कोपस्य नन्‍्दकुलकाननधूमकेतो । 
सद्य परात्मपरिमाणविवेकमूढ 
क शालभेन विधिना लभता विनाशमु ॥ १० ॥ 
अवय--परात्मपरिमाणविवेकमूट क मम समुज्यलत नन्दकुलकानन धुम- 
मकेतो कोपस्य प्रतापम्‌ उल्लड्डयन्‌ शालभेन विधिना सद्य विनाश लेभताम्‌ ॥१०॥। 
व्याद्या--परात्मपरिमाणविवेकमूढ --परस्य शत्रो आत्मन स्वस्य व यत्‌ 
परिमाण तारतम्य तस्य विवेके विमर्श मुढ मुग्धमति असमर्थ इति यावत्‌, क -- 
जन , मम--मे, समुज्ज्वलत --दीप्यमानस्थ, नन्‍्दकु लवाननधुमकेतो --ननन्‍्दकुलम्‌ 
नन्दवश एवं कानत वन तस्य धूमकेतो दावाग्ने, कोपस्य--क्रीवस्थ, प्रताप--- 


अखरदाहम्‌, उल्लद्वमनु--अतिक्रमिप्यनू, शालभेन विधिना--पतज्र रीत्या, सच्च ०८ 
मटिति, विनाश--क्षय, लमताम--प्राप्नोतु ॥ १० ॥ 


हिंदी अनुवाद--और भी--पराये और अपने वलाबल के बिचार से 
शून्य (यह) कौन ( है, जो )मेरे देदीप्यमान तथा नन्‍्दवश रूपी वन (को जलाने) 


के लिए अग्निस्वरूप क्रोध की लपटों को लाघता हुआ पतय की रीति से शीघ्र ही 
विनाश को प्रात्त हो (रहा है) ॥ १०॥ 


टिप्पणी--परात्म०--शनु की और अपनी ,सामर्थ्य [को पहचानने में 
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असमर्थ । परश्च आत्मा च इन्द्र स० । तयो: परिमाणम्‌, तस्य विवेक:षष्ठीतत्‌ ० । 
तस्मिन्‌ मुढव: सुप्सुपा स०। यह 'कः” का विशेषण है । नरदकुल ०--नन्द्रबंश रूपी: 
वन की दावाग्नि | धुृमः केतु: यस्य स धुमकेतु:--अग्निः । नन्‍्दकुलमेव काननम्‌ 
मयूरव्यंसकादि स० । तस्य धूुमकेतु: पष्ठी तत्‌०, तस्य । यह 'कोपस्थ” का विशे- 
पर है । उललड्भरयन--अत्र वर्तमानसामीप्ये लद। शालभेत विधिना---जैसे 
पतंग अग्नि के ऊपर मंडराता है और अपने प्राण गवाँ देता है उसी तरह । 
लभताम्‌--अत्र विधौ लोट्‌ व त्वाशिषि यथा माधस्य तव दुरासदवीर्यविभावसौं 
शलभता लभतामसुहृद्गरणाः” इत्यत्र भवति । इसका कर्त्ता कः” है। इस पद्च में 
परम्परित रूपक अलंकार निदर्शना अलंकार से संसृष्ट है ओर वसच्ततिलका छुन्द 
है । लक्षण श्लोक ८ की टिप्पणी मे देखें ॥ १० ॥। 


शाज्भ रव शाद्भ रव 
| प्रविद्यय ] 
शिष्यः--उपाध्याय ! आज्ञापयतु । 
चारणक्यः--वत्स ! उपवेष्टुमिच्छामि । 


शिष्यः--उपाध्याय ! नन्वियं सन्निहितवेत्रासनव द्वारप्रकोष्ठशाला |. 
तदस्यामुपवेष्टुमहँत्युपाध्याय: । 


चारक्यः--वत्स ! कार्याभिनियोग एवास्मान्‌ व्याकुलयति, न पुन- 
रुपाध्यायसहभू: शिष्यजने दुःशीलता । [ नाटय्रेनोपविश्यात्मगतम्‌_] कर्थ॑ 
प्रकाशतां गतो5यमर्थ: पौरेषु, यथा किल नन्‍्दकुलविनाशजनितरोषो 
राक्षस: गितृवधामषितेव सकलनन्दराज्यपरिपणनप्रोत्साहितेन प्रव॑तक- 
पुत्रण मलयकेतुना सह सन्धाय तदुपगृहीतेन च महता म्लेच्छराजबलेन 
परिवृतों वृषलमभियोक्त्‌ मुथते इति । [ विचित्त्य] अथवा येन मया ननन्‍्द- 
वंशवधं सवंलोकप्रकाशं प्रतिज्ञाय निस्तीर्णा दुस्तरा प्रतिज्ञासरितु सो5ह- 
मिदानीं प्रकाशीभवस्तमप्येनमर्थ न समर्थ: कि प्रशमयितुम्‌ ? 


व्यास्या--प्रविश्य--प्रवेशं कृत्वा | उपाध्याय--आचार्य ! आज्ञापयतु-- 
आज्ञां ददातु । वत्स--चिरजक्लीव ! उपवेष्ट्रमू--आसनासीनो भवितुम्‌, इच्छामि--- 
वाञ्छामि । इयं--दृश्यमाना, द्वारप्रकोष्ठााला--द्वारप्रकोष्ठे द्वाराड़ने या शाला 
कुटी सा, सन्निहितवेत्रासनेव--सन्निहितं समीपवर्ति वेत्नासनं वेत्रनिरमितमासन 
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अस्या तथाविधा एवं | ततू--तस्मात्‌, अस्यामू--शालायाम्‌, उपाध्याय , उप- 
जेप्टुम्‌, अर्हति---शक्नोति । कार्याभिनियोग एव--कार्य राक्षससग्रह प्रति अभि 
नियोग अभिनिवेश एवं, अस्मातु---भा, व्याकुलयति--व्यावुलीकरोति, न पुन - 
ने खलु, उपाध्यायसहभू --उपाध्यायानाम्‌ सहभू सहजा स्वाभाविवी इत्यर्घ , 
शिप्यजने---छान॒ प्रति, दु शीवता--उपालम्भनशीलता । नाट्येनोपविश्य-- 
उपवेशनमभिनीय, आत्मगतम्‌--मनसि (आह), कयमर्थ --एप वृत्तान्त ,पौरेधु-- 
नागरिकिपु, कथ बेन प्रकारेण, प्रकाशता गत --प्रचार प्रात्त , थथा कित-न्यतु 
खलु, नन्दसुलविनाणजतितरोप ---नन्दकुलस्य विनाणशेन क्षयेण जनित उत्पादित 
रोप क्रोध यम्य तथाविध , राक्षम --एतन्नामकी नन्‍्दामात्य , पितृ 
वधामपितेन--पितृबंघेन पितु. हत्यया वारणेन अमर्पिनेन क्लुद्धेन, 
सकलनन्दराज्यपरिपणनप्रोत्माहितिन-सकतनन्दराज्यम्प सम्पूर्णनिन्दराज्यम्य 
यत्‌ परिणन शुल्कत्वेन जवस्थापन तेन प्रोत्याहितिन, पर्वतकपुनेण-- 
पर्वतास्थदृपन्थ सुनेन, मलयेतुना, सह--साक,  सवाब--सर्वि इृत्वा, 
तदुपग्रहोतिन--नैन मवयवेतुना सम्भुतेन, महता--विशालेन, स्लेच्छराजवलेन-- 
यवनराजसैन्येन, परिवृत युक्त ( सन्‌ )वृूपलमृ--शूद्ध चद्धमुप्तमित्ति बावतू, अभि 
योक्तुम--लाक्रमितुम््‌,उद्चत --सतद्ध उति | विचिल्य--ब्िचार्य, अववा--आहो- 
स्वितृ, येव मया, सर्वलोक्प्रकाश--सर्वेप्रु समस्लेपु लोकेपु जनेपु प्रकाश प्रकट 
यथा स्थात्‌ तथा, नत्दवश्वधघ--नतत्दकुलविनाण, भ्रत्तिज्ञाय--प्रतिश्रुत्य, दुस्तरा-- 
दुलंध्या, प्रतितासरित्‌-प्रतिज्ञास्पा नदी, निस्ती्ा--लतिक्रान्ता, स अहम, 
इंदातीम--अथुना, प्रकाशीभवन्तमपि---प्रचार गल्छन्तमपि, एनमर्थ--राक्षसा- 
क्रमणविपय, प्रशमयितु--शात्त कर्तु , न समर्थ --न क्षम , कि क्षम एवं । 
हिन्दी अनवाद--शार्ट्वरव ! झाजरव ।॥। 
परिवेश करके] 
जिप्प--मुस्देव । जाना दीजिए । 
चाराक्य--वत्स ! में बैठना चाहना हैं । 


व 


ब्षिप्प--ग्ुरुदेव । प्रवेश-द्वार के निकट वाले कमरे में वेत का आसन विछा 
ही है । जतएवं इस कमरे मे गुम्देव वैठ सकते हैं । 

चाणकप--चत्स । कार्य-व्यस्तता ही मुझे व्याकुल करती है न कि छात्र के 
"अति ( बरता जाने वाला ) बाचार्यों चा स्वाभाविक रूखापन ( घुझूमे विद्यमान 
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है )। [ हाव-भाव के साथ बेठकर सन ही सन | नागरिकों में यह : वात कैसे 
' फैल गई कि नन्दवंश के विनाश से उत्पन्न क्रोध वाला, राक्षस पिता के वध से 
-क्रुद्ध तथा समस्व नन्द-साम्राज्य के स्वामित्व-प्रदात की शर्त से प्रेरित पर्वतक- 
“पुत्र मलयकेतु के साथ सन्धि करके उस ( मलयकेतु ) के द्वारा इकट्ठी की गयी 
म्लेच्छ राजाओं की विशाल वाहिनी से युक्त होकर चन्द्रयुप्त पर आक्रमण करने 
के लिए तैयार है ? | सोचकर ] अथवा जिस मैने सब लोगों के सामने नन्‍दवंश 
के वध की प्रतिज्ञा करके कठिनाई से पार करने योग्य प्रतिज्ञा रूपी नदी को पार 
कर डाला, वह मैं क्या इस समय फैलती हुई इस बात को भी दबा देने में समर्य 


नही हूँ ? 


व्प्पणी--शाज्भु रव--यह चाणक्य के शिष्य का नाम है। यहाँ संभ्रम 
(उतावली) में इसका दो बार उच्चारण किया गया है । उपाध्याय [--आबचार्य, 
गुरुदेव ! नाटक में आचार्य को उपाध्याय कह कर सम्बोधित किया जाता है-- 
“आरयति ब्राह्मरां ब्रयान्‍्महाराजेति पर्थिवम्‌ । उपाध्यायेति चाचार्यम्‌'-- नास्य- 
शास्त्र ।.उपेत्य अस्मात्‌ अधीते इति उपाध्याय: उंप-अधि,/इ--घञ अपादाने 
संज्ञायाम्‌ । तस्य सम्बोधने उपाध्याय इति ।वत्स' “यह शिष्य के प्रति एक प्रकार 
का कोमल उपालम्भ है । क्योकि चाणक्य देर से खडे है । उन्होने शिष्य का 
बिछाया हुआ आसन नही देखा । इसलिए मीठी फटकार देते हुए वे कहते है कि 
मैं बैठना चाहता हूँ, आसन तुमने बिछाया ही नहीं । ननु--यह आशक्षेपसूचक 
अव्यय है । नच्वाक्षेपे परिप्रश्ने प्रत्युक्ताववधारणे' इति हैम: । शिष्य कुछ उत्ते- 
जित होकर उत्तर देता है; क्योकि वह आसन पहले ही विछा चुका है। सब्निहित- 
चेन्रासना--जिसके समीप वेत का आसन रखा हो । सम्‌-नि./धा-+-क्त 
कर्मणि[ « सबन्निहितम्‌ । वेत्रनिभितम्‌ आसनम्‌ वेत्रासनम्‌ मध्यमपदलोपी स० । 
सन्निहितं वेत्रासनं यस्याम्‌ सा बहुब्नीहि स०। कार्याभियोग:--कार्य के प्रति 
णकाग्रता । अभि./युज्‌ +-घत. भावे">अभियोग: । कार्य अभियोगः सुप्सुपा 
स० । व्याकुलयति--व्याकुल किया करती है। वि-आ./कुल्‌ --अच्‌ कर्तरि 
व्याकुल: । व्याकुल॑ करोति इति व्याकुल-+ खिच्‌ --लट्--तिपू । उपाध्याय- 
सहभू:--आचायों की सहज । सह युगपत्‌ भवति इति सह ./ भू +-किप्‌ कर्तरि-- 
सहमभू: उपाध्यायानां सहमू: षष्ठीतत्‌ृ० । यह 'दुःशीलता' का विशेपण है । इससे 
यह सूचित किया गया है कि आचार्य लोग शिष्य के प्रति कठोरता से व्यवहार 
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करते हैं । गुरु-शिप्य के सम्बंध मे प्राचीन मान्यता भी यही है कि लालना 
श्रयिणों दोपास्ताडनाश्वयिण्यों गुणा ।तस्मातु पुत्र च शिप्य च ताइयेन्न तु लालयेतु ॥' 
आजकल इसके विपरीत वरता जा रहा है । नन्दकुलविनाशजनितरोप -- 
नन्दवश के विनाश से उत्पन क्रोंध वाला। नन्दस्य कुलमू, तस्य विताश 
पट्टीतत॒० । घैेन जनित रोप यस्य से व्यधिकरणवहुब्रीहि स० । पितृवधाम- 
पितेन--पिता (पर्वतक) की हत्या के कारण क्रुद्ध। मर्परा मर्प ,/मृष्‌ +घत्र, 
भावे | न मर्प अमर्प । अमर्प सक्भात अस्य इति अमर्प “-दतचु--अमर्पित 
अथवा अमर्पेण योजित इति अमर्प --शिच्‌ +क्त कर्मणि >+अमपित । पिठृवधेन 
अमित तृतीयाततु०, तेव । यह 'मलयकेनुना' का विशेषण है ।सकलनन्दराज्य- 
परिपणनप्रोत्साहितेन--सम्पूर्ण नन्दराज्य को बदले मे देने की शर्त से प्रोत्सा- 
हित । परि,/परण ( व्यवहारे )#ल्युट्‌ भावेः परिपनम्‌ । सकल च तंत्‌ 
नन्दराज्यम्‌ कर्मघारय स० । तस्य परिपरानम्‌ पट्ठीतत्‌० । तेन प्रोत्साहित तृती- 
यातत्‌०, तेन । यह भी 'मलयपेनुना” का विशेषण है । म्लेच्डराजवलेन-- 
म्लेच्छ राजाओं की सेना से । स्लेच्छन्ति इति९/म्लेच्छु+भच्‌ कर्तरि- 
म्लेच्छा । तेपा राजान म्लेच्छुराजा , तेपा बलम्‌ पष्टीवतु० तेन । वृषलम्‌-- 
चन्द्रगुप्त पर । वृपल शुद्ध को बहने हैं। चद्धगुप्त शूद्रा के गर्म से उत्पन्न हुमा 
था । इसलिए उसे वृपल कहां गया है । वृष धर्म लाति नाशयति इति दृपल 

वृष५/ला-+-क । कुछ कोशऊारो ने वृष चद्धगुप्त का एक नाम माना है-: 
बुपलो शंक्नन शूद्े चद्भगुप्तो च राजनि!। ३/वृप्‌+कलचू ८ वृपल , तम | 

सर्वलोकप्रकाशमु--पारे ससार के सामने । सर्वे च ते लांका कर्मधारय स० । 

तैषु प्रकाश सुप्युपा स०, तत क़ियाविशेषणत्वात्‌ द्वितीया नपुसकत्व च | 

निस्तीर्णा--पार किया । निर्‌ वा निस./त्‌ +क्त कर्मरि। दुस्तरा--जिसे 
पार करना कठिन हो । दुर्‌ वा दुस॒२/त +खंब्‌ कमरि । उम्रयव “अपदान्तस्य 
मूथय ! इति प्रतिपेघात्‌ न पत्वम्‌ । दुष्कर / निष्क्रम्य! दत्यादो तु 'इदुंदुपधस्य 
चाप्रत्ययस्य! इत्यनन पत्व भवनि । प्रकाशीभवन्तमू--फैलती हुई ( बात ) । 

न प्रदाश अप्रकाश , स च प्रकाश सम्पद्ममान इति प्रकाशीभवन्‌ प्रकाशन: 

च्विल्‍/भु +-लट्--शतू कतरि, तम्‌ । यह “अर्थम्‌' का विशेषण है । 

कुत । यस्थ मम--- 
श्यामीछृत्याननेन्दूनरियुवतिदिणा सनन्‍्ततै शोकधूमै 
काम मन्निद्युमेभ्यो नयपवनह॒त मोहभस्म प्रकीर्य । 
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दरध्वा सम्श्नान्तपौरद्रिजगणरहितान्‌ नन्दवंशप्ररोहान्‌ 
दाह्म॒भावान्न खेदाज्ज्वलन इव वने शास्यति क्रोधवक्नि: ।११॥ 


अन्चय--(यस्य मम) क्रोधवह्निः अरियुवतिदिशाम्‌ आननेन्दृन्‌ सन्‍्ततै:ः शोक- 
धरुमे: श्यामीक्ृत्य मन्त्रिद्रमेभ्यः नयपवनद्रुतं मोहभस्म काम प्रकीर्य सम्श्रान्तपौर- 
ह्विजगणरहितान्‌ नन्दवंशप्र रोहानू दरध्वा वने ज्वलन इवब दाह्माभावात्‌ शाम्यति 
न खेदात्‌ ॥११॥ 


व्यास्या--( यस्य मम---चाणक्यस्य ) क्रोधवक्तिः--कोपास्नि:, अरियुवति- 
दिशाम--अरीणाम्‌ रिपूणाम्‌ नन्‍्दानामिति यावत्‌ युवतयः रमण्य: एवं दिशः 
दिग्विभागा: तासाम्‌, आननेन्‍्दून---आननानि मुखानि एवं इन्दवः चन्द्रा: तानु, 
सन्ततैः---अविच्चछिन्नै:, शोकघृमैः---शोकः प्रियमरणादिरूपा: क्लेशभावा: त एवं 
धूमा: तैः, श्यामीकृत्य--मलिनीकृत्य, मन्त्रिद्युमेश्य:--मन्त्रिरूपेश्यो वृक्षेम्थ: नय- 
प्वनहतं--नय: नीति: तद्॒पेरा पवनेन वायुना हृतम्‌ आनीत॑, मोहभस्म--कर्त- 
व्यमूढतारूपं भस्म, कामं--यथेप्सितं, प्रकीर्य--विक्षिप्प, सम्भ्रान्तपौरद्विजगणार- 
हितान--सम्भ्रान्ताः सन्त्रस्ता: मान्‍्या: वा ये पौराः नागरिका: त एवं ह्विजगणाः 
पक्षिसंघा: तैः रहितान्‌ परित्यक्तान्‌, नन्दवंशप्र रोहानु--नन्‍्दरूपो वंश: वेरुः तस्य 
प्ररोहा: अद्भू रा: तानू, दरध्वा-- भस्मसात्‌ कृत्वा, वने--अरण्ये, ज्वलन इव-- 
अग्निरिव दावाग्निरिवेत्यर्थ:, दाह्याभावात्‌ृ--दाह्मयस्य भस्मीकरणीयस्य ( अपरस्य 


वस्तुन: ) अभावात्‌ असत्त्वातू, शाम्यति--विरमति, न खेदातु--नहिं श्रमात्‌ 
( शाम्यति ) ॥११॥ 





हिन्दी अनुवाद--वेयोकि, जिस मेरी--क्रोधाग्नि शत्रु-तारी रूपी दिशाओं 
के मुख रूपी चन्द्दों को घनीभृत शोकरूपी धुँओ से काले करके मन्‍्त्री -रूपी वृक्षों 
प्र नीति रूपी वायु के द्वारा लाये हुए मोह रूपी भस्म को प्रचुरता से बिखेरकर 
भयभीत वा कुलीन नागरिक रूपी पक्षि-समूहों से शून्य नन्‍्द रूपी वाँस के अंकुरों 
को जलाकर, जंगल से दावाग्नि के समान, जलाने योग्य वस्तु के अभाव के कारण 
शान्त हो रही है न कि थकावट के कारण ( जान्त हो रही है )। ( तात्पर्य यह 
है कि जैसे वन मे दावार्नि चारो दिशाओं को धुँएँ से मलिन करके सजीब वृक्षों 
पर राख फैलाकर और पक्षियों से परित्यक्त बाँसों या सूखे वृक्षों को जलाकर 
शान्‍्त हो जाती है, उसी तरह चाणक्य की क्रोधारित भी शोक से शत्र -स्त्रियों के 


३३० मुद्रारतसम्‌ 


मुखो को मलिन करके, ( नत्द के ) मन्त्रियों को कर्तव्यविमृद्द बनाकर और 
सम्श्रात्त नागरिकों से परित्यक्त नन्दवश का विनाश करके शत्रु, के न रहे जाने के 
कारण शान्त हो रही है । ) ॥१2॥ 

टिप्पणी--य स्य--यहाँ 'पण्य” प्राठ उचित प्रतीत होता है । वयोकि बुत्त 
के बाद “यस्य' का अत्बय ठीक नहीं बैठ गहा है। सन्ततै ---निरलर, अविच्छित 
घनीभूत । सम्‌|-तत--सन्‍्तत वा सतत समो वा ततहितयों ” इति कारे- 
क्या विकत्पन मलोपात्‌ । एयामीकृत्य--मलिन करके । श्याम -+न्चि, ईल२/ 
बृ+-क्वा--छयपू । मन्त्रिद्ुमेभ्य --अत्र 'क्रियया यमभिप्रेति सो$पि सम्प्रदानम्‌ 
इति वातिवेन सम्प्रदावसज्ञा--चनुर्थी । प्रकीर्य--फैवाकर विखेर-कर | प्र५/ 
कृ--क्वा--ल्यप । इस पद्म मे सागहूपक जलकार परिससख्या अलकार से 
सकीण है और स्रापरा छत्द है। छन्द्र का लक्षण श्लोक १ की ट्प्पिणी मे 
देखिए ॥ ११॥ 


अपि च-- 
शोचन्तोअवनतैनंराधिपभयाद्‌. घिक्शव्दगर्भमुंखे- 


मामग्रासनतोश्वक्ृष्टमवश ये दृष्टवन्त पुरा। 
ते पश्यन्ति तथव सम्प्रति जना नन्‍्द मया सान्वय 
मिहेनेव गजेन्द्रमद्रिशिख़रात्‌ सिहासनातु पातितम्‌ ॥१२॥ 
अवय--पुरा ये नराधिपभयात्‌ अवनते प्रिकुशच्दगर्मः मुखै" शोचन्त अवश 
माम्‌ जग्रासनत अवदृष्ट दृष्टवन्त , ते जना सम्प्रति सिहेेन गजेन्द्रम अद्विशिखरात 
डइव मया सान्द॒य नन्‍्द सिहासनात्‌ त्यंव पातित पश्यन्ति॥ ११५।- / 7 


व्यास्पा--पुरा--पूर्वस्मिनु समये, ये--जना , नराधिपभवातू--रोजभीते , 
अवनते --नम्र , ( किन्तु ) घिकूशव्दगर्म --धिक्‌ नन्‍्दम्‌ इति शत्द उत्तोश- 
घ्वनि ग्मे अन्त य्रेपा ताहशे , मुखे ( उपलखिता ), शोचन्त --शोक कुर्वन्त , 
अवश--प्रतीशारासमर्थ, मामु-- चाराकयम्‌, अग्रासनत --मुख्यासनात्‌, वेद प्--- 
च्याबित, दृष्टबल्त ---अवलोफितवन्त , ते--जना , सम्प्रति--अथधुना, सिंहेन-- 
मृगेद्रेण, गजेद्धमु--गजराजम्‌, अद्विशिवरात्‌--पर्वतश्ठद्भाव, इब--तद॑तु, मया, 
सालदय--समन्तति, नन्‍द, भसिंहासनातु--राजासनादु, तथेब--तैनैव प्रकारेण, 
पातिन--अ्रशितम्‌, पश्यन्ति-- अवलोकयन्ति । १२॥ ' 
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हिन्दी अनुवाद--और भी--पहले जिन्होंने राजा ( नन्‍्द ) के डर से” 
भुके किन्तु भीतर धिकक्‍कार के शब्दों से युक्त मुखों से शोक करते हुए विवशता" 
की दशा में मुझे प्रधान आसन से हटाये जाते देखा था, वे इस समय सिंह के 
द्वारा पहाड की चोटी पर से ( गिराये गये ) गजराज की तरह मेरे द्वारा 
राजसिहासन से उसी प्रकार गिराये गये सन्‍्तान समेत नन्‍्द को देख रहे है ॥॥१२॥ 


व्प्पणी--नराधिपभयात्‌---नराधिपात्‌ भयम्‌ इति नराधिपभयम्‌ पंश्लमी 
भयेत' इत्यनेन पञ्ञमी तत्‌०, तस्मात्‌ । हेतौ पञ्चममी । धिक्शब्दगर्भे:--(नन्‍्द ! 
तुमको ) धिक्‍कार है, यह शब्द “जिनके भीतर है ऐसे | घिक्‌ इति शब्दः 
कर्मघारय स० । सः गये ग्रेषाम॒ तानि धिक्‍्शब्दगर्भारि] व्यधिकरणबहुब्रीहि 
स०, तैः। यह सुख: का विशेपण है। अवक्ृष्टमू--अवज्ञापूर्वक उठाये गये 
या गिराये गये । यह वात कथासरित्सागर तथा पुराणों में नही है। सानवयम्‌--- 
सन्‍्तान समेत । अच्वग्रेन .सहितः सान्‍्वय्र: तिन सह'--इति बहुव्रीहि स०,. 
'वोपसर्जनस्थ!' इत्यनेन सहस्य सभाव:, तम्‌ । यह नन्‍्दम्‌” का विशेषण है ६ 
'सन्ततिर्गोत्रजननकुलान्यभिजनान्वयौ” इत्यमर: । पश्यन्ति---अन्न “वर्तमानसा-- 
मीप्ये वर्तमानवद्गा' इत्यनेन निकटथूतार्थ लटू । इस पद्म से पूर्णोपमा अलंकार है 
और शार्दूलविक्रीडित छन्द है । इस छुल्द का लक्षण यह है---सूर्याश्वैर्यदि म: 
सजौ सततगा: शार्दलविक्रीडितम्‌' ॥१२॥। 


सो&हमिदानीमवसितप्रतिज्नाभरो5पि वृषलापेक्षया शस्त्र धारयामि ६ 
येने मया-- 


'#० समुत्खाता नन्‍्दा नव हृदयरॉगा इवब भुवः ऐल 
कृता मोर्य लक्ष्मी: सरसि नलिनीव स्थिरपदा । 
हयो: सार॑ तुल्यं ह्वितयमभियुक्तेत मनसा 
फल कोपप्रीत्योद्विषति च विभक्तं सुहदि च ॥१३॥। 

. व्याख्या--सः--तदानी ऋृतप्रतिज्ञ:, अहं--चाणक्यः, इदानीम्‌--अधुना,. - 
अवसिततप्रतिज्ञाभरोषपि---अवसितः समाप्त: प्रतिज्ञाभर: ब्रतपीडा यस्य ताहशो$- 
पि,-वृषलापेक्षया--बृपले चन्द्रगुप्ते या अपेक्षा आदर: तया हेतुना, - शल्ममू---आयु--- 
धम्‌ उद्योग वा, धारयामि---वहामि । येन मया--- 


अन्वय:--भुव: हृदयरोगा इव नव नन्‍दा: समुत्खातो:, सरसि नलिनी इक - 


शेर मुद्राराशक्तसम्‌ 


मौर्यलक्ष्मी स्थिरपदा उता, कोपप्रीत्यों दयो सारम्‌ द्वितमम फलम्‌ अभियुक्तेन 
'मनसा द्विपति च सुहृदि च तुल्य विभन्तम्‌ ॥१३॥ 


व्याद्या--भुव --धरूचिव्या , हृदयरोगा इब--हुदयस्य रोगा व्याथय इब, 
नव--एतत्मख्यका , नन्दा --सर्वायसिद्धे नवपुत्रा अबवा अप्टपुश्रसमेतों नन्‍्द्र , 
समुत्खाता --समूनमुमू्िता , सरसि-सरोवरे, नलिनी इव-कमलिनी इव, मौर्ये- 
चद्दगुप्ते, लक्ष्मी --राज्यश्वी , स्थिर्पदा--निश्चलम्थिति , उता--विहिता,कोप- 
प्रीत्यो --कोप  अजज्ञाजनित क्रोय प्रीति सेवाजनित प्रसाद तथयो , 
हुयो --उमयों , सारमू--न्याय्यम्‌, द्वितय--द्विबिध, फलमं--परिशामम्‌, अमि- 
युक्तेन--निविप्टेन, ममसा--चेनसा, द्िपति च--शत्री च॒ सुहृदि च मित्रे च, 
तुल्य--समान, विभक्तम--विभज्य स्थापितम्‌ ॥१३॥ 


हिंदी अनुबाद--सो मैं इस समय प्रतिता के वो वो उतार झछुकने पर भी 
आद्भगुप्त के विए शस्त्र धारण वर रहा हैँ । जिस मैंने-- 


पृथ्वी के हृदय-रोग के समान नौ नन्दो वो उपाड फेशा है, सरोवर में 
कमलिनी को भाति चन्द्रपुप्त मे शज्यल:्मी को अचल कर डाला है और (इस 
प्रकार ) क्रोध और प्रसनता दोनो के दो प्रगार के यायोचित फत ( निग्रह और 
अनुग्रह ) को पूरे मनोयोग से शत्रु (नन्द) और मित्र (चन्धगुप्त) में बाँद दिया 
है ॥१३॥ 


विप्पणो--अवसितप्रतिज्षाभर --प्रतिज्ञा के कप्ट से निवृत्त हो छुकने 
बाला । अव,/सो +क्त कमणि <: अवसित । वृषलापेक्षया--चद्धगुप्त के अनु- 
रोध से । अत्र हेती तृतीया | शस्त्र घारयामि--शख्त्र ( वेत्रयष्टि या तलवार ) 
वारण करता हूँ । यह इसलिए कहा गया है कि चाणवय उस समय चद्धगुप्त के 
प्रधान मनी थे जौर युद्ध के अवसर पर प्रथान मत्री को सेनापतित्व का भार भी 
संभालना पडता था | हृदयरोगा --हृदय के रोग या शूल । हृदमस्य रोगा 
हृदयरोगा । वा शोफप्यज्रोगेषु' इस सूत्र से विकल्प से हृदय को हृद्‌ 
आदेश होने के कारण हट्ोगा ' और 'हृदयरोगा , दोनो रूपसाबु हैं। द्वितवस्‌-- 
दो प्रकार का । द्वौ अवयवी अस्य इति द्वि--तयप्‌ । इस पद्म में उत्प्रेध्ा अलकार, 
उपमा अलकार जौर यथासस्य अलवार वी ससष्टि है और शिवरिणी छल्द है। 
>पवा लक्षण यह हैं--- रे रद्रेश्छिता यमनसभलाग _शिखरिणी' ॥१३॥। 


, प्रथमो्डू: (दर 


अथवा, अगृहीते राक्षसे-किमुत्खातं-नन्दवंशस्य,नकि वा-स्थैर्यमुत्पादितं 
“चन्द्रगुप्तलक्ष्म्या: [ विच्न्त्य )-अहो ! राक्षसस्थ -नन्दवंशे 'निरतिशयों 
भक्तियगुण: । स खलु कस्मिश्चिदपि जीवति नन्‍्दान्वयावयवे वृषलस्य 
साचिव्यं आहयितुं न शक्यते । तदभियोगं प्रति-निरुद्योग: शक्य: अव- 
'स्थापयितुमस्माशि: 'इति अनयँव बुद्धया तपोवनं :गतो&पि घाति- 
तस्तपस्वी नन्‍्दवंशीय: सर्वार्थसिद्धि: । यावदसों मलयकेतुमद्भी कृत्य अस्म- 
दुच्छेदाय विपुलतरं प्रयत्नम्‌ उपदर्शयत्येव । [अत्यक्षवदाकाहों लक्ष्यं बद्ध:चा] 
साधु, अमात्य राक्षस “साधु । साधु, श्रोत्रिय ! साधु । साथु,. मन्त्रिवृह- 
स्पते ! साधु कुतः--' 





नन्‍्दवंशस्य--नत्दकुलस्थ, किम्‌, उत्खातम्‌--उन्मूलितम्‌ न किद्चिदपीत्यर्थ, व--- 
अथवा, चन्द्रगुप्तलक्ष्म्या:---वृपलराज्यश्रिय:, किम्‌, स्थैर्य--स्थिरता, उत्पादितं--- 
जनित॑ न किमपीत्यर्य: । विचित्त्य--विचार्य, अहो--आश्चय , राक्षसस्य, नन्‍्दवंशे, 
'निरतिशयः---अत्यधिक:, भक्तिगुणः--भक्तिरूपो गुणा: (अस्ति) । सः-- राक्षसः, 
खलु--निश्चितं, कर्स्मिश्चिदपि--नगण्येषपि, नन्दान्वयावयवे नन्‍्दान्वयस्थ नन्द- 
वंगस्थ अवयवे अंशे, जीवति--प्राणवा रण कुर्वति (सति), वृषलस्यथ, साचिव्यम्‌--- 
असात्यत्वम्‌, ग्राहयितु, कारयितु, न शक्‍्यते--च क्षम्यते । तदसियोगं प्रति--- 
तस्य नन्दान्वयावयवस्य अभियोगं प्रति प्रतिष्ठापनाभिमानं प्रति, निरुद्योग:--- 
उद्यमहीन:, अवस्थापयितुमू--आसयितुम्‌, अस्माभिः शक्‍्य:, इति अनयैव - वुद्या-- 
एवमेव मत्वा, नत्दवणीय: 
सपोवर्न गतोषपि---तपस्यार्थमरण्यं यातोषपि, घातित:--नाशितः । “यावत्‌--- 
'पक्षान्तरे, असौ---राक्षस:, मलयकेतुम्‌, अद्भीक्वत्य--स्वीकृत्य, अस्मदुच्छेदाय--- 
अस्माकमुन्मूलनाय, विपुलतरम्‌--अत्यन्तम्‌, प्रयत्मम-- उद्योगम्‌, उपदर्शयत्येव--- 
प्रकटयत्येव । प्रत्यक्षवत्‌--दृष्टिगोचरे वस्तुनि इंव, आकाशे---गगने, लक्ष्य वद्धृवा- 
दृष्टि निधाय, साधु  अमात्य राक्षस, साधु--श्लाघनीयमेतत्‌ कार्य 'ते, साथु, 
श्रोत्रिय---सुव्राह्मण, साधु---पुन्दरमेतत्ते । साधु, मन्त्रिवृहस्पते--वृहरुपतितुल्य- 
“मन्तिन, साधु--शोभनमेतत्ते कुत:---बतो हिं--- 

हिन्दी 'अनुवाद--अथवा राक्षस को वश में किये विना मैने नन्‍्दवंश का 








मनु ० र[्‌०--३ 


“्ब्ड मुद्राराक्षसम्‌ 


क्या उच्छेद किया ? और क्या चन्द्रगुत्त की राजलक्ष्मी को स्थिर केर लिया? 
सोचकर ] ओह ! नन्दवश के प्रति राक्षस का भक्तिख्प गुण महान है। वह 
ननन्‍्दवश के किसी भी अष्न (व्यक्ति) के जीवित रहते चद्धगुप्त का मत्री नहीं बनाया 

- जा सकता और (इसतविए) नन्‍्दवश के अश को राज्य पर प्रतिष्ठित करने के 
प्रति उसे उचद्चमहीन बनान के विचार से ही हमने वेचारे नन्‍्दवशी सर्वायसिद्धि 

“ को तपोयन में चवे जाने पर भी मरवा डाला । किन्तु तय भी यह मलयकेतु वा 
सहारा लेकर हमारी जठ खोदने के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न दिखा ही रहा 
है। [ प्रत्यक्ष के समान आयाह में दृष्टि बाधकर अर्थात्‌ मानों शून्य 
में राक्षस को हो एक्‍्टक देखते हुए ] धन्य हो अमात्य राक्षस, (तुम ) 
घन्य हो। धन्य हो द्विजवर ! घब हो। बृहन्पति-तुल्य मत्री ! धन्य हो । 
क्योकि--- 


विप्पणी--अगृहीतै--बशीभूत किये गये तिना । यह “राक्षस” का विशेषण 
' है, जिसमे 'यस्य च भावेन मावललरणम्‌' से सप्तमी हुई है । राक्षम को वश में 
' करना ही चाणत्त का लक्ष्य है और यही इस नाटक का मुख्य उद्देश्य है । 
उत्खातसु--उभूलन किया । उत्‌५/सनु+क्त कर्मरि । स ग्राहयितु शक्यते- 
यह कर्मवान्य का प्रयोग है। बतृवाच्य मे होगा--तत ग्राहयितु शावोमि/। 
तपस्वी--वेचारा | यावतु--पक्षान्तर। “यावतु बार्ल्स्यअ्वयारणे' इत्युपक्रम्य 
'पक्षान्‍्तरे च' इति भेदिनी । यहाँ एक पक्ष तो हू सर्वायसिद्धि के मरवा डालने 
पर राक्षस को चन्धगुप्त के पिरोव करने से विरत क्रिया जा सकता है और दूसरा 
! पक्ष है सर्वावमिद्धि के मरवा डालने पर भी राक्षस विरोध कर ही रहा है। 
अस्मदुच्छेदाय--हमारे विनाश के लिए । अस्माक्म उच्छेद अस्मदुच्छेद , तस्ते। 
तादब्यें लतुर्थी । अमात्य--मत्री | अम्रा सह वसति इत्पर्थे अमा--त्यप्‌ + 
अमात्य । सम्बोधने अमात्य इति | श्रोत्रिय---वेदविद्यासम्पन्नव्राह्मण । इसका 
लक्षण यह है---'जमना ब्राह्मणो ज्ञेय सस्कारे द्विज उच्यते । विद्या याति विप्रत्व 
विभि श्रोतिय उच्यत ।! छन्द अधीते इति छल्दसृ--घ, छल्दस इत्यस्थ श्रोत्रा- 
देशश्च श्रोग्रियश्छन्दो5घीते” इत्यनेन +- श्रोतिय । मन्त्रिवृहस्पतै--ृहस्पति के 
समान मत्री। बृह्ता वाचा पति. वृहस्पति- 'तद॒वृहतो करपत्यो-'--इत्यनेन सुट्‌ 


वैलोपश्च  मत्री वृहस्पतिरिव इति सत्रिवृहस्पति- उपसितसमास। सम्बोधने 
मत्रिवृहस्पते इति । 


प्रथमो5डू:: ३५ 


ऐश्वर्यादनपेतमीश्वरमयं लोकोअर्थत:ः सेवते 
ते गच्छन्त्यनु ये विपत्तिषु पुनस्ते तत्प्रतिष्ठाशया । 
भर्तृयं. प्रलयेषपि पूर्वसुकृतासद्भ न निःसद्भया 
भक्त॒या कार्यधुरां वहन्ति बहवस्ते दुर्लभास्त्वादशा: ॥१४॥ ' 
+ अन्चयः--अय॑ लोक: ऐश्वर्यात्‌ अनपेतम्‌ ईश्वरम्‌ अर्थतः सेवते । ये पुनः 
विपत्तिषु तमनुगच्छन्ति ते तत्प्रतिष्ठाशया । त्वाहशा: कृतिन: ये भर्तूं: प्रलयेडपि 
पूर्वसुक्रतासज् न निःसज्भया भक्तया कार्यधुरां वहच्ति ते दुर्लभा: ॥१४॥ 


व्याख्या---अयम्‌--एप:, लोक:--संसारः, ऐश्वर्यात्‌--वेभवात्‌, अनपेतम्‌- 
युक्तम्‌, ईश्वरमू--स्वामिनम्‌, अर्थतः--प्रयोजनवशात्‌, सेवते--भजते । ये पुन:- 
पक्षान्तरे ये जना:, विपत्तिपु--आपत्तिकालेषु, तम--स्वामिनम्‌, अनुगच्छल्ति--- 
अनुसरन्ति, ते जना:, तत्प्रतिष्ठाशया--तस्य स्वामिनः या प्रतिष्ठा, पुनः राज्य- 
प्राप्ति: तत्र या आशा अपेक्षा तबैव (तथा कुर्वन्ति) । त्वाहशाउ--भवाहशा:, 
कृतिन:--#तराजक्ृत्या:, कृतज्ञा वा, ये, भर्तु:--स्वामिनः, प्रलयेडपि---नाशे5पि, 
पूर्वसुकृतासद्भेन--पूर्वसुक्रतस्य पूर्वक्ृतोपषकारस्य, आसज्भेन सम्बन्बेन अविस्मर- 
रोनेत्यर्थ:, निःसद्भया--फलासक्तिरहितया, भक्तया--अनुरागेण, कार्यधुरां--- 
कर्तव्यभारं, वहन्ति---धारयत्ति, ते, दु्लभा:--दुष्प्रापा: ( भवन्ति ) ॥१४॥ 


हिन्दी अदुवाद--यह संसार स्वार्थ-साधन के लिए सम्पत्तिशाली स्वामी 
की सेवा करता है और जो विपत्ति के समय स्वामी का अनुगमन करते है, वे 
स्वामी की पुन: राज्य-प्राप्ति की आशा से ( ऐसा करते हैं ) । किन्तु तुम्हारे जैसे 
कर्मवीर, जो स्वामी के मर जाने पर भी पहले से किये हुए उपकारके अविस्मरण 
से तिःस्वार्थ भक्ति के द्वारा कार्य के भार को वहन करते है (अर्थात्‌ उसी का कार्य 
करते चलते है), वे दुर्लभ होते है ॥१४॥ 


टिप्पणी--अर्थतः--स्वार्थवश । हेतौ तृतीया । ततः तसू। तसू--अन्न 
अनु इति कर्मप्रवचनीययोगे द्वितीया । तत्प्रतिष्ठाशया--उसकी प्रतिष्ठा या 
अभ्युदय की आशा से । प्रति,/स्था-+-अडः भावे > प्रतिष्ठा । तस्य प्रतिष्ठा 
तत्प्रतिष्ठा पष्ठीतत्‌० । तस्याम्‌ आशा तत्प्रतिष्ठाशा सुप्सुषपा स० , तया। हेतो 
तृतीया । कृतिन:--ऋृतकार्य, जिन्होंने अच्छे कार्य किये हों | कृतम्‌ अस्ति एषाम्‌ 
इति कृत --इनि । पूर्वसुकृतासज्भ न---र्व किये गये उपकार की स्मृति अथवा 


३६ मुद्राराक्षमम्‌! 


अतीत पुण्यम्मुति से । आ/सडचू +घनर्‌ भावे 5 आानज्ञ पूर्त सुझतत पूर्वमुक्रसम्‌ 
सुप्मुपा स० । तस्य जासझ्न पृरमृशतासद्ठ , तेन । हेती तृतीया । नि सद्भवा-- 
आसक्ति/हिल, नि स्वार्थ । यहाँ 'निर्‌ था निसू-/सस्ज +घरनु अधिकाणे खिवाम, 
ऐसी व्युपति करने से 'नि पद्नता' रुप बनेगा, क्योकि “उपसर्गात्‌ सुनोति/--मृत्र 
से पव हो जाएगा । जवएव डस तरह ब्युत्पत्ति बरनी आहिए--निम्रत से 
अस्या हसि नि सद्जा प्रादियटूरीहि स०, तवा । यह “भनन्‍्त्या' रा विभेषण है, 
जहाँ बरण में तृतीया हुईं है। कार्यधुराम्‌ू--पार्य थे धुर या भार को। कार्यन्य 
धू कायपुरा 'छकक्‍पूरथू “-डसि समासान्त अप्रयव , 'पायल्लिन्ष इच्तत्यु- 
पया ' इति मूतनियमात्‌ ख्रीविगत्यम, ततप्टापू-वार्यउुस, ताम्‌ | दुलंभा -- 
दु खेन लम्यन्त उसि दुर्लभा टुर/लभू+' जल क्मणि। उस पद्य में व्यतिर्क 
अलफऊार है, शाटू तवित्रीडित उन्द है । लवण श्योर्र १२ की ह्प्पिणी में 
देसिए ॥१ ८॥ 
अतएवास्माऊ ल्वत्मग्रहे प्रथत्त , कयमसी वृषलस्थ साचिव्यग्रहणेन 
सानुग्रह स्थादिति | ऊुत -- री 
अप्राज्ञेन च कातरेण च ग्रुण स्थादभक्तियुक्तोम क £ 
प्रज्ञाविक्रमणालिनो5पि हि भवेत्‌ कि भक्तिहीनात्‌ फलम्‌। 
प्रज्ञाविक्रभक्तव समुदिता येपा ग्रुणा भूतये 
ते भृत्या नृपते कलबत्रमितरे सम्पत्मु चापत्सु च॥१६॥॥ 
व्यास्या--अतणव--अम्मात्‌ कारणातू, क्य--कैन प्रतारेणा, असौ-- 
राक्षस , वृपतस्थ--चद्रपुप्तल्य, साचिय्यग्रहणेन--मात्रित्वस्वीकारेंण, सालुग्रह 
स्पात---अम्मानु जनुगह्लीयातू, इति चिल्यमानानाम्‌, अस्माउ--मम, त्वत्सग्रहे- 
तब वगीकरणे, प्रयन --जायास | 
अबय --मक्तियुत्तेन अप्रानेन च कातरेण च क गुण स्थाव्‌, प्रचाविक्न- 
भणालिन अपि भनिहीनातु हैं हि फतर भवेत्‌, समुदिता प्रवाविक्रममक्तय 
बैया पा ते भुत्या हृपते सम्पत्त च आपत्यु च भूतय, इतरे कलनम ॥१५॥ 
व्याट्या--भक्तियुक्तेन--सानुरागेण, (किन्तु) कअप्रानेन च--जयुद्िमता, 
कातरेश 'च--निविकमेरा, (भृत्यन) के गुरा स्थातु--कि भवेत्‌ ?े ने क्िमपी- 
3 । प्रजाविरमणशालिन अपि--युद्धिशौयसम्पनादपि, भक्तिहीनातु--अंनुराग- 
टताद्‌, ( भृत्यात्‌ ) कि हि फर्ल भवेत्--कों लाम स्यात्‌ ?े ने किमिपीन्‍्यर्थ । 
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समुदिता:--मिलिता:, प्रज्ञाविक्रमभक्तमः--वुद्धिशौर्याणु रागा:, येपां-सुृत्यानां, 
गुणा:; (सन्ति) ते, भुत्या:---सिवका:, हपते:---राज्ञ:, सम्पत्पु-च---सम्पत्तिकालेपु 
च, आपत्सु च--विपत्तिकालेपु च, भूतये--ऐश्वर्याय, ( भवन्ति ) | इतरे--ये. 
केवलं भक्तिमन्तः ये वा केवल प्रज्ञाविक्रमणालिन: ते सर्वे, कलन्नमू--भार्या (, इब 
सर्वासु समविपमदशासु राज्ञा पोष्यमात्रम्‌ ) ॥१५॥ 


हिन्दी अनुवाद--इसीलिए तुम्हे वश में करने के लिए. हमारा प्रयत्त हो' 
रहा है कि कैसे तुम चन्द्रगुप्त का मन्त्रित्त स्वीकार कर हमे अनुगृहीत करोगे । 
क्योकि--- 

भक्ति से युक्त किन्तु वुद्धि और बल से रहित (सेवक) से क्या लाभ ? और 
बुद्धि तथा पराक्रम से सम्पन्न किन्तु भक्ति से हीन ( सेवक ) से भी क्या लाभ ? 
जिन सेवकों में वृद्धि, पराक्रम तथा भक्ति---इन ( तीनों ) गुणों का सम्रुदाय हो, 
वे राजा के अच्छे और बुरे दिनो मे भी कल्याण के लिए होते है और दूसरे (जो 
या तो केवल वुद्धिविक्रमशाली हो या केवल भक्तिमान्‌ हो वे ) स्त्री ( के समान 
अच्छे-बुरे सभी दिनों मे केवल पोष्य हुआ करते ) है ॥१५॥ 


ठिप्पणी--त्वत्संग्रहे---तुमको वश मे करने का । समर ,/ ग्रह +- अप्‌ भावे +- 
संग्रह: । तब सग्रह: त्वत्संग्रह. पष्ठीतत्‌ृ०; तस्मिनच। विषयाधिकरणे सप्तमी । 
प्रज्ञाविक्रमगालिन:--बुद्धि और पराक्रम से युक्त । प्रज्ञा च विक्रमश्च इति 
प्रज्ञाविक्रमौ इन्द्र स० । ताभ्यां साधु शालते श्लाघते इति प्रन्नाविक्रम,/ शाल्‌ -- 
रिनि साधुकारिणि, तस्मात्‌ । भृत्या:---सेवक । भुृत्य का लक्षण यह है-- 
“यस्मिन कृत्य समावेश्य निविशद्धेन चेतसा । आस्यते सेवक. स स्यथात्‌ कलत्रमिव 
चापरम्‌ ।' भ्रियन्ते इति,/ भु -- क्यप्‌ । भूतये---ऐश्वर्य के लिए । तादथ्य चतुर्थी । 
इस पद्चय में व्यतिरेक अलंकार है और शार्दलविक्रीडित छन्द है। लक्षण श्लोक 
१२ में दे० ॥१५॥ 


-  तन्मयाप्यस्मिन्‌ वस्तुनि न शयानेन स्थीयते, यथाशक्ति क्रियते 
तदग्रहण प्रति यत्व:। कथमिव ? अन्न तावद वृषलपव॑त्तकयो रन्यत रविना- 
शेनापि चाणक्यस्यापकृतं भवतीति विषकन्यया राक्षसेनास्माकमत्यन्तो- 
पकारि मित्र घातितस्तपस्वी पवंतक इति सचचारितो जगति जनापवाद:। 


हैह&. 


“लोकप्रत्ययाथ॑मस्थैवार्थस्याभिव्यक्तये 'पिता ते च्राणक्येत्न घातित” इति 
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रुहसि चासयित्वा भागुरायणेनापवाहित पर्वतकपुत्रो मलयकेतु । शक्‍्य 
खलु एप राक्षसमतिपरियूहीतो$पि व्युत्तिष्ठमान प्रज्ञया निग्रहीतुम्‌ । न 
पुनरस्य निग्रहात्‌ पर्वतकवधोलचन्न राक्षसस्थायण प्रकाशीभवत्‌ श्रमाप्टू: 
मिच्छामि । 


व्याट्या--तत्‌--तस्मातु, मयापि---चाणक्येनापि, अस्मिनु बस्तुनि-राक्षम- 
सग्रहफायें, शयानेन---स्वपता अलसेनेति यावत्‌, न स्थीयते--न समयक्षेप क्रियते, 
(प्रत्युत) तद्ग्रहरा प्रति--राक्षसवशीकरण प्रति, यथार्थक्ति--शर्तेबनुस्ता र, यज 
“-उद्योग , क्रियते---विधीयते | कथमिच--बेन प्रकारेण, अत तावतु--अम्मिनु 
कर्मणि। सलु, वृपलपर्वतक्यों -- चन्द्रगुप्तपर्वतकयों , अन्यतरविनाशेनापि---अन्यत- 
इस्थापि एक्स्यापि विनाशेन वय्ेन, चाणाययस्य, अपफुतम---अपकार , भवति-- 
जायते, इति ढ्रत्वा, राक्षमेन, विपकन्‍्यया--म्पर्शवातिन्या फन्‍्यया कयाचित्‌, 
अम्माकम्‌, अत्यन्तोपकारि--परमोपकारक, मित्र--सुहृत्‌, तपस्थी--वराक , पर्व- 
तक , धातित --मारित , इति--एवविध , जनापत्राद --जनश्रुति , जगति-- 
ससारे, मझारित --प्रचारित । लोकप्रत्ययार्थभमु--लोकाना जनाना प्रत्ययाय- 
विश्वासाथम्‌, अस्थव॒ सर्थम्य--राक्षसऊतृ कपर्वतकवधर्पस्य, अभिव्यक्तवि-- 
प्रकटीमवनाय, ते--तब, पिता--जनक , चाणवयेन, धातित , इति--एवम, 
रहास--एवान्ते, भागुरायटेन--एतनामवेनास्मत्मग्िधिना, पर्वतकपुत्र , मलय« 
कैतु , तासयित्या--भीपबित्वा, अपवाहित --भ्पमारित । व्युत्तिप्ठमान “० 
युद्धार्थ प्रयतमान , एप --मलबदेतु , राक्षसमतिपरिग्रहीतो5पि---क्षसस्य मत्या 
बुद्यां परियहीताइपि अवलम्बितो5पि, प्रज्ञवा--बुद्धूया, निग्रदीतु--वशीकर्तू, , शव 
खलु--सुसाध्य एवं | पुन --पत्ान्तरे, प्रवाशीभवत्‌--प्रचार गच्छत , पर्वतक- 
वधोत्पन--पर्वतस्हत्याजनित, राज़सस्थ, अयश --डुख्यातिम, अस्य-- मरे 
केतो , निग्रहातु--पर्ववकवधकाले एवं दण्टनात्‌, प्रमार्ष्ुमु--प्रक्षालयित्‌ , न 
इच्चामि--( तदानी ) न अवाज्छम । 


हिन्दी अनुवाद--इसलिए म भी इस विषय मे सोया-्पढा नहीं हैं, बल्कि 
उसे वश में करन के जिए मधासाध्य प्रयल कर रहा-हैं | कैसे ? ( तो सुनो, ) 
इस विषय में ( पहला प्रयत्न ता यह है कि ) चढद्वगुप्त या पर्वतक इन दोनो में 
से एक का भी नाश हो जाने पर चारफ्य की क्षति होगी' ऐसा सोचकर राक्षत 
ने विपकया के द्वारा हमारे परमोपकारी मिए येचारे पर्वतक को मरवा दिया है-- 
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ऐसी :जनश्रुति लोक में फैला दी गई है । ( दूसरा यह है कि ) लोगों के, विश्वास -- 
के लिए इसी बात को स्पष्ट करने के लिए ( हमारे गुप्तचर ) भागुरायरा -ने 
(तुम्हारे पिता को चाणक्य ने मरवाया है! ऐसा एकान्त में भय दिखाकर पर्वतक - 
के पुत्र मलयकेतु को भगा दिया है । यह ( मलयकेतु ) राक्षस की बुद्धि के अनु- 
सार चलकर युद्ध के लिए प्रयत्नशील होता हुआ भी-( मेरी ) बुद्धि. के हवरा वश 
में किया जा सकता है । फिर मैं इस ( मलयकेतु ) को कैद कर पर्वतक की हत्या 
- से उत्पन्न होकर फैलते हुए राक्षस के कलंक को धोना- नही चाहता हूँ । 
 टिप्पणी---मयापि न शयानेन स्थीयते'--यहाँ से लेकर तिनेदानीं महत्य- 
योजनमनुष्ठेयं भविष्यति” तक समाधान नामक मुखसन्ब्यज्ध है। विषकन्यया--- 
विषाक्त कन्या के द्वारा । प्राचीन काल में शत्रु को मर॒वाने के लिए विषकन्या का 
उपयोग किया जाता था---लावण्यशभूषणा कान्‍्ता योषितं क्रमशो विषेः । युवती 
योजयेत्‌ कामिरिपुभूपान्नधातने ।” किसी सुल्दरी लडकी के शरीर को बचपन से ही 
ओषधि के प्रयोग द्वारा शने: शनै: इतना विषयुक्त कर दिया जाता था कि काला- 
न्तर में उससे संभोग करने वाले की मुत्यु हो जाती थी। बिषतुल्या वा विष- 
दिधा वा विषसिद्धा कन्या विषकन्या मध्यमपदलोपी स०, तया । करणो तृतीया । 
अत्यन्तोपकारि---बहुत उपकार करनेवाला । अत्यन्तम्‌ उपकारि सुप्पुपा स० | 
पर्वतक ने कुसुमपुर के चारो ओर घेरा डालने में चन्द्रमुप्त की सैनिक सहायता की 
थी । इसी से वह उपकारी था। अभिव्यक्तये--स्पष्ठता के लिए । अभि&/वि« 
अज्ज्‌+-क्तित्‌ भावे"-अभिव्यक्ति:, तस्यै । तादथ्य चतुर्थी । राक्षसमतिपरि- : 
गृहीत:--राक्षस की बुद्धि पर अवलस्वित अर्थात्‌ बिलकुल राक्षस के कथनानुसार 
काम करने वाला । परि समन्‍्तात्‌ ग्रहीत: इति परि./ग्रह +क्त कर्मरि>-परि- 
गृहीतः । व्यूत्तिष्ठमान:---युद्ध के लिए उठता हुआ या यत्व करता हुआ । वि--- 
उद्‌,/स्था--शानच्‌ कर्तरि । अत्र 'उदोब्नूर्ध्वकर्मरिण” इति सूत्रेण आत्मनेपदत्वम्‌ । 
प्रमाष्टमू--पोंछने के लिए । प्र७/ मुज्‌ --तुमुन्‌, मुजेबू द्ि.'इति सूत्रेण वृद्धि: 
प्रमाष्ट्मू वा प्रमाजितुम्‌ । 
प्रयुक्ताश्व॒स्वपक्षपरपक्षयोरनुरक्तापरक्तजनजिनासया बहुविधदेश- 
वेषभाषाचारसचअारवेदिनो नानाव्यञ्जना: प्रणिधय: । अन्विष्यते च् 
कुसुमपुरवासिनां नन्‍्दामात्यसुहृदां निपुण प्रचारगतम्‌ । तत्तत्कारण- 
मुत्पाथ कृतकृत्यतामापादिताश्चन्द्रगुप्ससहोत्थायिनों भद्गभटप्रभृतयः 
प्रघानपुरुषा: । शन्रुप्रयुक्तानां च तीक्षपरसदायिनां प्रतिविधानं प्रत्यप्रमा- 
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दिन परीक्षितभक्तय क्षितिपतिप्रत्यामना नियोजितास्तत्राप्तपुरुषा ॥ 
अस्ति चास्माक सहाध्यायि मिन्रमिन्दु्मा 'नाम ब्राह्मण । स चौशनस्या 
दाइनीत्या चतु पप्द्यद्धो ज्योति शास्त्रे च'पर प्रावीण्यमुपगत | से 
मया क्षपणकलिद्धूधारी नन्दवशवधप्रतिन्नानन्तरमेव कुसुमपुरमुपनीय 
सर्वनन्दामात्य सह 'सख्य ग्राहितो विशेषत॒श्च' तस्मिन्राक्षस समुलन्न- 
विश्वम्भ । तेनेदानी महत्पयोजनमनुप्ठेय भविष्यति | 
व्यात्या--स्वपक्षपरपक्षयों -- स्वपक्षे आत्मन पक्षे परपक्षे शत्रों पक्षे च, 
अनुरक्तापरक्तजनजिज्ञायया--अनुरक्ता भत्ता अपरक्ता विरक्ताश्च ये जना 
तेपा जिज्ञासया परिज्ञाना्थ, वहुविधदेशवेपभापाचारसश्ारवेदिन --बहुविधाना 
नानाप्रवाराणा देगाना यो वेप परिच्छेद या च भापाय आचार व्यवहार 
यश्च सझ्ञार आवागमन तत्‌ सर्व विदन्ति जानन्ति ये ते ताहशा , नानाब्यझ्ञना -+ 
वहुरूपधारिग , प्रशिधय --गुछ्चरा , प्रयुक्ता “-नियुत्ता । बुसुमपुरवासिना--- 
पाटलिपुनवास्तव्याना, नन्‍्दामात्यमुददा--नन्दामात्यस्य राक्षरुस्थ मुहृदा मित्राखा, 
प्रचारगतर--भमनागमनविषयर, ( सर्व ) निपुण--सुध्मम्‌, अन्विष्यते--निरी> 
दयते'। चद्गुप्तमहोत्यायिन --चद्धगुप्तेन सह उत्वायिन  उत्तिप्ठमाना , मद्रभठट- 
प्रमुतय --भद्रभटादय , प्रधानपुम्पा --मुर्यकमचारिण , तत्तत्गारण--सन्तोपर 
कारणम्‌, उत्पाद्य--घटबित्वा, इतदवत्यताम्‌--छतार्थताम, आपादिता “८ 
आपिता । शरुप्रयुवताना--शनरुणा राक्षमेन प्रयुक्‍ताना नियुवताना, तीक्ष्यरस- 
दायिना--विपदायिना, प्रतिविधान--निवारण प्रति, अप्रमादिन --सावधाना , 
परीक्षितभस्तय --परीधिता प्रमाणिता भवित अनुराग य्रेपा ते ताइशा , क्षिति- 
पतिप्रत्यासन्ना --तिपते राच चद्धगुम्म्येत्यर्थ प्रत्यामन्ना --निकटस्था , आते 
पुरुषा --विश्वस्तजना , नियोजिता --व्यापारिता । अमस्माक--मम, सेहां- 
ध्यायि---सहपाठि, मित--वथ्ु , इल्टुशर्मा नाम--इल्दुशर्मास्य , ब्राह्मण -< 
प्रिप्र , अस्ति--बतते । से च--इन्दुशर्मा, जौशनस्था--शुक्राचार्यप्रणीताया, 
दण्डनीत्या--नीतिशाख्ने, चतु पप्ट्यज्ञे--चतु पप्टिसस्यकणालायुवने, ज्योति शास्रे” 
च, परमु--अलत्वन्तम्‌, प्रावीण्यमु--दक्षताम्‌, उपगत ->प्राप्त । ननन्‍्दवशवधप्रति- 
ज्ञानन्तरमेव--नन्दवणविनाशप्रतिचापरभण एवं, क्षपराकलिज्ञधारी--क्षपएसक्प्य 
वोढेंमेबासिन लिझ्भघारी वेषभूत्‌, स--इन्डुशर्मा, मया, कुसुमपुरम--पाटलि- 
पतरमू, उपनीय--आनीय, सर्वनन्‍्दासात्य --सर्व समस्त नन्‍्दामात्ये नन्दसचिवै,_ 
सह--सोबे, संख्य--मित्रता, ग्राहित --कारित , च--पुन , राक्षस , तस्मिवुन्- 
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इन्दुशर्मरि।, विशेषतः---आधिव्येन, समुत्पन्नविश्वस्भ:---जातविश्वास: । इदानीमू-- 
अधुना, तेन---इन्दुशर्मणा, महत्‌--श्रेष्ठं, प्रयोजनं--कार्यम्‌, अनुष्ठेयमू---सम्पाद- 
नीयं, भविष्यति-। 


हिंन्दी अनुवाद---( तीसरा यह है कि ) अपने पश्ष में तथा शत्रु के पक्ष में 
कौन अनुरवत ( साथ देने वाले ) और कौन विरक्त ( साथ न देने वाले ) है, 
ऐसे लोगो को जानने की इच्छा से नाना प्रकार के छद्मवेशवारी और भिन्न-भिन्न 
देशों के भेस, भाषा, व्यवहार तथा आवागमन के जानकार गुप्तचरो को नियुवत कर 
दिया गया है। ( चौथा यह है कि ) पाटलिपुत्र मे रहनेवाले नन्‍्द के मत्री के 
मित्रों की गतिविधि का पता सतर्कता से लगाया जा रहा है। ( पाँचवाँ यह है 
कि ) सन्तुष्ट होने के कारणों को उत्पन्न करके चन्द्रगुप्त के साथ उठने-बैठने वाले 
भद्रभट आदि प्रधान राजपुरुषो को कृतार्थ कर दिया गया है । (छठा यह है कि) 
शत्रु के द्वारा प्रयुवत विप देने वालो का निवारण करने के लिए ऐसे विश्वस्त, 
सावधान और राजा ( चन्द्रयुप्त ) के पास रहने वाले व्यक्तियों को नियुक्त कर 
दिया गया है, जिनकी राजभवित की परीक्षा ली जा चुकी है। ( और सातवां 
यह है कि ) मेरा सहपाठी मित्र इन्दृशर्मा नाम का ब्ाह्मण है । वह शुक्राचार्य की 
बनाई हुई दण्डनीति और चौसठ अगो वाले ज्यौतिष शास्त्र में पारंगत है। 
ननन्‍्दवंश-विनाश की प्रतिज्ञा के पश्चात्‌ ही मैने उसे बौद्ध सन्‍्यासी के वेष में 
पाटलिपुत्र लाकर नन्‍्द के रुभी मत्रियों से ( उसकी ) मित्रता करा दी और 
वह विशेष रूप से राक्षस का विश्वारुपात्र बन गया है। उससे इस समय बहुत 
बड़ा काम निकाला जाएगा। 


विप्पणी--अनुरक्तापरक्तजनजिनासया--अनुरक्त और विरक्त लोगों, 
की जानकारी प्राप्त करने की इच्छा से | अनु./रज्ज्‌+-क्त कर्तरि - अनुरक्त । 
अप,/र|ज्ज्‌-++क्त कर्तरि >अपरक्त ।«/ज्ञा+सच्‌, हित्वादि--अ भावे८- 
जिज्ञासा । हेतों तृतीया। नानाव्यञजना:---अनेक प्रकार के छब्यवेश धारण करने 
वाले । व्यज्यन्ते एभि: इति वि./अज्ज्‌ +-ल्‍्युट्‌ करणे > व्यक्रनानि । नाना शब्द 
अव्यय है । नाना व्यक्षनानि एपाम्‌ इति नानाव्यञ्ञना: बहुब्नीहि स० । प्रणिधय:--- 
गुप्तचर । प्ररिधीयन्ते इति प्र--नि4/धा--कि कर्मणि प्रसिवयः । प्रचार- 
गतम्‌--संचार संबंधी अर्थात्‌ गतिविधि। प्रचारं गतम्‌ प्रचारगतम्‌ द्वितीया 
तत्‌०। कृतकृत्यताम---.धूर्ण सन्तुष्टता को। छूत॑ कृत्यम्‌ एभि: इति कछृत- 
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इृत्या । तेपा भात्र इति उतहत््य+तल +-टापू, झतउत्यता, ताम । चर्द्रगुप्त- 
सहोत्यायिन --चन्द्रमुप्त के साथ उठने-बैठने बाते । ये लोग पहने नन्द के पार्पव- 
चर थे, पर अय चद्धगुत के अन्तरद्ध वन पए है। सह उत्थातु शीलमेपाम्‌ 
इति सहोत्याबिन सह--उद्‌,/स्था+-गिनि बर्तरि ताच्छीत्ये | चद्गुप्तत्य 
सहोत्यायिन पप्ठी ततु०। परीक्षितभक्तय --परीक्षित भक्ति वाले, जिनकी 
शराजभक्ति की परीला हो पई है। परीक्षित भक्ति एपाम्‌ इति परीखितभक्तयः 
बहुब्नीहि स० । अत्र 'परीजितम्‌' इति सामान्ये नपूसकम्‌ यथा 'विदितभक्ति' इत्यत्र । 
सहाध्यायि--साथ-नाथ पटने वाला । सह अघीते एउति सहू--अधि५/इडू न 
छिनि साधुशारिशि कर्तरि सहाध्यायि | बढ़ 'मित्रम' का विगेषण होने के कारए 
नपुसक्निंत हैं। औद्यनस्यामु--घुज्ाचार्यप्रणीत । उगनस उयम्‌ दति उशनसू न 
अर स्तियाम्‌ औशनमी, तस्याम्‌ । दण्टनीत्यामू--नीनतिशास्त्र मे । दण्ड रे राज- 
दण्ड । दण्टस्थ नीति दादनीनि , तस्याम्‌ । अधिकररो सप्तमी । प्रावीण्यमु-- 
प्रवीशता, दतता यो । प्रहृष्ठा वीणा अम्य उसि प्रशीण । जो वीणा बजाने 
में दक्ष है, भत सामान्य रप से दक्ष वे भाव भे इस शत्द झा प्रयोग होने लगा । 
तम्य भाव इति प्रतीोग+प्यज्‌ र प्रावीष्यम्‌ । क्षपणकलिद्धुधारी--बौद्ध या 
जैन सन्‍्यासी का चिह्न घारण करने वाता | क्षपणरूस्य लिझ्ञम पप्ठी ततु०। 
तत्‌ धरतीति क्षपगाकतविद्ञ३/ प्र +- णिनि साथुवारिणि कर्तरि ८ क्षपणकतिज्भधारी। 
सख्य ग्राहित --मित्र उनयाया हुजा । यहा ग्रह धातु उद्धघर्थर होने से द्विकर्मक 
है । अनएवं वाक्यप्रयोग इस तरह होगा--'स परश्य ग्रहीतवानु-ूचाणक्‍्य ते 
सख्य ग्राहितयाव्‌ > चाणययेन स सस्य ग्राहित ” । महत्‌ प्रयोजनमु--मह प्रयो- 
जन पाचयें अक में परिम्तार से बताया गया ह । 
तदेवमस्मत्तो न किच्चित्‌ परिहास्यते । बेपल एवं केवल अधान- 
प्रकृतिस्स्मास्वारोपितराज्यतन्नभार सततमुदास्ते । अथवा यत्स्वयम- 
भियोगदु सैरमाधारणैरपाइत तदेव राज्य सुत्रयति | कुत -- 
स्वयमाहत्य भुज्जाना वलिनो5पि स्वभावत । 
गजेन्द्राश्च नरेन्द्राश्व प्राय सीदन्ति ढु खिता ॥ १६ ॥ 


च्यास्या--ततु---तम्माव्‌ कारणातु, एवम--अनेन प्रकारेश, अस्मत्त -- 
मत्त , न किश्वित्‌ परिहास्यते--न्यून भत्रिष्षति | केवल, प्रधानप्रह्मति --मुख्य- 
भजति , बृपल एव--चद्रगुप्त एव, अस्मामु--मभयि, आरोपितराज्यतजमार -- 
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आरोपितः न्यस्तः राज्यस्य यः तन्त्र: शासन तस्य भारः भरः येन स-तथाविध:,: 
सततमु--सन्ततम्‌, उदास्ते---उदासीन: सन्त तिष्ठति । अथवा---पक्षान्तरे, यत्‌ 
राज्य,-स्वयं-साक्षात्‌, असाधारणों:---असामान्ये:, अभियोगढ़ःखै:---कार्याभिनिवे-: 
शजनितसेदेः, अपाकृतं--वर्जितं, तदेव राज्यं, सुखयति--सुखीकरोति । कुत:--- 
कस्मात्‌ ( इति चेतु श्यूणु--) 

अन्वय:--स्वयम्‌ आहृत्य भ्रुक्ाता: नरेब्द्राश्व गजेद्धाश्च स्वभावतः बलि- 
नोउपि प्रायः दुःखिता: ( सन्‍्तः ) सीदन्ति ॥ १६ ॥ 


व्याद्या--स्वयम्‌ू---आत्मना, आहृत्य--संग्ृह्मय, भुझ्ञावा:---भोगं कुर्बाणा:, 
नरेद्राशव---राजानश्च, गजेद्धाश्व--गजराजाश्च, स्वभावत:--प्रकृत्या, बलि- 
नोईपि--बलवन्तोपि, प्राय:--बाहुल्येत, दु:खिता:--दुःखमनुभवन्तः सीदन्ति-- 
क्लिम्यन्ति ॥॥ १६ ॥ 


हिन्दी अलुवाद---तो इस प्रकार मैं कोई कसर नहीं उठा रखेगा । केवल 
राज्य के प्रधान अंग च्धगुप्त ही हम पर राज्य-शासन का भार छोड़कर सतत 
उदासीन रहता है। अथवा जो स्वयं कार्यव्यस्तताजन्य असाधारण क्लेशों से 
रहित होता है, वही राज्य सुख देता है । क्योंकि-- 

स्वयं ( साधन-सामग्री ) जुटा-जुटाकर उपभोग करने वाले राजा और हाथी 
स्भावतः शक्तिशाली होते हुए भी प्रायः दुःखित एवं खिन्न रहा करते 
हैं॥ १६॥ 

टिप्परणी--अस्मत्त:---हमसे । अस्माभिः इति अस्मद्‌--तसि तृतीयायाम्‌ । 
हेती तृतीया । परिहास्यते--न्यून हो जाएगी। परि./हा--लुट--तै कर्म- 
कर्तरि। प्रधानप्रकृति:--मुख्य प्रकृति । राज्याज्ध को प्रकृति कहते है । राज्य 
के सात अंग होते है---स्वाम्यमात्यसुहत्कोषराष्ट्रदर्गनलानि च्‌ । राज्याज्भानि 
प्रेंकृतय:” इत्यमर: । प्रधाना प्रकृति: प्रधानप्रकृति: मध्यमपदलोपी स० । तन्त्र- 
राज्य की रक्षा या योगक्षेम को तन्त्र कहते है--स्वमण्डलपालनाभियोगस्तस्वम' 
ते्त्र +-खिच्‌ स्वार्थ+-घत्र भावे । उदास्ते--उदासीन रहता है । उद७/ 
आस -|- लट--ते । स्वयमभियोगद:खै:---व्यक्तिगत व्यस्तता के दुःखो से । स्वयम्‌ 
अभियोगः सुप्सुपा स० । तस्य दुःखानि पष्ठीतत०, तैः । भुझ्जानाः---भोग करते 
हुए ।./ भुज--लटू 'भुजोउनवने” इत्यनेन आत्मनेपदत्वम्‌, 'ताच्छील्यवयोवचन- 


५ 


हि मुद्रारातसम्‌ 


शक्तिपु चानशू' इत्यनेन चानण्‌ । यह “नरेन्द्र” और 'गजेंद' दोनों का विधेयात्मक 
विशेषणप | स्वभावते --स्वभविव इति स्वभाव नै-तसि ठृतीयायाम्‌ । 'प्रदृत्वा- 
दिम्य उपसस्यानम्‌! दनि यातिकेन तृतीया । इस पद्म में दीपक अलकार और 
अनुप्टुपू छन्द है ॥ १६ ॥ 


[ तत प्रश्िशति यमपर्टन चर । ] 
चर -- 


पणमह जमस्सम चलगे कि कज्ज देवएहिं अणेहि । 
एसो खु अण्णभत्ताण हर्‌इ जीअ चडपडन्तम्‌ ॥। १७ ॥। 
( प्रणतत यमस्य चरगौ हि कार्य देवतेरन्य । 
एप पल्वन्यभक्ताना हरति जीव परिस्फुरन्तम्‌ ॥ ) 
तत --तदनतर, यमपटेन--प्रममुर्न्या चित्रितेव पटन सह, चर --चाण- 
व्यस्य गुमचर कब्चितू, प्रतिशति--समायानि--रुद्भभूमिम्‌ इति शप । 
अन्पय --यमस्य चरणों प्रणमत, अन्ये दैवत हि कार्यमम्‌। एप खलु 
अयभक्ताना परिस्फुरनत जीव हरति ॥ ?एण॥ा 


व्या्पा---यमस्य--धमराजल्य, चरणो--परादौ, (यूब) प्रणमत--मजत, 
अन्य --इतरे , देवने --देवे , हि कार्यमू--हि प्रयोजनम्‌ न स्मिपीत्यर्य , एप 
खजु--यम , अयभत्तावामु--दयाल्वरोपासयाना, परिस्कुन्‍्त--स्पन्दमाने, जीव- 
जीवन, हरनि--नाशयति ॥॥ १७॥॥ 


हिंदी अनुवाद--[ उसके बाद यमपट के साथ गुप्तच्तर आता है। ] 

गुप्तचर--यमराज के चरणोी को प्रणाम करों, दूसरे देवताओं से क्या 
प्रयोजन ? य ( यमराज ) टूसर (देवताआ ) के भक्तों के छदपटाते हुए प्राणो 
को हर उेते हैं ॥ १७॥ 

टिप्पशी--यमपटेन---यमराज के चित्रों से अक्रित बस्तर से । पहले इस 
प्रकार के वस्त्र रखने वाले भिश्ुक्त तोगा को गुमाशुभ फल बताया करते थे । 
चारावय का यह ग्रुमचर भी एसे ही भिलुक वे वेश में जामूसी करता था। 
प्रणमत--इस पद्म का गरूढ अर्थ यह है कि यमराज की तरह चाणव्य अपने 
भक्तो को समुद्ध बनाता है और राक्षस के भक्तो को मारता है । इसलिए चाशक्य 
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की ही वन्दना करो । इस पद्य में अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है और भार्या छन्द 
है॥ १७॥ 


अवि अ-- 
पुरिसस्स जीविदव्व॑ णिसमादों होइ भत्तिगाहिआदो। 
मारेइ सव्वलोअं जो तेण जमेण जीआमो ॥ १८॥ 
जाव एदं गेहूं पविसिअ जमपडं दंसअच्तो गीआइईं गाआमि । 
( अपि च--- 
पुरुषस्य जीवितव्यं विषमा:द्भूवति भक्तिगृहीतात्‌ । 
मारयति सर्वलोक॑ यस्तेन यमेत जीवांम: ॥ 
थावदिदं गृह प्रविश्य यमंपटं दर्शयन्गीतानि गायामि । ) 


[ इति परिक्रामति । ] 

अन्वयः--भक्तिगृहीतात्‌ू विपमात्‌ पुरुषस्य जीवितव्यं भवति । यः सर्वलोक 
मारयति तेन यमेन जीवाम: ॥। १८ ॥। 

व्याख्या---भक्तिगृहीतातु--भक्‍ता अनुरागेण ग्रहीतात्‌ वशीकृतात्‌, विष- 
भात्‌ू--क्ररात्‌, पुरुपस्थ--प्रारिमात्रस्थ, जीवितव्य--जीवनं, भवति--सिध्यति । 
यः--यमः, सर्वलोक॑ं--समस्‍्तं जगतू, मारयति--नवाशयति, त्ेव यमेन, (वर्य॑) 
जीवाम:--जीवनधारणां कुर्म: ॥। १८ | 

हिन्दी अनुवाद---और भी--- 

भक्त के द्वारा वश में किये गए भयंकर (यम) से प्रारियो का जीवन चलता 
है। जो सारे संसार को मारा करता है, उस यम से हम जीवन धारण करते 


हैं।। १८ ॥ 
तो इस घर मे प्रवेश करके यमपट दिखाता हुआ गीत गाता हूँ । 
[ छसता है । | 
िप्पणी--भक्तिगृहीतात्‌--भक्ति से प्राप्त या बशीभूत | जीवितव्यमु- 


जीवन ।«/जीव्‌-+- तव्य भावे । विषमात्‌--विभिन्न: समेभ्य: इति 'विपमः 
'प्रादितत्‌० तस्मात्‌ । अपादाने पञ्चमी। इस श्लोक का तात्पर्यार्थ यह है कि 


दि मुद्राराक्षसम्‌ 


धाणक्य को लोग क्रूर समझते हैं, किन्तु वत्तुत वह क्रूर नहीं है। जो उसकी 
भक्ति करते हैं, उन्‍्हं वह बहुत देता है। इसमे भी अप्रस्नुत प्रशसा अल्कार तथा 
आर्या छत्द है। ॥ १८॥ के 

दिप्य -[ बिलोगय ] भद्र ! न प्रवेप्टव्यम्‌ । 

चर---[ विहस्य ] हृहो वह्मण, कस्स एद गेहम्‌ ? ( अहो ब्राह्मण, 
कस्येद गृहम्‌ ?) 

द्ञिष्प --अस्माकमुपाध्यायस्थ सुगृहीतनाम्तन आयचाणक्यस्य । 

चर --[ घिहस्य ] हहो वह्मण, अत्तकेरकस्स जेन्व मह घम्मभादुणो 
चर होदि। ता देहि मे पवेस जाव दे उवज्ञञाअस्स जमपड पसारिअ 
धम्म उवदिसामि | ( अहो ब्राह्मण, आत्मीयस्येव मम धर्मश्रातुगृहि 
भवति। तस्माईहि में प्रवेश यांवत्तवोपाध्यायैस्थ यमपट प्रसार्य 
धर्ममुपदिशामि । ) 

ज्षिप्परर्स[ सक्रोयम्‌ ] धिट्ट मूर्स, कि भवानस्मदुपाध्यायादपि 
घमवित्तर ? 

चर--हढ़ो वह्यण, मा कृप्प। णहि सब्बों सब्ब जाणादि। ता 
किंवि ते उवज्ञ्ञाओ जाणादि, किवि अम्हारिसा जाणादि । (अहो ब्राह्मण, 
मा ऊुप्य । नहि सब सर्य जानाति। तत्‌ किमपि ते उपाध्यायों जानाति, 
किमप्यस्मादृशा जानन्ति । ) 

क्षिप्प--मूख, सवज्ञतामुपाध्यायस्थ चोरयितुमिच्छसि ? 

चर --हूहो वह्मण, जइ तव उवज्ज्ञाओ सव्ब जाणादि ता जापादुं 


दाव कस्स चन्दों अणिभिष्पेदों त्ति। (अहों ब्राह्मण, यदि तवोपाध्याय 
सर्व जानाति तहिंजानातु तावत्कस्थ चन्द्रोश्नभिप्रैत इति । 


शिष्य] देखकर ] महादय । ( भीतर ) प्रवेश न करना । 
गुप्तचर---अहा ब्राह्मण ! यह किसका घर है ? 

शिष्प--हमारे आचार्य प्रात स्मरणीय आर्य चाणक्य का । 

प्रुप्तचर--[ हंसकर ] ब्राह्मण देवता ! ( तब तो ) मेरे अपने ही धर्म-- 


+ 
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भाई का घर है । इसलिए मुझे भीतर जाने दो, जिससे कि यमपट फैला कर 
-तुम्हारे आचार्य को धर्म का उपदेश करूँ । 


दिप्य--[क्रोध के साथ] छि: मूर्ख ! क्या आप मेरे आचार्य से भी बढकर 
धर्म के जानने वाले है ? 


गुप्ततर---्राह्मरा देवता ! क्रोध में न आओ । सब लोग सब बुछ नही 
जाना करते । अतएव कुछ तो तुम्हारे आचार्य जानते है और कुछ हमारे जैसे 
लोग जानते है । 


शिष्य--मूर्ख ( मेरे ) आचार्य की सर्वज्ञता को चुराना चाहते 
गुप्तचर--न्राह्मरा देवता ! यदि तुम्हारे आचार्य सब कुछ जानते 


हो 
बतावें कि चन्द्रमा को कौन नही चाहता । 


६; 
तो 


विप्पणी--सुगुहीतनाम्त:---प्रात:स्मरणीय । 'स सुगृहीतनामा स्थात्‌ यः 
प्रात: स्मर्यते जने: ।! सुष्ठु गृहीतं सुगहीतम्‌ ॥ ताह्ं नाम यस्य स सुग्रहीतनामा 
बहुब्रीहि स०, तस्य । धर्मअआतु:--धर्मभाई का । उन्ही की तरह मैं भी लोगों को 
घर्म का उपदेश करता हैँ, इसलिए समान कार्य करने से हम दोनों धर्मतः भाई 
है । घमण भ्राता सुप्सपा स० । यहाँ छिपा हुआ भाव तो यह है कि एक ही 
राजा चद्धगुप्त की सेवा करने से हम दोनो धर्मभाई है| धर्मेण सेवाधमेंण अ्राता 
घर्मश्राता, तस्य । उपाध्यायस्य--यहाँ सम्वन्धविवक्षा में पष्ठी हुईं। अन्यथा 
'प्रसार्य” इस क्रिया के योग में चतुर्थी होती चाहिए थी । घिड मूर्ख--यहाँ है 
मूर्ख ! त्वां धिकः ऐसी विवक्षा है, अन्यथा 'उभसर्वतसो: कार्या धिमरुपर्यादिपु 
त्रियु । द्वितीयाग्र डितान्तेपु ततोध्न्यत्रापि दृण्यते ।! इस कारिका के बल से मर्ख 
शब्द मे द्वितीया हो जाएगी । धर्सवित्त र:--अधिक धर्मवेत्ता । धर्म वेत्ति इति 
धर्म,/विद्‌ --क्षिप्‌ कर्तरि । अतिशयेन धर्मवित्‌ इति धर्मवित्तर: धर्मवित्‌-+तरप्‌ । 
मा कुप्य---क्रोव मत करो। «/कुप्‌ ( दिवादि ) लोटू--सिपू--हिं--लुक॒, 
व्यनुः-कुप्य । यहाँ साडू का मा नही है, इसलिए, 'माह़ि लुड़” से लुड्ट लकार 
नहीं हुआ । अस्मादुृशा:--हमारे ऐसे, वयमिव पश्यन्ति इति अस्मदु,/हश -- 
कन्‌ कर्तरि त्यदादिशु हशो5नालोचने कश्जा इत्यनेन। अनभिप्रेत:ः--अभीष्ट 
नहीं । अभि-प्र८/इ--क्त कर्मरि>-- अभिप्रेत। न अभिप्रेतः अनभिप्रेतः 
नड्तत्‌० । 


८ मुद्राराभापम्‌ 


सिष्य --मर्स, क्रिमनेन ज्ञातेनान्ातेन वा ? 
चर --तव ऊयज्ञाजों एव्च जाणिस्मदि ज इमिणा जाणिदेण 
होदि। तुम दाव एत्तिअ जाणासि क्मवाण चन्दों अगभिष्पेदों त्ति। 
णु पैजल-. 
क्मलागा मणहराणा पि रूजाहिस्तों विसवदद शीलम्‌ । 
संपुण्णमण्दलम्मि नि जाइ चन्दे विन्द्राड ॥(६॥ 
( तवोपाध्याय एवं ज्ञास्यति यदेतेन ज्ञातेन भव ति | त्व तावदेता- 
खद्‌ जानासि कमलाना चन्द्रो्नभिप्रेत इति । ननु पश्य-- 
कमताना मनोहराणामपि रुपाद्विसव दति शीलम । 
सम्प्रणमण्टनेडपि यानि चन्द्रे विरद्धानि ॥ ) 
हिंदी अलुवाद--णिप्य--मूय ' उसके जानने या न जानने से वया 
( होता हे ) ? 
गुप्तच र--तुम्हा” आचार्य ही सम, जो पसते जानने से होता हैं। 
तुम तो इतना ही जानत हो हि क्‍मना को चन्धमा पसन्द नहीं है। अच्छा 
देखो-- 
आअवय--मनोहराणामपि कमताना शील रूपातु विसवदति । यानि सम्पूर्ण- 
मण्टने5पि चन्द्रे प्िर्द्धानि ॥१६॥ 
व्याइया--मनोहराणामपि---पुदराणशामपरि, कमलाना--पौमाना, शील- 
स्तव्रमाव आचरित वा, रुपातू--आउते , विसवद्ति--हूपमनुहरति । यानि--कम- 
लानि, सम्पुणमण्टवेईपि--पोटशकवासमन्वितेषपि, चांद्रे--चरद्धमसि, विरू- 
द्वानि--विपरीतानि नानुरक्तानीत्यर्थ ॥१६॥। 
हिंदी अनुधाद--मनोहर ( हाने हुए ) भी ऊमलो का स्वभाव ( उनकी ) 
भाईति से उतदा हुआ करता 6 । ( क्याकि ) जो ( अर्थात्‌ वे कमल ) पूर्ण 
विम्ब से युक्त होने पर भी चद्रमा व पिग्द्ध ( आाचरुण करते ) हैं ॥१६॥ 
टिप्पसी-त्पातुू--अन 'त्यप्तोप यमण्याथिकरणे चा इति वात्तदिन 
पञ्ममी । रूपमपश््येत्यर्थ । विसवदति--बिपरीन आचरण 'करता हैं। 
सम्पूणमण्टले5पि--पुणमठल अर्थात्‌ सोलहा लाना से युक्त होने पर भी। 
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अपूर्ण मंडल में तो कहना ही क्या--यह अपि” शब्द का अर्थ है। चन्द्रे--यहाँ 
चन्द्रमा और चद्धनुद्त ढोनो अर्थ विवक्षित है । श्लोक का गुढार्थ यह है कि राक्षस 
के भक्त बहुत-से सुन्दराकृति जन नगर मे विचरण करते है, वे असस्पूर्ण मण्डल 
वाले चन्द्रगुप्त के विरुद्ध तो है ही पूर्ण मण्डल होने पर भी विरुद्ध जाएँगे । यहाँ 
चन्द्रपक्ष मे मंडल का अर्थ है विम्ब और राजपक्ष में उसका अर्थ होता है-- 
निकट और दूर के पडोसी शत्रु, मित्र आदि राज्यों का समूह | इस पद्च मे अग्रस्तुत- 
अशंसा अलंकार है और आर्या छुन्द है ॥१९॥ 

चारणक्य:--[ आकर्ण्यात्मगतम्‌ ] अये, चन्द्रगुप्तादपरक्तान्‌ पुरुषान 
जानामीत्युपक्षिप्तमनेन । 

शिष्य:-- सूर्स, किसिदमसम्बद्धमभिघीयते ? 

चरः--हंहो बह्मण, सुसंबद्धं जेव्व एवं भवे । ( अहो ब्राह्मण, सुस- 
स्वद्धमेवतड्रवेत । ) 

शिष्य:--यदि कि स्यात्‌ । 

चर:--जदि सुणिदुं जाणन्तं लहे । (यदि श्रोतुं जानन्तं लभे । ) 

चाणक्य:--भद्र, विश्रब्धं प्रविश । लप्स्यसे श्रोतारं ज्ञातारं च। 

चरः:--एसो पविसामि । ( एष प्रविशामि । ) [ प्रविश्योवसृत्य च ] 
जेदु अज्जो । ( जयत्वार्यः । ) 

चाणक्य:--[ विलोक्यात्मगतम ] कथमयं प्रकृतिचित्तपरिज्ञाने नियुक्तो 
निपुणक: । [ प्रकाशम्‌ | भद्र ! स्वागतम्‌ । उपविश । 

चर:--ज अज्जोी आणवेदि । [ श्मात्रुपविष्ट: । | (यदार्य आज्ञाप- 
यति। ) 


हिल्दी अनुवाद---चारक्य---[ सुनकर मन में | अरे ! चन्द्रयु्त के विरोधी 
जनो को जानता हूँ, ऐसा इसने संकेत किया है । 
शिष्य---मूर्ख ! यह क्या अटपटी बात वक रहे हो ? 


शुप्तचर---वाह्मण महाराज ! यह सुसंगत ही होती । 
विष्य---यदि क्या होता ? 
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गुप्तचर--यदि सुनने के लिये जानकार ( व्यक्ति ) मिलता । 


चाशवय--भद्र ! पिश्वास वे साथ भीतर आमो। सुनने और सममभते 
वाले को पा जाओगे । 


गुप्तचर--यह्‌ जाया। [ प्रवेश करफे और समीप जापर ] आर्य की 
जय हो । 

चाएवय--] देसपर मन मे] बयो, यह तो प्रजा वी मनोवृत्ति जानने के 
लिए नियुक्त क्या गया निपुरात् है। [ प्रयद ] भद्र ! ( तुम्हारा ) स्वागत 
है । बैठो । 

गुप्तचर--आर्य वी जैसी आगा। [ क्षुमि पर रेठ जाता है। ] 

विप्पणी--चन्द्रगुप्तात्‌ू--अग्न अपादाने पद्ममी। उपक्षिप्तमू--इंग्रित 
किया । उप५/ जिप्‌ + क्त कर्मणि । इसका अनुक्त कर्ता 'अनेन' ८ । असम्बद्धमू-- 
असगत, ऊटपर्टांग । समू्‌५/बघ्‌ --क्त कमणि र सम्बद्म्‌ । न सम्बद्धम्‌ असम्बदम 
नज्तव्‌० । यह्‌ “अभिषीयने' शा उच्तवर्म है । उक्ते कर्मशि प्रथमा । अभि- 
घीयते +कथ्यते | अभि,/घा--लद्--ते क्मणि । भवेत्‌ , स्पातु--अत्र हिलु- 
हेतुमतोर्मिंटू' इत्यनेन लिड्‌ । कथमू--यह आश्चयमूचक अव्यय है । यहाँ किसी 
पुस्तक में यह अधिक पाठ है--क्च प्रभूतत्वाद्‌ कार्याणा कस्य परिनाने नियुक्तो 
निपुणक्र उत्ति न ज्ञायते । भा चातम्‌, अये ।! ब्सत्ा अर्थ है---वार्म बी अधिकता 
ने कारण यह ध्यान में नही आ रहा है कि निपुणाव को क्सि बात को जानकारी 
मे लिए नियुक्त जिया था। हाँ, समझ गया । अरे !! 

चाएब्य --भद्र, वणयेदानी स्वनियोगवृत्तान्तम्‌॥ अपि बृपलमनु- 
रक्ता प्रकृतव ? 

चर --अह इ ? अज्जेण क्सु तेसु तेसु विराअकारणेसु परिहरिअतेसू 
सुगहीदणामहेए देवे चन्दउत्तों दिढ अनुरत्ताओं पकिदिओं | किंदु उण 
सत्ति एत्थ णअरे अमच्चरवससेण सह पढम समुप्पण्णसिणेहबहुमाणा 
तिष्णि पुरिसा, जे देवस्स चन्दसिरिणों सिर्रि ण सहन्दि । ( अथ किमु ? 
आर्येण खलु तेपु तेपु विरागकारणेपु परिह्ियमाणेपु सुग्हीतनामधेये देवे 
चन्द्रगुप्ते दृढ्मनुरक्ता प्रकृतय । किन्तु पुन सन्त्यत्र नगरे अमात्यराक्ष- 


सेन सह प्रथम समुत्पन्नस्मेहबहुमानास्थयपुरुषा , ये देवस्य चन्द्रश्निय- 
न सहन्ते । ) प 
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चाणकक्‍्यः--[ सकोधम्‌ ] ननु वक्तव्यं स्वजीवितं न सहन्ते इति । भद्र, 
अपि ज्ञायन्ते नामघेयतः ? , 

चरः:--कहं अजाणिअणामहेआ अज्जस्स णिवेदिअन्ति ? ( कथम- 
ज्ञातनामघेया आर्यस्य निवेद्यन्ते ? ) 

चारणक्धः--तेन हि श्रोतुमिच्छामि । 

हिन्दी अनुवाद--चाराक्य--भद्र ? अब बताओ अपने कार्य का समा- 
चार । क्या प्रजाएँ चन्द्रगुप्त में अनुरक्त है ? 

गुप्तचर--और क्या ? आपके द्वारा विरक्ति के उन-उन कारणों के 
दूर कर दिये जाने पर प्रातःस्मरणीय महाराज चब्द्रगुप्त में प्रजाएँ 
अत्यन्त अनुरक्त हैं। किन्तु फिर भी इस नगर में पहले से ही अमात्य 
राक्षस के साथ स्नेह तथा सम्मान का व्यवहार करने वाले ऐसे तीन 
व्यक्ति हैं, जो चन्द्र तुल्य शोभा वाले महाराज की राज्य-श्री का सहन 
नही करते है । 

चाराक्य--[ क्रोध के साथ | तव तो यह कहो कि वे अपने जीवन का 
सहन नही करते है । भद्र ! क्‍या उन्हें नामतः जानते हो ? 


गुप्तचर--बिना नाम जाने कैसे आप से निवेदन करता ? 
चारपक्य---तो सुनना चाहता हूँ । 


टिप्पणी--स्वनियोगवृत्तान्तमू--अपने कार्य का समाचार । स्वस्थ 
नियोग: । तस्य वृत्तान्तः षष्ठीतत्‌०, तम्‌ । यह वर्णाय” का कर्म है । वृषलमू-- 
अन् कर्मप्रवचनीययोगे द्वितीया । अथ किम्‌---यह स्वीकारार्थक अव्यय है। तेषु 
विरागकारणेषु परिह्वियमाणेषु--अत्र 'यस्य च भावेन भावलक्षणाम्‌' इंति 
सूत्रेण सप्तमी । चन्द्रश्निय:---चन्घमा की-सी कान्ति वाले। चद्धस्य श्री: इंव 
श्री: अस्य वहुब्रीहि स०, तस्य । इसका सम्बन्ध 'श्रियम से है । अपि-न्यहाँ 
प्रश्नवाचक अव्यय है । “गर्हा[समुच्चयप्रश्नशड्जासम्भावनास्वपि” इत्यमर:। नाम- 
घेयत:---नाम से । अत्र 'प्रकृत्यादिभ्य उपसख्यानम्‌” इति वर्तिकेन तृतीया । ततः 
तृतीयान्ताव्‌ नामधेयशब्दात्‌ तसिः स्वार्थ । आर्यस्य--यहाँ सम्बन्ध सामान्य में 
पष्ठी हुई; अन्यथा “निवेद्यन्ते” के योग मे चतुर्थी होनी चाहिए थी । निवेद्यन्तें-- 
नि५/विद्‌ +- सिच्‌ -- लट्‌ -- अच्ते कर्मणि । 
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'. चर --सुणाढु अज्जो । पढम दाव अज्जस्म रिपुपक्ले वद्धपवसवादों 
खबणओ जीवसिद्धी) | ( श्णोत्वाय । प्रथम तावदारयस्य रिपुपक्षे बद्ध- 
पक्षपात क्षपणकों जीयमिद्धि ॥) 


चाराक्य [| सहपमात्मततम्‌]  अस्मद्रिपुपक्षे बद्धपक्षपात 
क्षपणक ! 

चर --जीवसिद्धी णाम सो जेण सा अमच्चरससप्पउत्ता 
विमकण्णा देवे पव्वदीसरे समावेसिदा। ( जीवसिद्धिनाम से 
येन सा अमात्यराक्षमप्रयुक्ता विपकन्या देवे पर्वतेश्वरे 
समावेशिता | ) 


चाणक्य --|[ स्वगतम्‌ ] जीवमिद्धिरेप तावदस्मत्मणिधि । [ प्रका- 
शम | भद्द, अथापर क ? 

चर ---अज्ज, अवरो वि अमच्चरक्ससस्स पिअवअस्मो काअत्यो 
सअडदासो णाम। ( आर्य, अपरोडष्पि अमात्यराक्षमस्यथ प्रियवयस्थ 
कायस्थ शकटदासों नाम | ) 


चाणक्य ---[ विहस्थात्मगतम्‌ ] कायस्थ इति लघ्ची मात्रा तथापि 
न युक्त श्राकृत्तमपि रिपुमवज्ञातुम्‌ | तस्मिन्मया सुहच्छद्मता सिद्धार्थको 
विनिक्षिप्त । [ प्रकाशम्‌ | भद्र, तृतीय श्रोनुमिच्छामि । 

चर --तिदीओ वि अमच्च रखखसम्म दुदीअ बिम्र हिअअ पुफ्फउर- 
णिवासी मणिआरससेट्ली चन्दणदासो णाम। जस्स गेहे कलत्त ण्णासी- 
करुुज अभच्चखखसो णअरादों अववकन्तो | ( तृतीयोडपि अमात्यराक्ष- 
सस्य द्वितीयमिव हृदय पुष्पपुरनिवासी मणिकास्थेप्ठी चन्दन- 
दासो नाम। यम्य गेहे कलत्र -यासीकृत्य अमात्यराक्षसों नगराद- 
पक्रात्त । ) 


हिन्दी अनुवाद--पुप्तचर--आर्य सुने । पहला तो आपके शनु-पक्ष का 
बहुत बडा प्षपाती क्षपणक जीवनिद्धि है। 


चाशवक्य-[ हप के साथ मन में ] हमारे शत्रु पक्ष का पक्षपात्ी 
क्षपणक 


अस्तेचर--जीवसिद्धि नाम का वह (व्यक्ति ) है, जिसने अमार्त्य॑ 
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राक्षस द्वारा भेजी गई उस विपकन्या को महाराज पर्वतेश्वर के लिए नियुक्त 
किया था । 


चारक्य---] मन सें | यह जीवसिद्धि तो हमारा गुप्तचर है। [ प्रकट | 
भद्र ! और दूसरा कौन है ? 


गुप्तचर--आर्य ! दूसरा भी अमात्य राक्षस का प्रिय मित्र कायस्थ शकद- 
दास ( नामक व्यक्ति ) है। 


उाणक्य-- [ हसकर सन सें | कायस्थ' यह छोटी मात्रा है ( अर्थात्‌ 
कायस्थ की क्या हस्ती है ) | तो भी छोटे शत्रु की भी उपेक्षा करना ठीक नहीं 
है । उसके लिए तो मैने मित्र के बहाने सिद्धार्थक को नियुक्त कर, रखा है । 
[ प्रकट | भद्र ! तीसरे ( व्यक्ति ) को सुनना चाहता हूँ । 

गुप्तचर--तीसरा भी अमात्य राक्षस का अभिन्नह्ृदय पाटलिपुत्र का रहने 
वाला सेठ जौहरी चन्दनदास नाम का ( व्यक्ति ) है, जिसके घर में ( अपनी ) 
पत्ती को थाती रखकर अमात्य राक्षस नगर से बाहर निकला हुआ है । 


टिप्पणी--बद्धपक्षपात:--वद्धस्नेह: । पक्षपात्‌ ( तरफदारी ) करने 
वाला । पक्षे पात: सुप्मुपा स० । बद्ध: पक्षपातः अनेन इति बद्धपक्षपातः बहुब्नीहि 
स० । जीवसिद्धि:--चाणकक्‍्य का मित्र इन्दुशर्मा। यह चाणक्य का प्रयोजन 
सिद्ध करने के लिये नाम और वेश बदल कर राक्षस का प्रवल पक्षपाती बन गया 
है । यह बात निपुराक को नहीं मालूम हैं। इसीलिए यह चाणक्य से उसकी 
निन्‍ल्‍दा करता है। समावेशिता--नियुक्त किया । सम्‌ आ,/विश्‌ +- णिच्‌--क्त 
कर्मरि । प्रणिधि:--ग्रुप्तचर । प्रसिधीयन्ते अस्मिनु इति प्र-नि./धा + कि-- 
कर्मण्यधिकरणे च' इत्यनेन, निर्गदनद'--इत्यादिना शत्वम्‌ । लध्वी मात्रा-- 
क्षद्र: अंश: । छोटी मात्रा, तुच्छ वात | कायस्थ की उत्पत्ति क्षत्रिय पिता और 
शुद्रा माता से मानी गई है । उसका कार्य लिखना है, न कि युद्ध करना । इसी से 
उसकी अल्पप्राणता की ओर संकेत करते हुए चाणक्य ने उसके लिए लध्वी 
मात्रा' शब्द का प्रयोग किया है। सुहच्छझ्मनता--मित्रच्छलेत । विनि- 
क्षिप्त:---विनियोजित: । मणिकारश्रेष्ठी---जौहरी, सेठ । मणीन्‌ करोति इति 
मणिकार: मरि,/ कृ-+-अखा “कर्मण्यर्प! इत्यनेन । श्रेष्ठानि श्रेष्ठवस्तूनि सन्ति 
-अस्य इति श्रेष्ठी श्रेष्ठ --इनि । मणिकारश्चासौ श्रेष्ठी च इति मणिकारश्रेष्ठी 
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कर्मघारय स० । न्‍्यासीकृत्य---निश्षिप्प । धरोहर रखकर । नि३/असू -+- घन 
कर्मशि>- यास । अन्यास न्यास उत्वा इति स्याम+च्वि/7, ईत्व-+-क्तवा 
-ल्‍्यप्‌ । अपक्रान्त --भाग निकला । अप«/ क्रम +क्‍्त कर्तरि। 


चाराक्य --[ आत्मगतम्‌_] नून सुहृत्तम । न अनात्मसदृशेपु 
राक्षस कलत्र स्यासीकरिप्यति | [ प्रकाशम्‌ ] भद्र, चन्दनदासस्य गृहे 
राक्षसेन कलत्र न्यामीकृतमिति कथमवगम्यते ? 


चर --अज्ज, इअ अज्भू लिमुद्दा अज्ज अवगदत्य करिस्सदि (आर्य, 
इयमज् _लिमुद्रा आर्यमवरगतार्थ करिप्यति ।) [ इत्पपंयति ।] 


चाणक्य --[ मुद्रामवलोकय गृहीत्वा राक्षसस्प नामब्वाचयति। सहर्ष 
स्वग॒तम्‌ ।] ननु वक्तव्य राक्षस एवास्मदड्जू लिप्रणयी सवृत्त इति। 
[ प्रकाशम्‌ ] भद्र, बद्भ लिमुद्राधिगम विस्तरेण श्रोतुमिच्छामि । 


चर --सुणादु अज्जो । अत्यि दाव अह अज्जेण पोरजणचरिदभण्णे- 
सणे णिउत्तो परघरप्पवेसे परस्म अणासक्रणिज्जेण इमिणा जमपडेण 
हिण्डन्तो मणिआरसेट्िचन्दणदासस्स गेह पविद्वोम्हि | तहिं जमपड 
पसारिम पडत्तोम्हि गीदाइ गाइदुद | /( शूणोत्वार्य । अस्ति तावदह- 
मार्येण पौरजनचरितान्वेपणे नियुक्त (परगृहप्रवेशे परस्यानाशद्धूनीयेव 
अनेन यमपटेन आहिण्डमानो मणिकारश्न॑ प्ठिचन्दनदासस्य गृह प्रविष्टो- 
$स्मि । तत्र यमपट प्रसाय प्रवृत्तोईस्मि गीतानि गातुम्‌ । ) 

चाणक्य --तत किम १ 7 


हिंदी अनुवाद-चाणक्य --[ मन मे ] सचमुच परम मित्र है। 
(क्योकि) अपने से भिन्न जनो के पास राक्षस ( अपनी ) भार्या को नही रखेगा । 
[ प्रकट ] भद्र | चन्दनदास के घर में राक्षम ने ( अपनी ) स्त्री को रखा है--- 
यह कैसे ( तुम $ जानते हो २ ! 

गुप्तचर---आर्य ! यह आँगूठो आपको सब कुछ बता देगी। [ भेंगूठी 
देता है। ] 

चारवय---[अंगूठो को देखकर, सेकर राक्षस का नाम बाँचता है। हुए 
के साथ सन में ] कहना तो यह चाहिए कि राक्षस ही हमारी उँगलिया का प्रेमी 
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हो गया ( अर्थात्‌ हमारी मुद्ठी में आ गया )। [ प्रकट ] भद्र ! अँगूठी की 
प्राप्ति के बारे में विस्तार से सुनना चाहता हूँ । 


गुप्तचर--आर्य सुनें । नागरिकों के चरित्र का पता लगाने के, लिए आपके 
हारा नियुक्त किया हुआ मैं दूसरे के घर में प्रवेश करने पर किसी के संदेह न 
करने योग्य इस यमपट के साथ घूमता हुआ सेठ जौहरी चल्दनदास के घर मे 
प्रविष्ट हुआ । वहाँ यमपट को फैलाकर गीत गाने लगा । 

चाराक्य---उसके बाद कया हुआ ? 

टिप्पणी--सुहृत्तम:--परम बन्धु । अतिशयेन सुहृत्‌ इति सुहत्तमः सुहृद्‌ -- 
तमप्‌ । अनात्मसदृशेषु--आत्मसहशाः तिजानुरूपाः ये न ताहशेषु । जो अपने 
अनुरूप या अभिन्नहृदय न हो, ऐसे लोगों के पास। न्‍्यासीकरिष्यति-- 
निधास्यति । रखेगा । अवगतार्थम्‌--न्नात विपय वाला । अवगत: विदितः थर्थः 
विषय: प्रश्नवस्तु इति यावत्‌ येन, तम्‌ । वारयति--उच्चारयति । बाँचता है । 
*“वच्‌ +रिच्‌-+लट्‌ - तिप । अस्मदजझ्भू लिप्रणयी--अस्माकम्‌ अज्भ लय 
अस्मदज़ुलय: पष्ठीततु० । तासु प्रणयी सुप्सुपा स०। हमारी उँगलियों का 
स्नेही अर्थात्‌ हमारे हस्तगत । विस्तरेण--विस्तार से । वि«/स्त-+-अपू 
भावे--विस्तरः, तेन। विस्तार शब्दे तु प्रथने वावशब्दे' इति सूत्रेण धंत्र 
प्रत्यय: । अतएवं वाक्‍्यस्य विस्तर:' टस्‍स्य विस्तार: इत्यादि। अस्ति--यह 
एक अव्यय है। इसका अर्थ होता है--यह है कि। आयेण--भवता । 
पौरजनस्य---नागरिकस्थ । चरितान्वेषणे--व्यापारज्ञाने । अनाशडूनीयेन--- 
अन्देहायोग्येन । आहिण्डमान:--भ्रमन्‌ । 


चर:--तदो एक्कादो अववरकादो पञ्चवरिसदेसीओ पिअदंसणी- 
असरीराकिदी कुमारओ 'बालत्तणसुलहकोदृहलोप्फुल्लणअणोणिक्कमिदं 
पउत्तो । तदो हा णिग्गदो हा णिग्गदो त्ति संकापरिग्गहणिवेदइत्तिओ 
तस्स एव्व अववरकस्स अब्भन्तरे इत्यिआजणस्स उद्दिदों महन्तो 
कलअलो । तदो ईसि दारदेशदाविदमुहीए एक्काए इत्थिआए सो कुमारओ 
'णिक्कमन्तो एव्व णिव्भच्छिअआ अवलम्बिदों कोमलाए बाहुलदाए। 
'तस्साए कुमारसंरोधसंभमप्पचलिदद्भ लिदो करादो पुरिसअर्छ लिपरि- 
णाहप्पमाणघडिआ विअलिआ इआअं अद्भ लिमुद्दिआ देहलीबन्धम्पमि पडिआ 
'उद्धिदा ताए अणवबुद्धा एव्व मम चलणपासं समागच्छिमआ प्रणामणि- 
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हुआ कुलवहु विन णिच्चला सबुत्ता। मए वि अमच्चरव्खसस्म णाम 
निदेत्ति अज्जस्स पादमूल पाविदा | ता एसो इमाए आअमों । ( ततश्च 
एकम्मादपवरकात्पव्चब्रपदेशोय॒ प्रियदर्शनीयशरीयक्ृति कुमारको 
वालत्वसुलभकौतूहलोत्फुल्लनयनो निप्क्रमितु प्रवृत्त । ततो हां निर्मतो 
हा निर्गंत इति शद्भापरिग्रहनिवेदयिता तस्यवापवरकस्याभ्यन्तरे स्त्री 
जनस्योत्यितों महान्कलक्ल । त्त ईपद्द्वारदेशदापितमुस्या एकया 
स्विया स कुमारको निप्क्रामन्नेव निर्भ॑त्स्यावलम्बित कोमलया वाहुलतया। 
तस्या कुमारसरोधसश्रमप्रचलिताऊले करात्पुरुपाज़ ,लिपरिणाहप्रमाण- 
घटिता विगलितेयमद्भ लिमुद्रिका देहलीवन्धे पतिता उत्यिता तया 
अनवबुद्धेव मम चरणपाए्व समागत्य प्रणामनिभृता कुलवधूरिव निश्चला 
सबृत्ता। मयापि अमात्यराक्षसस्य नामाड्िितेति आय॑स्य पादमूल 
प्रापिता । तस्मादेपो5स्या आगम ॥ 


व्यात्था--ततश्च--गीतगानानन्तर च, एक्स्मातु, अपवरकातु--प्रकोप्णात, 
पदञ्भवर्पदेशीय ---ईपदसमाप्तपश्वर्ष , . प्रियदर्शनीयशरीराहूति --प्रिया मनोहरा 
दर्शनोया भव्या शरीरस्य देहस्य आाउति आकारों यन्‍्य स तथाविध , कुमारक -- 
बालक , वालसमुलभकोतूहलोत्पुल्लनयन ---वालत्वन्य शिशुत्वस्प मुलग स्व" 
भावज यत्‌ कीतृहव कौतुक तेन उत्सुन्ले विकसिते नयने नेने यस्य से तथोबत , 
निष्कमितु--निगनुम्‌, प्रवृत्त--उद्युक्‍त । तत--ततदनन्तर, हा निर्गत हां 
निर्गत --हा कप्ड्मपयात कुमार इति, श्लपरिग्रहनिवेदबिता--शद्भाया 
सन्देहस्य परिग्रह प्राप्ति तस्प्र निवेदयिता सूचक , तस्येव अपयरतस्य, अम्यन्तरे- 
भघ्ये, लीजनस्थ--नारीणा, महावु--विशेप , क्लकल --अव्यक्तध्वनि , 
उत्यित --खमुखन । तत --पश्चातु, ईपदूह्मरदेशदापितमुख्या--ईपत्‌ भत्प 
डारमेव देश प्रदेश तत्र दापित निहित मुसम्‌ आनन यया सा ताहश्या, एकया--- 
केवलया, ख्तरिया--नायां, स्‌ >यूवकत , कुमारक --बाल , निष्कामनेव--- 
वलिनिर्गब्दनेब, निर्भ्त्य--तिरन्दृत्य, कोमलया--मुद्रया, बाहुलतया-- 
अजगायया, अवलन्बित --घूत ।  तस्या --ख्त्रिया , कुमारसरोधसअम- 
प्रचलिताह्वुवे जाऊुमारस्य बालस्थ सरोव वबहिर्गमनप्रतिपिष. तन सम्रमः 
व्याठु जता तेन प्रचल्तिता प्रकम्पिता वद्भुनन यस्‍्य स तथाविघ तस्मातु, 
उपदु-पाणे , पुरुपाद्ुलिपरिणाहप्रमासघटिता--पुरपस्थ पुस॒अजजुलि- 


रॉ 
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तस्या: परिणाहः विशालता तस्य प्रमाणेव घटिता निर्मिता, इयं--दृश्यमाना 
अड्भलिमुद्रिका--नामाड्ितमज्लीयकं, विगलिता--अज्जूलितश्च्युता, ( सती ) 
देहलीबन्धे--देहल्या द्वाराध:प्रदेशस्थ बन्ध: बन्धनस्थान तत्र, पतिता---श्रष्टा, 
उत्यिता--अभिघातात्‌ उत्प्लूता, तया--नाया अनवबुद्धेव--अविदिता एव, 
मम--मे, चरणापाएर्व--पादसमीप॑, समागत्य--समेत्य, प्रणामनिभृता-- 
प्रशतिविनीता, कुलवधृ: इब--कुलाड्रना इव, निश्चला---सुस्थिरा, संवृत्ता 
संजाता । मयापि, अमात्यराक्षसस्--राक्षसनाम्नों मन्त्रिण:, नामाद्धिता--नाम्ता 
चिह्निता, इति---एवम्‌ अवलोक्येति शेप: , आर्यस्य--भवत: , पादमूलं---च रणनिकर्ट 
प्रापिता---समानीता । तस्मात्‌ू---अतएवं, एप :---अयम्‌ , अस्या:--अज्जु लिमुद्राया ; न 
आगम:--प्राप्ति: लाभवृत्तान्त इत्यर्थ: । 


हिन्दी अनुवाद--उसके बाद एक प्रिय और दर्शनीय शरीर की आकृति 
वाला लगभाग पाँच साल का बालक, जिसकी आँखे वाल-सुलभ कौतृहल से 
खिल गईं थी, एक कमरे से निकलने लगा। तदनन्तर उसी कमरे के भीतर 
स्लरियो का हाय निकल गया, हाय निकल गया” इस प्रकार का सन्देह- 
सूचक भारी शोर मच गया। उसके बाद एक महिला ने दरवाजे से थोड़ा मुंह 
निकालकर भाँका और निकलते हुए उस बालक को डाँटकर ( अपनी ) कोमल 
वाँहों से पकड़ लिया । लड़के को रोकने की व्याकुलता के कारण कॉपती हुई 
अँगुलियों वाले उस ( महिला ) के हाथ से निकली हुई यह अँगुठी, जिसकी 
गढ़न पुरुष की अँगुली की मोटाई के अनुसार है, चौकठ पर गिर पडी और 
उछलकर उस (स्त्री ) के बिना जाने ही मेरे ही पैर के पास आकर प्रणाम 
करने में संलग्न कुलवधू के समान निश्चल हो गई। मेने भी अमात्य राक्षस 
के नाम से चिह्नित देखकर इसे आपके चरणों के निकट ला उपस्थित किया । 
अतएव यह इसकी प्राप्ति ( का समाचार ) है। 


टिप्पणी---अपवरकात्‌--कमरे से । अपक्रियते अनेन अस्मिनु वा इति 
अप+/बृ--अपू करणे अधिकरणे वा >अपवरः। स एवं इति अपवर --क्न् 
स्वाथ -- अपवरक:, तस्मात्‌ । अपादाने पदञ्चमी। कोई अपवरक” का अर्थ 
खिड़की करते है। पतन्चवर्षदेशीय:--पॉच साल से कुछ कम अवस्था का । 
पञ्न वर्षारि। अस्य इति पद्जवर्प: बहुब्नीहिं स० । ईपदूनः पदञ्ञवर्प: इति पञ्ञवर्प -- 
देशीयर्‌ ईपदसमात्ती कल्पव्देश्यदेशीयरः इत्यनेत । कुमारकः--बालक । 
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अज्ञात कुमार इति बुमार+ कन्‌ बज्ञाते । उत्फुल्ल--विकसित । उदु५/ 
फन्‌--क्त कर्तरि ति च' इति सूबरेण उत्वम्‌ उत्पुल्लसएुल्लयोस्पसख्यानम्‌' इति 
वातिवेन लत्व॒च। परिग्रह--उत्पत्ति, प्राप्ति। परि,/ग्रहूनअपू भावे । 
नामाडिता--बहाँ के सन्दर्भ से यह पत्ता चलता है कि अमात्य रास उस बालक 
का पिता है आर वह स्त्री उसकी माता है। नगर से पलायन करने के समय 
राक्षस ने अपने परिवार को चन्दनदास के घर में छोडकर स्मारक के रूप में 
यह नामाक्ित मुद्रिका अपनी पत्नी को दे रखी है । 

चाशवय --भद्र | श्रुतमु, अपसर | ( तचिरादस्य परिश्रमस्यानुरूप 
फलमधिगमिप्यसि ।, 


चर--ज अज्जो आणवेदि। ( यदार्य जाज्ञापयति | ) [ इतिं 
निष्कान्त । ] 
चाशाबय -शाज्े रव | शाज्ज रव | 
[ भ्रविध्य | 
शिष्य --उपाध्याय ! आज्ञापय । 
चाशक्‍य --वत्स ! मसीभाजन पत्रश्चोपानय । 


शिष्य --यदाज्ञापयत्युपाध्याय । [ इति निष्करम्य पुन प्रविश्य | 
उपाध्याय | इद मसीभाजन पत्रच्च । 


साझाक्य --][ पत्र गृहोत्वा स्वगतम्‌ ] किमन्न लिखामि ? अनेन खलु 
लेखेन राक्षसो जेतव्य । 
[ भ्रविद्यय ] 
प्रतोहरी--जेदु अज्जो ( जयत्वायें )।॥ 


चाराक्य --[ सहपमात्मगतम्‌ ] गृहीतो जयशब्द । [ प्रकाशम्‌ | 
शोणोत्तरे ! किमागमनप्रयोजनमु ? 


हिन्दी अनुवाद--चारक्य--भद्र ! सुन लिया। जाओ। शीक्र ही इस 
परिश्रम के अनुरूप फल प्राप्त करोगे । 


गुप्तचर--श्रीमान्‌ वी जैसी आना । [ बाहर चला जाता है । ] 
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' चाणक्य--शाज्जुरव ! शार्ड्रर्व ! 

ह [ प्रवेश करके | 
दिष्य--आचार्य ! आज्ञा 'दीजिए । 
चाराक्य---वत्स ! दवात और कागज ले आओ । 


शिष्य--आचार्य की जो आज्ञा । [ बाहर जाकर और फिर प्रवेश करके- | 
“आचार्य | यह दवात और कागज है । 


चाराक्य---[ पत्र लेकर सन में ] इस पर क्या लिखूँ? इसी लेख से तो 
राक्षस को जीतना है । न्‍ 


| प्रवेश करके | 
प्रतीहारी--आर्य की जय हो । 


चाणक्य---[ ह॒षंपुर्वंक सन में | जय” शब्द का ग्रहएणा कर लिया 
( अर्थात्‌ विजय मिल गई ) । [ प्रकट ] शोणोत्तरे | कैसे आना हुआ ? 


टिप्पणी--नचिरात्‌ू--शीघ्र । यहाँ 'न! नत्र्‌ से भिन्न तिषेधार्थक 
अव्यय है। “चिरात्‌! भी चिरार्थक अव्यय है। न चिरात्‌ सुप्सुपा स० | अप- 
-चर्गे तुतीया । अव्ययत्वात्‌ सुब्लोप:। किमत्र लिखामि--यहाँ 'चाणक्य अपने 
लक्ष्य की प्राप्ति के लिये पुत: उद्यम करता है। अतएब गुप्तचर के वृत्तान्त से 
अन्तरित वीज की पुनः प्रवर्तना होने के कारण यह बिन्दु है। कहा भी है-- 
अवान्तरार्थविच्छेदे विन्दुरच्छेदकारणम्‌” साहित्यदर्पण । प्रतीहारी--राजा के 
निकटवर्ती द्वार पर रहने वाली र्नी प्रतिहारी कहलाती है। यह सन्धिविग्नह आदि 
“कार्यो का निवेदन करती है---द्वारि द्वा:स्थे प्रतीहारः प्रतीहार्यप्यनन्तरे । सन्धि- 
“विग्नहसम्बद्ध  नानाकार्यसमुत्यितम्‌ ॥॥। निवेदयन्ति या: कार्य प्रतीहार्यस्तु ताः 
'स्मृता: ।” राक्षसों जेतव्य:--चाणक्य जैसे ही इन शब्दों का उच्चारण करता 
है वैसे ही एक अप्रत्याशित व्यक्ति आकर कहता है----आपकी जय हो” । चाणक्य 
इसे शुभ शकुन॒ समभक्र अपनी भावी विजय के सम्बन्ध में आशान्वित होते 
हुए कह उठता है----जय मिल गई! । नाटक की परिभापा में इसको गण्ड' 
कहते हैं---गण्ड: प्रस्तुतसम्बन्धिभिन्नार्थ सहसोदितम' । गृहीतो5यं जय शब्द: 
“-“यह इस नाटक का पहला पताकास्थान है, जिसका लक्षण यह है---यत्रार्थे 


६० मुद्राराक्षसम्‌ 


चिन्तेप््यस्मिन्‌ तनल्लिज्ञोग्य श्रयुज्यते | आगनुकैन भावेन पताकास्थानक तु 
ततु ॥ सहसैवार्थमम्पत्ति ग्रुणवत्युपचारत | पताकास्थानकमिंद प्रथम परिकी- 
तितम्‌ ॥7 साहित्यदर्पण । 


प्रनोहारो--अज्ज ! देवों चन्दर्सिरी सीस कमलमुउलाआरमर्ज्जान 
निवेसिअ अज्ज विणवेदि | इच्छामि अज्जेण अव्भथुण्णादों देवस्स 
पव्वदेसरस्स पारलोडइअ कारेदुमू। तेण अ धारिदपुब्बाइ आहरणाइ 
बह्मणाण पटिवादेमि त्ति। (आर्य! देवश्चर्दश्ी शीपें कमलमुकुला- 
कारमर्ज्जात निवेश्य आय विज्ञापपति--/इच्छाम्यायेंगाभ्यनुज्ञात देवस्य 
पर्वतेश्वरस्थ पारलीकिक कर्त्‌म्‌ | तेन च घारितप्रर्वाण्याभरणानि ब्राह्म- 
णाना प्रतिपादयामीति । ) 

चाएफ्य ---[ सहर्पमात्मततम ] साधु वृपल ! ममैव हृदमेन सह 
समस्तय सन्दिप्ट्वानसि । [ प्रकाशम्‌ ] शोणोत्तरे ! उच्चतामस्मई- 
बचनादवृपल --साथु वत्म | अभिन्न खल्वसि लोकव्यवहाराणा, त़द- 
नुष्ठीयतामात्मनोडभिप्राय । किन्तु पर्वतेश्वरश्षतपुर्वाणि गुणवन्ति भूप- 
णानि ग्रुणवद्भ्य एव ब्राह्मगेभ्व प्रतिपादनीयानि । तदह »वयमेव परी- 
क्षिनगुणान्‌ ब्राह्मणान्‌ प्रेपयामि! । 


प्रतोशरी--ज अज्जों आणवेदि ( यदार्य आज्ञापयति ) [इत्ति 
निप्कान्ता । ] 


चाणक्य --शाज़ रव! उच्यन्तामस्मद्वचनादुविश्वावसुप्भृतय 
त्रयो आतर --ृपलातु प्रतिग्रह्माभरणानि भवद्धिरह दृप्टव्य' इति । 
शिष्प --यदाज्ञापयत्युपाध्याय । [ इति निष्किस्त । | 


व्याश्या--आय--माय |, चद्धश्नी--चद्धस्य श्री ब्व श्री शोभा 
यस्य से तथाविध , दव --महाराज चद्धगुप्त इति यावत्‌, कमलमुकुलाकार--* 
कमलस्य पद्मत्य मुकुत कलिया तस्य आकार इब आयार आइति य्स्य व 
ताहशम्‌, अज्ञनि, थीपे--शिरमि, निवेश्य--निधाय, आर्य--भवन्ते, विज्ञा- 
प्रयति--निवेदयति, आर्येख--मवता, अभ्यनुज्ञात --आदिप्ट ( सब ), 
देवस्थ--रात , पवतेश्वरस्थ, पारलोकिस--परवोकसिद्धवर्ध इंत झाद्घांदिक कर्म, 
चर्तु --विधातुम, इ्छामि--वाज्थामि | तैन--पर्वतेश्वरेण च, धारितपूर्वाि-८ 
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पुर्व धारितानि, आभरणानि--आश्ृषणानि, बाह्यणानां--विप्राणां, प्रति 
पादयामि---समर्पयामि । सहपप--सानन्दम्‌, आत्मगतं--स्वगतम्‌ । साधु--- 
सुन्दरं, वृपल--मौर्य !, ममैव--मदीयेनेव, हृदयेन--मानसेन, सह--साथ्ध, 
संमच््य---मन्त्रयित्वा, सन्दिष्टवानसि---विज्ञापितवानसि । शोखोत्तरे--प्रती- 
हार्या: सम्बोधनमिदम्‌, अस्महचनातु--महचनानुसारेण, वृषल:--चब्द्रगुप्त:, 
उच्यताम--कथ्यताम्‌ू, वत्स--मौर्य !, लोकव्यवहाराणां--लोकाचाराणाम्‌, 
अभिन्न---ज्ञाता, असि । तत्‌--तस्मात्‌, आत्मनः--स्वस्य, अभिप्राय:--- 
तात्पर्यम, अनुष्ठीयतामू--क्रियताम्‌ ।  किस्‍्तु--परं, पर्वतेश्वरधृतपूर्वाणि--- 
पर्वतेश्वरेण पूर्व धृतानि, चुणवन्ति---उत्कृष्टानि, भूषणानि---अलंकरणानि, 
गुरावेद्भ्य:--सौशील्यादिगुराशा लिस्य एवं, ब्राह्मणोम्य:, प्रतिपादनीयानि-- 
समर्पणीयानि.। तत--तस्मात्‌, अहं, स्वयमेव--साक्षादेव, परीक्षितगुणाव-- 
सद्गुणशालिन:, ब्राह्म णान्‌, प्रेपयामि प्रेषयिष्यासि । आर्य:, यत्‌ आज्ञापयति-- 
आज्ञां करोति । _निष्क्रान्ता--रड्भस्थानात्‌ बहिनिर्गता । अस्मद्चनातु--मम 
वचनानुसारेण, विश्वावसुप्रभुतयः, त्रयः, भ्रातरः--सोदरा:, वृपलातु--चन्द्र- 
गुप्तातू, आभरणानि, प्रतिग्ह्मय--आदाय, भववड्ि:, अहं---चारकक्‍्य:, द्वष्टव्य:--- 
अवलोकितव्य: । 








हिन्दी अनुवाद-5प्रतीहारी--आर्य ! चन्द्रमा की-सी छवि धारण करने 
वाले महाराज ( चन्द्रगुप्त ) कमल-कलिका की भॉति अंजलि को सिर से लगाकर 
आप से निवेदन करते है कि आपकी अनुमति से मै राजा पर्वतेश्वर का शाद्ध 


करना चाहता हूँ और उनके द्वारा पहले धारण किये गये आशभूषणों को ब्राह्मणों 
को दे देना चाहता हूँ । 


चारक्य--][ हर्षपुर्वंक मन सें | वाह चद्रगुप्त )! ( मानों ) मेरे ही हृदय 
से परामर्श करके ( तुमने ) संदेश भेजा है। [ प्रकट [ शोणोत्तरे ! भेरी ओर 
से चन्द्रगुप्त से कहना--अच्छा वत्स ! तुम तो लोक-व्यवहार के ज्ञाता हो ही । 
इसलिये अपने विचार को कार्यान्वित करो । किन्तु पर्वतेश्वर के द्वारा पहले धारण 
किये गये आभूषण गुणवात ब्राह्मणों को ही देने चाहिये । अतएव मै स्वयं ही 
परीक्षित गुणवाले ब्राह्मणों को भेज रहा हूँ । 


प्रतोहारी--जो आर्य की आज्ञा । [बाहर निकल जाती है ।] 
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चारदय--शार्ज़्र्व | मेरी ओर से विश्वावमसु आदि तीन भाइयों से कहो 
कि चद्धगुप्त से आभूषणों को लेकर वे मुझ से मिले 

शिप्पय--आचार्य प्री जो आज्ञा । [बाहर चला जाता है |] 

टिप्पणी--अज्जलिसु--अज्यने अववोध्यते सौशील्य बेन असौ अञ्जलि 
%५/अज्जु+अलि ( उस्या० ), तम्‌ | पारलौकिकमु--परलोक मे काम देने 
वाला श्राद्ध आदि कर्म। परलोके प्रयोजनमस्थ इति परलोक-+-ठजु-इक्‌ । 
अथवा परलोफे भवम्‌ इति भवार्थ ठतू लोकोत्तरपदाज्व” इति वर्तिक्रन। 
धारितपूर्वाणि--पहले के पहने हुए । पूर्व धारितानि धारितपुर्वारि सुप्मुषा 
स० । लोकव्यवहाराणाम्‌ु--सासारिय' व्यवहारों का | व्यवहरण व्यवहार- 
वि-अव९/ह-- घन भावे | लोकाना व्यवहारा पप्ठीततु०, तेपाम्‌ कल कमणा 
कृति” इत्यनेन पप्ठी। अभिज्ञ --विजेष ज्ञाता। अभि सवत्तोभावेन जानाति 
असो इति अभिज्ञ अभि4/ज्ञा--क | प्रेपयामि--भेजूगा । अग्र भविष्यत्सामी् 
लू वर्तमानसामीष्ये वर्तमानवद्वा” इत्यनेन । विश्वावसुप्रभुवय --विश्व वमु 
यस्य स विश्वावयु बहुत्नीहि स०, “विश्वस्थ वसुराटो ” इति झूतरेश दीर्घ । से 
प्रश्नेत्ति आदि ग्रेपा ते विश्वायमुप्रभूतय बहुद्बीहि स० । 

चाशवय --उत्तरोध्य लेखाथ पूर्व कथमस्तु ? [ विचिन्त्य ] आ , 
शातम्‌ । उपलब्धवानस्मि प्रणिधिभ्यो यथा तस्य म्लेच्छराजवलस्य 


तु प्रधानतमा पड्नच राजान परया सुदृत्तया राक्षसमनुवर्तन्ते । 
यथा-- 


कौलूतश्चित्र॒वर्मा मलयनरपति सिंहनादों नृमिह 

काश्मीर पुष्कराक्ष क्षतरिपुमहिमा सेन्धव सिन्धुपेण । * 

मैधार्य पठन्‍चमो5स्मिन्‌ परथुतुरवल पारतीकाधिराजो 
नामान्येपा लिखामि श्षुवमहमथुना चित्रगुप्त प्रसाष्दू ॥३णा 
व्याह्या--अयम्‌--अलझ्ूुरणबूपवृत्तान्त , उत्तर --अन्तिम , लेखार्थ -- 
लैलस्य तिस्यमानस्य पतस्य, अर्थ --बस्तु भविष्यतीति श्लेष , पूर्व --पूर्वर्थ 
सारम्भवस्तु, कथमस्तु--कीहशो भवतु ? विचिस्य--विचार्य, आ --स्मरसार्थ- 
उमव्ययमिदम, ज्ञातमू--निश्चितम्‌ । प्रशिधिम्य --गुप्तवरेम्य , उपलब्धवानू-- 
जञातवानस्मि, यथा, तस्य--मलयवेनुसगृहीतस्य, म्लेच्छसजवलस्य--स्लेम्शा- 


प्रथमो5डू: द्रे 


घिपसैन्यस्थ, मध्यात्‌, प्रधानतमा:---अतिशयेव झुर्या:, पदञ्च, राजान:--- 


भूपा:, परया--उत्कृष्ठया, सुहत्तया--मित्रभावेण, राक्षसम्‌, अनुवर्तस्ते-- 
अनुसरन्ति । 


अन्दय:--कौलूत: चित्रवर्मा, नर्सिहों मलयनरपत्ति: सिहताद:, काश्मीर: 
पुष्कराक्ष.. अषतरिपुमहिमा सैन्धवः सिन्धुषेण:, प्रशुतुरगवलः पारसीकाधिराज: 


मेघारुय: पञचम:, अस्मिन्‌ अहं ध्रू वम्‌ अधुना एपां नामानि लिखामि, चित्रगुप्त: 
प्रमाष्ट ॥२०॥॥ 


व्यास्या---कौलूत:---कुलूतदेशाधिप:, चित्रवर्मा नाम, दर्सिह:---नरश्रेष्ठ: 
मलयनरपति:---मलयगिरिसमीपवर्तिदेशाधिप:, सिहतादो नाम, काश्सीर:-- 
कण्मीरदेशाधिप:, पुष्कराक्षो नाम, क्षतरिपुमहिमा--क्षतः विनाशित: रिपूण्पाम्‌ 
अरीणां महिमा प्रभाव: येन ताहश:, सेन्धवः---सिन्धुदेशाधिपति:, सिन्धुणेणों 
नाम, (थुतुरगबलः:--प्रभूताश्वादिसैन्य:, प्रसीकाधिराज:--पारसीकानां वनायु- 
देशो-ड्वानाम्‌ अधिराज: अधिपति:, मेघार्यों नाम पदञ्ञमः राजेति शेष:। अस्मिततु- 
भेदपत्रे, अहम, ध्र्‌ वसम--निश्चितम्‌, अधुना--सम्प्रति, एपां--पञ्नराज्ञां, नामानि, 


लिखामि, चित्रमुप्त:---पममस्त्री, प्रमाष्ट---क्षालयतु निजलेखपन्नात्‌ उत्सार्यतु इति 
यावत्‌ ॥२०॥॥ 


हिन्दी अनुवाद---चारंद्य--यह ( आभूषण का समाचार ) पत्र का 
अन्तिम विषय होगा । प्रारंभ का विपय क्या हो ? [ सोचकर | अच्छा, समझ 
गया । जैसा कि गुप्तचरों से पता चला है कि स्लेच्छराज की सेना में से पॉच 
प्रसुख राजा अत्यन्त मित्र भाव से राक्षस का अनुसरण कर रहे है । वे ये है--- 


कुलूत (कुल्लू) देश का राजा चित्रवर्मा, मनुष्यों में श्रेष्ठ मलय-नरेश सिंह- 
नाढ, काश्मीर का राजा पुष्कराक्ष, सिन्धुदेश का राजा सिन्धुपेण और विशाल 
अश्व-सैना से युक्त पारसीक देश का मेघ नामक राजा पाँचवाँ है। सम्प्रति मै 
इस (पत्र) में निश्चित रूप से इन ( राजाओं ) के नाम लिखता हूँ । चित्रमुप्त 
( अपने यहाँ जीवितों की सूची में इनके नामों को ) मिटा दे ॥२०॥। 

टिप्पणी--प्रणिधिभ्य:---ग्रुप्तचरो से । अन्न अपादाने पदञ्ममी । मध्यात्‌-- 
अत्रापि अपादाने पञ्ममी । कौलृतः--कुबूतानां राजा इति कुलूत+ अब ++ 
कौलूत: । आधुनिक कुल्लू प्रदेश को कुलूत माना जांता है। नृसिहः--शेष्ठ 


द््दट मुद्राराक्षसम्‌ 


सिद्धार्थंक--[ हर्षपूर्वक | आर्य ! अनुग्रहीत हूँ । आर्य आज्ञा दें कि इस 
सेवक की क्या करना है । 

िप्पणी--पूर्वम्‌ु-पत का पहला भाग । अनभिव्यक्तमू--अस्पष्द + 
अभि--वि२/ अज्ज्‌ +-क्त कर्मणि ७ अभिव्यक्तम्‌ । न अभिव्यक्तम्‌ अनभिव्यक्तम्‌ 
नम्तत्‌० । श्रोत्रियाक्षराणि पहले मौखिक अध्ययन-अव्यापन होते थे । 
लिखने वी परिपाटी बहुत कम थी | इसलिए वैदिक ब्राह्मण शुद्ध लिखना जानते 
हुए भी सुन्दर अक्षर नही लिखते थे | सिद्धार्थक --यह चाणक्य का मुप्तचर था, 
जिसे शक्टदान की गतिविधि का पता लगाने के लिए नियुक्त क्या गया था । 
अदत्तवाह्मनामानमु--जिस पर बाहरी नाम न दिया गया हो अर्थात्‌ बिना 
पते वा । बहिर्भव वाह्मम्‌ वहिसू+यब्‌, दिलोप । वाह्य च तत्‌ नाम बाह्यनाम । 
भदत्त बाह्मनाम अस्मिनु इति अदत्तवाह्मयगामा, तम्‌। उपतिष्ठस्व--मिलो । 
उप,/स्था +लोटू--स्व | अत “उपाहेवपुजा'--दति वार्तिकेन सद्भुतिकरणारथे 
आत्मनेपदभ्‌ । आरयेयमु--कहना चाहिए । जा./ख्या +-यत्‌ कमर । हन्त-- 
यहा हर्पमूचक अव्यय है । हन्त हर्पेइनुकम्पाया वाक्यारम्भाविपादयों ' इत्यमर + 
यहा हन्त जित ' और “जयतु आर्य ! ऐसा कहने के कारण दूसरा ग्रण्ड है। 
अहौ--यहाँ विम्मयनूचक्र अव्यय है | “अहो ही च विस्मये” इत्यमर । अनया. 
सुद्या--यह अगरुठी सक्षम की है । आप्तजनानुप्ठेये--विश्वस्त व्यवित के 
करने योग्य । आत्त प्रसयित जन आप्तजन कर्मत्रास्यस० । तेन अनुप्ठेयम्‌ तृती- 
यतत्‌०, तस्मिन । यह 'कर्मि” का विशेषण है । व्यापारयितुमु--नियुवत 
करने के लिए । वि--आ,/ पृ+ णिच्‌+तुमुनु । 


चासव्य --अ्रथम तावतु वध्यस्थान गत्वा घातका सरोषदक्षिणा- 
म क्षिमकोचमज्ञा ग्राहयितव्या । ततस्तेषु गृहीतसज्ञ पु भयापदेशादितस्तत 
अह्रुतेपु शकटदासो वध्यस्थानादपनीय राक्षस प्रापयितव्य । तस्माच्च 
चुहृत्माणपरिरक्षणपरितुप्टातु पारितोपिक ग्राह्मम्‌ । राक्षस एवं कच्ितु 
फाल सेवितव्य । तत प्रत्यामन्नेपु परेषु प्रयोजनमिदमनुष्ठेयम्‌ ॥ 
[ कर्ण एवमिब ] 
प्याध्या--प्रयम--पूर्व, तावतु इति वाक्यालड्डारे, वध्यस्थान--प्राणदप्ड- 
अदानमूमि, गत्वा--पप्य, घातका --हिसका , सरोपदक्षिणाक्षिसक्ोचसज्ञा-- 
सकोपदक्षिणनयनेधनिमीलनात्मक्सवेत, ५ ग्राहयितव्या --प्रापयितव्या ॥ तत --८ 
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पश्चात्‌, तेषु--घातकेबु, ग्रहीतसंज्ेषु--ज्ञातसंकेतेषु, भयापदेशात्‌--भयव्याजात्‌, 
इतस्तत:--चतुविक्षु, प्रद्वुतेषु--पलायितेषु, ( सत्सु ) शकटदांस:--तन्नामक- 
राक्षसमित्रं, वध्यस्थानातु, अपनीय--पृथकुकृत्य,. राक्षसं--नन्दामात्यं, 
प्रापयितव्य:---नेतव्य: । सुहत्माणपरिरक्षणपरितुष्टातु--सुहृद: मित्रस्य प्राणाः 
जीवन तेषां परिरक्षणं सुरक्षा तेन परितुष्ट: प्रसन्न: तथाविधात्‌, तस्मातू-- 
राक्षसाच्च, पारितोषिकं--पुरस्कार:, ग्राह्मम्‌--स्वीकार्यम्‌ । राक्षस एव, 
कश्चित्तालं---कियत्समयं,. सेवितब्य:---आश्रय्रितव्य: । ततः--सेवनानन्तरं, 
प्रेषु--शन्रुषु, प्रत्यासन्नेषु--समीपवर्तिषु, ( सत्सु ) इ्दं, प्रयोजनं--कार्यम्‌, 
अनुष्ठेयं--कर्तव्यम्‌ । । 


हिन्दी अनुवाद--चाणक्य---पहले तो वध्य-भूमि पर वधिकों को क्रोध- 
पूर्वक ( अपनी ) दाहिनी आँख को दबाने का संकेत समभा दो । उसके बाद 
उनके संकेत समभा लेने तथा भय के बहाने इधर-उधर भाग जाने पर शकठ- 
दास को वध्य-स्थान से ले जाकर राक्षस के पास पहुँचा दो । मित्र के प्राणों 
की रक्षा से सन्तुष्ट उस ( राक्षस ) से पुरस्कार प्राप्त करो। कुछ समय तक 
राक्षस की ही सेवा में रहो। अनन्तर शत्रुओ के समीप आ जाने पर यह कार्य 
करना है। [ कान में इस तरह | 


टिप्पणी--घातका:---वधिक, जल्‍्लाद । ब्नन्ति इति घातकाः:«/ह॒थ -- 
प्वुलू--अक्‌, हनस्त च” इत्यनेन हकारस्य तकार: । सरोषदक्षिणाक्षिसद्भोच- 
संज्ञाम--क्रोध के' स्राथ दाहिनी आँख को दबाने के इशारे को। रोपेण 
सह ॒ वर्तमानम्‌ इति सरोषम्‌ तेन सह'--इति बहुत्नीहि स० । दक्षिणम्‌ अक्षि 
दक्षिणाक्षि कर्मधारय स० । तस्य सद्भोच: षष्ठीतत्‌० । सरोष॑ यथा तथा दक्षिणा- 
क्षिसक्लोच: सुप्यपुपरा स० । स॒ एव संज्ञा मयूरव्यंसकादित्वात्‌ स०, ताम्‌ । 
ग्राहयितव्या:---प्रहरा कराने या समभाने चाहिए ।«/ ग्रह -- खिच्‌ --तव्य 
कर्मरिं । अन्न अणि कर्तु: कर्मसंज्ञा। वाक्यवोधस्तु इत्थम--घातका: संज्ञां 
ग्रहीष्यन्ति -->त्वं॑ घातकान्‌ संज्ञां ग्राहयिष्यसि' | तेषु--अतन्र भावे सप्तमी | 
भयापदेशात्‌--भय के छल से । अत्र ल्यब्लोपे पञ्चमी। भयापदेशमाश्रि- 
त्वेत्यर्थ: । सुहृत--सुष्ठ्रु हृदयस्य इति सुहत्‌ प्रादिबहुत्रीहि स०; सुहृददुह दो 
मित्रामित्रयो:” इत्यनेन हृदयस्य हृदभाव: । पारितोषिकम्‌--पुरस्कार, इनाम । 
परितोष: प्रयोजनमस्थ इति परितोष--ठत --इक । 


नदुद भुद्रराक्षमम्‌ 


४ * पिद्धायंक --ज अज्जों आणवेदि । ( यदार्य आज्ञापयति । ) 
, चाणवय --शाज्भ रख | शाज्ञ रव ! 


[ प्रदिश्य | 


ज्षिप्प --उपाध्याय ! आज्ञापय । 

घाणकय --उच्यतामस्मद्रचनात्कानपाशिको दण्टपाशिकश्च यथा 
वृपल समाज्नापयति--'य एप क्षपणकों जीवमिद्धिनम राक्षसप्रयुक्तो 
विपकन्यया पर्वतक घातितवान्‌ स एनमेव दोप प्रख्याप्य सनिकार 
नगरान्निर्वास्यताम्‌' इति । 


द्ञिप्प --तथा । [ इति परिकरार्मात । ] 


चाएक्य --वत्स ! तिप्ठ तिप्ठ--'योध्यमपर कायस्थ शकटदासो 
नाम राक्षमप्रयुक्तो नित्यमस्मच्छगी-मभिद्रोग्धुमिह प्रयतते स चाप्येन 
दोप भस्याप्य शूलमारोप्यताम्‌ गृहजनश्चास्य बन्धनागार प्रवेश्यताम' 
इति। 

शिष्य --तथा । [ इति निष्पात । ] 

व्याय्या--आय --भवान्‌, यत्‌, गायाप्यत--आदेश करोति। अस्मद्रघ- 
भातु--मद्चनानुमाएण, . कालपाशिव --एतप्नामक ,. दष्डपाशिकश्च--- 
एततामकश्च दूत , उच्चताम---क्थ्यतामू, दधा, वृपल --चदैगुप्त , समाचा- 
प्रयनि--विदेश करोति, य एप , क्षपणर --वौझसब्यासी, जीवसिद्धिननाम-- 
तदास्यश्चाणामपप्रशिधि ,._ राक्षसप्रयुक्त --राक्षमेन. नन्‍्दामात्येन. प्रयुक्त 
नियुक्त, ( सन्‌ ) विपकयया, पर्वतेश्वर--तदास्थराजान, घातितवाबु-- 
विनाशितवानूु, स-जीवसिद्धि , एनमब, दोपग्र--अपबवाद, प्रस्याप्य-- 
घोषमित्वा, सनिकारम्‌--अवन्नासहित, मगरातु--पुर , निवास्यत्तामू--ति - 
सायताम्‌ । तिप्ठ तिप्ठ--थावत्पुनराज्ञापपामि तावदास्तामित्यर्थ , योज्यम, 
अपर --हितीय , शक्टदासो माम--एतदमिघान » वीयस्थ --चिंत्रगुप्त- 
28 दाक्षमप्रयुक्त --नन्दामात्यप्रेरित , ( सन्‌ ) निःबम--अनवरततम्‌, 
च्छुरीर--मच्रायमिव - -दूघलमू, जश्रिशेषु--विगार्शयतुम, इह---अन, 
भयतत--उद्योगम्‌ क्‍्सेति, से चापि---शकटदासोडम, एन, दाप्रमु--अपराध, 
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प्रस्याप्य--संकीर्त्य, -शुलम्‌ू--तदारूयं शस्त्रविशेषम्‌,, आरोप्यताम--आरोह्मताम्‌,/ 
अस्य--शकटदासस्थ,. ग्रहजनश्च--परिवारश्च,.. वल्धनागारं--कासगहें,/- 
प्रवेश्यताम्‌--निक्षिप्पताम्‌ू । _., कि । ह 

हिन्दी अनुवाद--सिद्धाथंक--जो आर्य की आज्ञा |. ५ 

चारणक्य--शाड्भर रव--शाड्ड रव ! 

[ प्रवेश करके | 

शिष्प---आचार्य ! आज्ञा दीजिये । 

चाशक्य--मेरी ओर से कालपाशिक और दण्डयाशिक से कहो कि चन्द्रगुप् 
की आज्ञा है कि जीवसिद्धि नामक जिस क्षपणक ने राक्षस की प्रेरणा से विष- 


कन्या के द्वारा पर्वतक की हत्या करवायी है, उसे इसी अपराध की घोषणा करके 
अपमान के साथ नगर से निकाल दिया जाय | 


शिष्प--जो आज्ञा । [ चलने लगता है । | 

चारक्य---वत्स ! ठहरो ठहरों । और जो यह दूसरा शकटदास नाम 
का कायस्थ राक्षस की प्रेरणा से हमारे शरीर ( चद्धगुप्त ) से द्रोह करने के 
लिये यहाँ ( पाटलिपुत्र में ) सतत प्रयत्त करता रहता है, उसको भी इस 
अपराध की घोषणा करके शूली पर चढ़ा दिया जाय और उसके परिवार को 
जेल में डाल दिया जाय । 


शिष्य--जो आज्ञा । [ चला जाता है। ] 

व्प्पणी---कालपाशिक:, दण्डपाशिक:--थ्रे दोनों बधिक है। काल- 
पाशः प्रहरएणमस्य, दण्डपाशौ प्रहरणे अस्य इति कालपाश, दण्डपाश -|- ठब्--- 
इक्‌ । प्रख्याप्य--प्रस्यात या घोषित करके । प्र५/खरुया +-णखिच्‌; पुंक्‌-- 
क्तवा--ल्यपू । सनिकारम्‌--तिरस्कार के साथ । नि,/क्ृ--घरज' भावे 
निकार: । तेन सह यथा तथा सनिकारम्‌ क्रियाविशेषणत्वात्‌ हद्वितीया । 
अस्मच्छरी रम्‌ू---इसका , तात्पर्य चन्धगुप्त से है। यहाँ क्रधद्रहोरुपसृष्टयो 
कर्म! सूत्र से कर्मसंज्ञा--द्वितीया, हुई |, अभिद्रोग्धुम---द्रोह करने. के लिये.। 
अभि,/द्ृह +तुम्ुत्‌ । « आरोप्यतामू--आ५/रुह > सिच्‌, हस्य पः-|-लोट 
कर्मरि--ताम्‌ । ग्रहजनश्चास्य'**'''प्रवेश्यताम--इसका फल, आगे चौथे 
अंक में यह दिखाया गया है कि 'तव च पुत्रदारै: सह समागमः' ऐसा राक्षस 
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के कहने पर मलयवेतु के मन मे और सस्मृत स्थात्‌ पुत्रदारस्य' ऐसा राक्षस, 
के मन मे भी सन्देह उत्पन्र हुजा है । 

चाणक्य -[ चिता चाटयित्वा आत्मगतम ] अपि नाम दुरात्मा 
राक्षसो गृह्य त 

सिद्धाथंक --अज्ज | गहीदो । ( आर्य ' गृहीत ।) 

चाशवय --[ सहपंमात्मगतम्‌ ] हन्त | गृहीतों राक्षस । [थ्रिकाशम्‌] 
भद्र | कोज्य गृहीत ? 

सिद्धाथ+ --गहीदो मए अज्जस्स सन्देसो, ता गमिस्स अह 
कज्जसिद्धीए । (गृहीतो मया आर्य॑स्य सन्देश । तदगमिप्याम्यह 
कायसिद्धय । ) 

चाणक्य --[ साज्भू,लिमुद्र लेसमपयित्वा ] गम्यताम्‌ । अस्तु ते 
कार्यसिद्धि । 

सिद्धाथक --तह । ( तथा | )[ इति निष्कात । ] 

[ प्रविश्य ] 

ज्षिष्प--उपाध्याय  कालपाशिको दण्डपाशिकश्च उपाध्याय 
विज्ञायपत --'इदमनुप्ठीयते देवस्य चन्द्रगुप्तस्य शासनम्‌” इति । 

चाणवय --शोभनम्‌ । वत्स | मणिकारश्रेप्ठिन चन्दनदासमिदानी 
द्रष्टुमिच्छामि । 

शिष्य --तथा । [ इति निष्कम्य चन्दनदासेन सह पुन प्रविश्य | 
इत इत श्रष्ति ! 

हिंदी अनुवाद--चाणक्य---[ चिन्ता का अभिनय फ्रके मन से ] 
क्या दुष्ट राक्षस पकृडा जाएगा ? 

सिद्धार्यक--आय * पकड लिया | 

चाएक्‍्य--[ हप के साथ मन में | बस | ( अब ) राक्षस पक्‍ड लिया 
सेया। [ प्रकट ] भद्र ! यह कान ग्रहीत हुआ ? 


सिद्धायक--मैंने आर्य का सदेश ग्रहण कर लिया । इसलिए मैं कार्य सिद्ध 
करने के लिए जाता हूँ । 


॥ 
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्ारतकय-- अंशुठी की छाप से युक्त पत्र 'सोपकर] जाओ। तुम्हें कार्य 
में सफलता मिले ॥ 


सिद्धार्थंक--जो आज्ञा । | चला जाता है । ] 
“| प्रवेश करके | 


शिष्य--आचार्य ! कालपाशिक और दण्डपाशिक आप से निवेदन करते है 
कि महराज चन्द्रगुप्त की इस आज्ञा का पालन किया जा रहा है । 


चारप्क्य--बहुत ठीक । वत्स ! अब मैं सेठ जौहरी चन्दनदास को देखना 
नचाहता हूँ १ 

दिष्य--जो आज्ञा । [ निकलकर पुनः चन्दनदास के साथ प्रवेश करंके | 
सेठ जी, इधर से आइए, इधर से । 


टिप्पणी---अपि--यहाँ सम्भावनार्थक अव्यय है । 'गहसमुच्चयप्रश्तनशद्धू- 
सम्भावनास्वपि! इत्यमरः: । भृह्य त ---वशीभूतो भवेत्‌ । अन्र सम्भावनायां 
लिह ॥«/ग्रह-+- लिइ---इत कर्मरि - ग़ह्मेत । गृृहीत:--मह तीसरा गण्ड या 
भताकास्थान हैं । सहर्षम, आत्मगतस्‌--ये दोनों क्रियाविशेषण है । हन्त-- 
यहाँ हर्पसूचक अव्यय है। साज्जूलिमुद्रमु--अज्भुलिम॒ुद्रया सह वर्तमानः-- 
साड़्ुलिमुद्र: तेन सह'---इति बहुन्नीहि स०, तम्‌ । यह लिखम्‌” का 
विशेषण है । 

धन्‍्दनदास:---| स्वगतस्‌ ] 


चाणक्कम्मि अअरुणे सहसा सद्दाविदस्स लोअस्स । 
णिद्दोसस्स वि सद्भा कि उण मह जाददोसस्स ॥२१॥ 
ता भणिदा मए धणसेणप्पसुहा णिअणिवेससंठिआ--कदावि चाण- 
क्‍्कहदओ गेहूं विचिण्णावेद्ि । ता अवहिदा णिव्वहघ भट्टिणो अमच्च- 
'रवखसस्स घरअणम्‌ । मह दाव ज॑ होदि त॑ होदु त्ति। 


(चाणक्ये5स्मिन्नकरुणे सहसा शब्दायितस्यथ लोकस्य । 
निर्दोषस्थापि झश॒' ,ऊ पुनर्मम जातदोषस्थ ॥ 


तस्मादभणिता. _ “खा- निजनिवेशसंस्थिता:- 
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चाणक्यहतको गेह्‌ विचिनोति | तस्मादवहिता निर्वहत भर्तुरमात्यराक्ष- 
सस्य ग्र२.हजनम्‌ । मम तावतु यदुभवति तदभवतु इति ।) ! 

शिष्य --भो श्र प्ठिन्‌ | इत इत | 

च-दनदास ---अब आअच्छामि | ( अयमागच्छामि । ) 

[ उभी परिक्रामत । ] 

शिष्य -[ उपसृत्य ] उपाध्याय, अय श्रेप्ठी चन्दनदास । य 

चन्दनदास --जेदु अज्जो । ( जयत्वाय )। 

चाणक्य --[ नाद्येनावलोक्य ] श्रेष्ठिन्‌ ! स्वागतम्‌ु । इदमासन- 
मास्यताम्‌ । 


अस्वय ---अकरुणे अस्मिन्‌ चाणाक्ये सहसा शब्दायितस्य निर्देपस्यापि 
लोकस्य शद्भा, जातदोपस्य मम पुन कम ? ॥२१॥ 


व्यात्या--अकरुएे--दयाहीने,  अस्मितु,  चाणक्ये---कौटिल्ये, ( सति 
तेन ) सहसा--अक्स्मात्‌, शब्दायितस्य--आहृतस्थ, निर्दोपस्थापि--निरफप- 
राधम्यापि, लोक्स्य--जनस्य, शद्बा--मय ( जायते ), जातदोपस्य-- 
( राशसपरिवाररक्षणेन ) सापरावस्य, मम--मे, पुन कि--का कथा २ ॥२१॥ 


तस्मात्‌ू--अतएवं, मया--चन्दनदासेन,._ निजनिवेशसस्थिता--निज- 
निवेशे मद्गृहे सस्यिता इृततासा , धनसेनप्रमुखा -“-धनसेन प्रमुख 
आदि ग्रेपा ते घनसेनप्रभृतम, ( जना ) भरणिता---उक्ता , कदापि-- 
कृस्मिश्चिपि समये, चारात्यहतवः --नीचचाणक्य » गेह--शह, विचि- 
बोति--निरूपयति । तस्मातू--तत्‌, भर्तू --स्वामिन , अमात्यराक्षसस्य, 
शेहजन--परिवारम, अवहिता --सात्धाना सन्त यूयमिति श्षेष , निर्वहत-- 
अपनेयत | मम--मे, यद्भुवति--यदस्ति, तद्भृवतु--तदस्त्वित्यर्थ । 

हिंदी अनुवाद--चन्दनदास--.] सन से ] 

इस चाराव्य के दयाहोन होवे पर ( उसके द्वारा ) अचानक बुलाये गये 
विदोप व्यक्ति को भी भय लगता है, अपराध करने वाले मेरा तो फिर क्या 
कहना ?॥र १॥ 


इसोलिये मैंदे अपने घर में रहने वाले धनसेन आदि की बता दिया कि 
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दुष्ट चाणक्य कभी भी ( हमारे ) घर की तलाशी ले सकता *है। इसलिए 

सावधान होकर स्वामी अमात्य राक्षस के परिवार को हटा दो। मेरा तो जो 

होना है सो हो । ;$ 
शिष्य--सेठ जी ! इधर से आइये इधर से । 


चन्दनदास--यह आया । 
[ दोनों घूमते है । | 

शिष्य---[ समीप जाकर |] आचार्य ! ये सेठ चन्द्रनदास है । 

उन्दनदास--आर्य की जय हो । 


चारक्य--[ अभिनय के साथ देखकर | सेठ जी ! स्वागत है।इस 
आसन पर वैठिये । 


टिप्पणी---अकरुणे---निर्दय । अविद्यमाना करुणा यस्थ स अकरुगाः 
नञ्बहुत्रीहि स०, तस्मिन । शब्दायितस्थ--व॒लाये गये | शब्दं कारितः इति 
शब्द -क्यडः 'शब्दवैरकलहः--इत्यनेन, “ततो हेतुमण्णिजन्तात्‌ . कर्मरि 
क्तः € शन्दायित:, तस्य । यह लोकस्य' का विशेषण है। इस पद्च में अर्थापत्ति 
अलंकार है और आर्या छन्द है ॥॥२१॥। 


चाणक्यहतक:---नीच चाणक्य । चाणक्यों हतकः इति चाणशक्‍्यहतकः 
'कुत्सितानि कुत्सनैः इति मूत्रेण तत्पुरुपसमासः । विचिनोति--यहाँ 
विचाययति” रूप होना चाहिये; क्‍योंकि प्राकृत में “विचिण्णावेदि' 
यह ण्यन्त प्रयोग आया है । स्वागतम्‌--यहाँ पूर्ण वाक्य है--ति स्वागत 
मवतु!' । आसनम्‌--भास्यते अस्मिन्‌ इति,/आस --ल्युट--अन । आस्य- 
ताम्‌--./ आस + लोट---ताम्‌ भावे । 

चन्दनदास:--[ प्रस॒मभ्य | कि ण जाणादि अज्जो जहा अणुचिदों 
उवआरो हिअअस्स परिहवाद्ोवि दुःखमुप्पादेदि । ता इहज्जेव उचिदाए 
भूमीए उवविसामि । ( कि न जानात्यार्य: यथानुचित उपचारो हृदयस्य 
परिभवादपि दुःखमुत्पादयति । तस्मादिहैवोचितायां भूमावृपविश्ञामि ।) 

' चोशकक्‍्य:--भो: श्रोष्ठिन ! मा मैवम्‌ । उचितमेवेतत्‌ अस्मद्विधैः 
भवतः । तदुपविश्यतामासन एव । 
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च-दनदास -- स्वगतम ] उपलक्खिदमणेण दुद्रेन किवि। ( उप- 
लक्षितमनेन दुप्टेन किमपि। ) [प्रशाशम] ज अज्जों आणवेदि त्ति। 
(यदार्य आज्ञापयति । )[उपविष्ट ।] 


चाशकय --भो श्रोप्ठिनू चन्दतदास ! अपि प्रचीयन्ते सव्यवहाराणा 
वृद्धिलाभा । 


चदमदास -- स्वग॒तम्‌] अच्चादरो सकणीओ । ( अत्यादर शड्डू- 
नीय । [प्रदशम्‌] अह इ । अज्जस्स प्ससाएण अखण्डिदा मे वणिज्जा । 
( अथ किम्‌ । आयं॑स्य प्रसादेन अखण्डिता मे वणिज्या ।) 


जखवय --म खलु चन्द्रगुप्तदोपा अतिक्रान्तपाथिवगुणानघुना स्मा- 
र्यन्ति प्रकृती ? 


चादनदास --[ क्शौ पिधाय ] सन्त पावम्‌ । सारअणिसासमुग्गएण 
विभ पुण्णिमाचन्देन चन्दर्सिरिणा अहिअ णन्दन्ति पकिदिओ । ( शान्त 
पापम्‌ । शारदनिशासमुद्गतेनेव पूणिमाचन्द्रेण चन्द्रश्रियाधिक नन्दन्ति 
प्रकृतप ।) 


हिंदी अनुवाद--चन्दनदास--][प्रणाम करके] क्या जार्य नही जानते हैं 
कि अनुच्ति सत्कार तिरमस्‍्कार मे भी बढ़कर हृदय में दुख उत्पत करता है । 
इसलिये यही उपयुक्त भूमि पर बैठ जाता हूँ । 


चाएक्य--सेठ जी । नहीं, ऐसी वात नहीं है। हम जैसे ( व्यक्तियी ) 


के द्वारा आपका यह ( सत्कार करना ) उचित ही है। इसलिये आसन पर 
ही वैठिय । 


क्दनदास--][ मन में ] इस दुष्ट ने कुछ ताड लिया है। [ प्रकढ ॥| 
जो बार्य को आज्ञा 


जाणक्य--सेठ चन्दनदास जी ! ( आपका ) व्यवसाय तो बढती पर 


हैन? 


चदमदास--][ मन में ] बहुत आदर अनिष्टसूचक होता है। [ प्रकट | 
और क्या । आपकी इपा से मेरा व्यवसाय निविन्न चल रहा है । 


प्रथमोड्डू: छ्श्‌ 


' च्ारक्य--क्या इस समय चन्द्रगुप्त के दोष- प्रजाओ को बीते हुए राजा 
(,नन्‍्द ) के गुणों का स्मरण नही कराते है ? 


चन्दनदास--| कानों को बन्द करके ] पाप शान्‍्त हो। शरद्‌ ऋतु 
की रात्रि में उदित हुए पूर्णिमा के चन्द्र के समान चन्द्रयुप्त से प्रजाएँ अत्यन्त 
प्रसन्न है । 


टिप्पणी---उपचार:--सम्मान, सत्कार । उपचर्यते अनेन इति उप«/ 
चर्‌ --घधत्र्‌ करणे । परिभवात्‌--तिरस्कार से | परि/भू+अप्‌ भावेर 
'प्रिभवः, तस्मात्‌। अपादाने पदञ्जमी । अस्महि्धे:--माहशेः जनें;, भवतः 
सम्बन्धे, एततू---आसनदानम्‌, उचितमेव--उपयुक्तमेव । उचितमेव” की 
जगह 'सम्भावितमेव” इस पाठान्तर की व्याख्या है--योग्यतया अध्यवसितमेव” 
अर्थात्‌ वस्तुतः आप हमारे सामने आसन पर बैठने के अधिकारी हैं। यहाँ 
शूढ़ अर्थ है--“इदं॑ परिभवकररां सम्भावितमेव” किन्तु बाह्य अर्थ होता है-- 
'इदमू उपचारकरणां सम्भावितमेवः । अपि--यहाँ प्रश्तवाची अव्यय है। 
प्रचीयन्ते--बढ़ रहे है । प्र</चि +-लट्--अच्ते कर्मकर्तरि । संव्यवहाराणाम्‌ 
--क्रयविक्रयात्मकवारिज्यानाम्‌ । खरीद-विक्री के व्यापार में | समू-- 
वि--अव,/ हु-- घत्‌ भावे ८ संव्यवहारा:, तेषेम्‌ । वृद्धिलाभा:--सूद और 
लाभ (व्यापार में) । वणिज्या--वरिग्व्यापार । 'वारिज्यं तु वरिज्या स्यथात्‌' 
इत्यमर: । वरिजः कर्म भावों वा इति वरिज्या वरिज्‌ृ+यत्‌ भावे-- 
टाप्‌ स्त्रियाम्‌ । ब्वाह्मणादित्वात्‌ प्यज वारणिज्यम्‌! इति दीक्षित: । माध- 
वस्तु वरिज्याशब्द: स्वभावात्‌ स्त्रीलिग: । भावे एव चात्र प्रत्ययो न तु 
कर्मरि! इत्याह। अतिक्रान्तपाथिवग्रुणानु--राजाओं के बीते हुए गुणों 
को । पाथिवानां गुणा: षष्ठीततृु० । अतिक्रान्ता: पाथिवगुणाः: कर्मधारय स०, 
तानू । प्रकृतयः अतिक्रान्तपाथिवगुणान्‌ स्मरन्ति--चेन्धयुप्तदोषा: प्रकृतीः 
अतिक्रान्तपाथिवगुणान्‌ स्मारयन्ति । पिधाय--बंद करके । अपि,/धा-- 
क्तवा--ल्यपू वष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योस्पसर्गयो: । आप॑ चैव हलच्तानां यथा 
वाचा निशा दिशा ॥! इति कारिकाबलात्‌ अपेः अकारलोप: । शान्तं पापम-- 
नाटक में न सुनने योग्य बात के सुनने पर इसका प्रयोग किया जाता है--- 
'शान्त परापमनिर्देश्ये' । शारदनिशाससुद्गतेत--शरद्‌ ऋतु की रात्रि में 
उदित । शरदि भवा शारदी शरंद--अण-+डीपू स्त्रियाम्‌ । शारदी निशा 


छ्८ मुद्राराक्षसम्‌ 


चन्दमदास --अज्ज ! अलीअ एद | कैणावि अणभिण्णेण अज्जस्स 
णिवेदिदम्‌ । ( आय | अलोकमेतत्‌ | केनाप्यनभिन्नोन आर्यस्थ निवे- 
दितम्‌। ) हर 

चाशवय --भो श्र॑ष्ठिन ! अलमाशड्भूया | भीता पूर्वराजपुरुषा 
पौराणामनिच्छतामपि गहेपु गृहजन निक्षिप्य देशान्तर ब्रजन्ति । ततस्त- 
स्प्रच्छादन दोपमुत्पादयति । 

चन्दनदास --एवं ण्गेदम्‌ । तस्मि समए आसि अह्यघरे अमच्च- 
'खखमसम्स घरअणो त्ति । ( एव नु इदम्‌ । तस्मिन्‌ समये आसीदस्मदूगृहे 
अमात्यराक्षसस्य गृहजन इति । ) 

चाणक्य ---पुर्वमनृतमिदानीमासीदिति परस्परविरोधिनी वचने । 

चन्दनदास ---एत्तिअ ज्जैव अत्यि में वाआच्छलम्‌ । ( एतावदेवास्ति 
में चावछलम्‌ ।) 

चाणक्य --भो श्रष्ठिन्‌ | चन्द्रगुप्ते राजनि अपरिय्रहश्छलानाम्‌ । 
तत्‌ ममर्पय राक्षसस्य गृहजनम्‌ । अच्छुल भवतु भवत | 

हिंदो मनुबाद--चाएवय--सबसे पहले तो आप ही ( हैं ) । 

चन्दनदास--[ कानो को बन्द करके ] पाप शान्‍्त हो, पाप शाल्त हो । 
तिनकों का आग से कैसा विराध ? 

चाणवय--यह ऐसा विरोध है कि आप आज भी राजा के अहित वरने वाले 
अमात्यराजस के परिवार को अपने घर मे लाकर रख रहे हैं । 

चम्दनदास--आर्य ! यह मिथ्या है। क्रिसी अनजान ( व्यक्ति ) ने आप से 

कहू दिया हैं । 

चाएवय--सेठजी ! डरिए मत । डरे हुए पहले के सजसेवक न चाहते हुए 
भी नागरिकों के घरो म॑ ( अपन ) परिवारों को रखकर दूसरे देश में चले गए 
हैं। इसलिए उनको छिपाना अपराध ( उत्पन करता ) है। 

चदनदास---यह ऐसा है। ( कि ) उस समय हमारे घर म अमात्यराक्षर 
का परिवार था। 
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चाराक्य--पहले ( यह ) मिथ्या:( है ) और अब था' ये बातें परस्पर 
विरोधी हैं । ः ' 


चन्दनदास---इतना ही मेरी बातों मे छल ( दोष ) है । 


उाणदय--सेठजी ! चन्द्रगुप्त के राजा रहते छलो की गुजाइश नही है । 
इसलिए राक्षस के परिवार को सौप दीजिए | ( ताकि ) आपके छल का पूर्ण 
अभाव हो जाय । 


टिप्पणी--राजापथ्यकारिण:---भूपानिष्टविधायिन: । राजा का अनिष्ट 
करने वाले। पथोश्नपेत॑ पथ्यम्‌ पि॒थिन--यत्‌ । न पथ्यम्‌ अपश्यम्‌ |, नज्तत्‌० । 
राज्ञ: अपथ्यम्‌ षष्ठीततृ० । तत्‌ करोति तच्छीलः राजापथ्य«/कृ -+- खिनि +« 
राजापथ्यकारी, तस्य | अभिनीय---लाकर इस अर्थ मे इसका प्रयोग क्वाचित्क 
है । वैसे इसका अर्थ होता है नाव्य या अभिनय करके । अभि./नी-+क्त॒वा-- 
ल्यप्‌ । अलीकम्‌--मिथ्या । आर्यस्थ निवेदितम्‌--यहाँ शेपत्व की विवक्षा से 
पष्ठी हुई है; अन्यथा चतुर्थी होनी चाहिए था। अलमाशद्धुया--अन्र 'ग्रम्य- 
मानापि क्रिया कारकविभक्तौ प्रयोजिका' इत्यनेन तृतीया। आशड्ूूया - भयेन, 
अल॑ > व्यर्थभ्‌ आसाध्यमिति यावत्‌ । पूर्वराजपुरुषा:--पहले के राजाओं के 
कर्मचारी, पूर्वाश्च ते राजान: पूर्वराजाः कर्मघारय स०, समासान्त ठच्‌। तेपा 
पुरुषा: षष्ठीततु० । अनिच्छताम्‌--इससे यह सकेत किया गया है कि इसमे 
आपका दोष नही है, क्योकि आपके न चाहते हुए भी राक्षस ने अपने परिवार को 
आपके घर में रख छोड़ा । अतएव भयभीत होने की कोई आवश्यकता नही है। 
तत्प्रच्छादनम्‌---तस्य ग्रहजनस्य प्रच्छादनम्‌ गोपनम्‌ । इससे यह बताया गया है 
कि छिपाना आपका कार्य है, इसलिए दोष है । परस्परविरोधिनी---एक दूसरे 
के विरोधी ( वचन )। क्योकि पहले तो चन्दनदास ने कहा कि हमारे घर में 
अमात्य राक्षस के परिवार के रहने की सूचना ही गलत है और अब “कहता है 
कि पहले हमारे घर सें अमात्य का परिवार था। इन दोनों बातो मे स्पष्टतः 
विरोध है । परेण परेण विरुधष्यते इति परस्परेण विरुध्यते ८: परस्पर-वि,/ रुध -- 
रिनि साघुकारिरि कर्तरि | परस्पर शब्द की सिद्धि इस प्रकार की जाती है-- 
कर्म॑व्यतिहारे सर्वनाम्नो हे वाच्ये समासवच्च बहुलम्‌' इत्यनेन परशब्दस्य 
द्विवम्‌, बहुलप्रहणात्‌ समासवद्भावस्य अभाव:, असमासवदभावे पूर्वपदस्य सुप: 


झ० मुद्राराक्षमम्‌ 


सुर्वक्तत्य ' इयनेन सादेश । वावछलमु--वाणी का छव या बहाना । वाचि 
छूतम्‌ सुप्युषान ० । इसका लगा यह है--बविशेषासिहिते४र्थ वक्तुरभिप्रायाद- 
्धान्तरसल्पन वाउछवर्म ्याव सूत्र | अच्छलमु---छलस्य अमाव इति “अव्यय 
विभक्ति'--इत्यादि सूत्रेण अब्यवीमाव स० । 
चाददनदास --णज्ज ! ण विण्णवेमि तस्मि समए आसि अह्ायघर 
अमच्चरक्पसम्म घरअणों त्ति। ( भार्य ! ननु विज्ञापयामि तस्मिनृ 
समये जानीदस्मदयृहे अमात्यराक्षमस्थ ग्रहजन इति। ) 
चाणक्य --णथेदानी क्‍व गत ? 
अन्दनदास --ण जाणामि । ( न जानामि। ) 
चारएक्य --[ स्मित इृत्वा ] कय न ज्ञायते नाम ? मो श्रेष्ठितृ | 
शिरसि भयमनिदृूरे तत्प्रतीग्रार । 
च-दनदास --[ स्वगतम ] 
उवरि घण घणरडिज दूर दइदा किमेददावडिअम्‌ । 
हिमवदि दिव्वोसहिओ सीसे सप्पो समाविट्ठी ॥२२॥ 
(उपरि घन घनरटित दूरे दयिता किमेतदापतितम्‌ । 
हिमवति दिव्योपधय शीर्षे सप्र समाविष्ट ॥) 


व्यास्या---न्मित इृवा--ईपढिहस्य । क्थ--वैन प्रकारेण, न ज्ञायते--- 
न अवगन्यते । भा ओप्ठिवु--चन्दनदास ।, शिरसि--मस्तके भयमु--भीति 
( पस्ति ), तप्रतीक्षार --तस्य मयस्य प्रतीकार निवृत्त्युपाय , अतिहुरे-- 
पिप्रकृष्ट ( वर्नते ) 


सस्वय ---एतत्‌ क्रिमू आयतिसम्‌ ? उपरि घन घनरब्तिम्‌ दूरे दयिता, 
हिमवनि दिव्यौपधय झमीर्षे लूप समाविष: ॥ररा 

व्याश्या--रवन्‌--इ्दमू, क्मि, आपत्तित--प्राप्तम ? ( अनेन व्याकुलीमू- 
तोःह वर्तव्य न स्थिरीकरोमि । प्रवासस्थस्य जनस्य यथा ) उपरि--मस्तवाग्र, 
धन--पम्भीर, घनरटित--मेघगर्जन, दूरे--असन्निहितप्रदेश, दयरिता--प्रिया 
( एतदपि *तथेव (अंद्रा)/ हिमवति--हिमालये, दिव्यौपधय --उत्तमभेपजाति, 
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शीष---शिरसि, संप:---अहि:, समाविष्ट:---दंशनाथ - समरु पागतः (इंति यांहणम्‌ 
एतदपि ताहशभव ) ॥॥२२॥ 


हिन्दी अनुवाद--चन्दनदास--आर्य |! मैं निवेदद कर रहा हूँ कि उस 
समय हमारे घर मे अमात्य राक्षस का परिवार था । 


चारपक्य---अव इस समय कहाँ गया ? 
चन्दनदास--नहीं जानता हू । 


चारक्य-- सुस्कराक्र | क्‍यों नहीं जानते हैं ? सेठ जी ! सिर पर भय 
ओर उससे बंचने का उपाय अत्यन्त दर ! 


चन्दनदास--| मन में | का 
यह क्या आ पड़ा ? ( यह तो ऐसा ही है कि जैसा किसी परदेणी के सिर 
के ) ऊपर तो मेघषों का गंभीर गर्जन -हो रहा है और प्रिया पड़ी है दूर में 
ई अथवा ) साँप सिर पर चंढ़ आया है और दिव्य ओषधियाँ हिंसालय पर 
हैं ॥२२॥। ह पा 
टिप्पणो---शिरसि भयमस्‌"'* “यहाँ तात्पर्य यह है कि आपको भय है 
राजा से, जो विलकुल नजदीक है और प्रतीकार की आणशा है राक्षस से, जो 
अत्यन्त दूर है । यहाँ अप्रस्तुत सिर पर भय के प्रतिपादन से प्रस्तुत समीपवर्ती 
राजदण्डरूप अर्थ के बोध होने के कारण अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार है। उपरि 
चन॑ घनरटितं''**"* इस पद्म में अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार दृष्टान्त अलंकार से 
संकीर्स हैं )।२२॥। 
 चाणक्य:--अन्यच्च । नन्द्सिव विष्णुगुप्त:--[ इत्यर्धोक्ते लज्जां 
'साटयित्वा ] चन्द्रगुप्तममात्यराक्षस: समुच्छेत्स्यतीति मैच मंस्था: । 
पश्य-- 
: विक्रान्तैन॑यशालिशिः सुसचिवेः श्रीर्वक्रणासादिशिः 
नन्‍्दे जीवति या तदा न ॒गमिता स्थैर्य चलन्ती मुहुः । 
तामेकत्वमुपागतां चुतिमिव प्रह्लादयत्ती जगतु। 
कश्चन्द्रादिव चन्द्रगुप्तनुपते: कर्तु' व्यवस्येत्‌ पृथक ॥॥२३॥ 


सु० रा०--- द्ट्‌ 


फर्‌ मुद्राराक्षसम्‌ 


अपि च । [ “आस्वादितद्रिरदशोशित्तशोशजोभाभ--इति पूर्वक 
परत । ] 

च-ददनदास --[ स्वग॒तम्‌ [ फलेण सवादिद से विकत्यिदम्‌ | ( फलेन 
सवादितमस्य विकत्यितम्‌ ॥ ) 


[ नेपस्ये कलकल १ | 


व्याप्या--अन्यच्च--अवि च । विष्युगरुप्त --चाणवय , नदमिव--ग्रथा 
नव नन्दान्‌ ( हतवान्‌ तथैव चद्रगुप्त त्यामित्याशय । ) इति--इर्यत, अर्धोक्तिं 
--मर्थक्धिते, लज्जा--ज्॒पा, नाटयित्वा--अभिनीय । अमात्यराक्षस , 
चन्द्रगुप्तमू--बुपल, समुच्देल्स्यति--समुन्मूलगिप्यति, इत्ति मैव मस्या --मेर्व 
जानीहि । 


अबय --तदा नदे जीवति मुहु चलन्ती या श्री विक्रान्ते नयशा- 
लिभि वक़्शासादिभि सुसचिवै स्थे्य न ग्रमिता, छा तिमिव एक्स्वमुपा- 
गता जगत प्रह्वादयन्ती तामू चद्गरादिव चन्द्रगुप्तद्मपते पथकु कतू के. 
व्यवस्येत्‌ ॥ २३ ॥ 


व्याय्या--तदा--तम्मिनु समये, नदे---तदाए्ये राजनि, जीवति--विंद्य- 
भाने सति, मुह --वारवार, चलन्ती--कम्पमाना, या, श्री --राजलद्ष्मी , 
विक्राति --शूरं , नयशालिभि --नीतिने ,वक्णणासादिभि --वजणासप्रशृतिभि , 
सुमचिव --सु्मात्रभि , स्थे्य--स्थिरता, न गमिता--न प्राविता, द्यूति- 
मिव--कान्तिमिव,. एक्त्वमुपागतास--अभिनतामापश्नाम, जगव--लोक, 
प्रह्लादय तीम---आनन्दयन्तीमु, तामु--श्रिय, चद्धादिव--इन्दोरिव, चद्धगुप्त- 
नूपत --मौयमूपत , परृथन्‌ क्तु --वियोजयितु, क व्यवस्थेत--यतेत ना 
कोष्पीत्यर्थ ॥२३॥ 


अस्य--चाणकम्थ, विकत्थितम---आत्मशलाघा, फलेन--मन्दविनाशरूपेण, 
( सह ) सवादितमु--सामझ्॒म्य प्रापितम्‌ 


हिंदी अनुवाद---चाणवय--और भी । नद को चाणक्य की तरह [ ऐसः 
आधा कहने पद लज्जा का अभिनय फरके ] चन्द्रगुप्त को अमात्य राक्षस 
समूल नप्ट कर देगा---ऐसा मत समझो ) देखो-- 
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. उस समय नन्द के जीवित रहने पर बार-बार चलायमान होती हुईं जो 
राज्यलक्ष्मी पराक्रमी एवं नीतिनिपुण वक़्णास आदि अच्छे मंत्रियों के द्वारा 
स्थिरता को प्राप्त नही कराई गई और जो (अब) ( चन्द्रिका पक्ष में चन्द्रमा से 
और राज्यलक्ष्मी पक्ष में चन्द्रगुप्त से ) अभिन्नता को प्राप्त एवम्‌ संसार को 
आनन्दित करने वाली है, उसको चन्द्रमा के समान राजा चन्द्रगुप्त से अलग करने 
का प्रयत्न कौन करेगा ? ॥२३॥। 


और भी । [आस्वादित्तद्विरदशोरि तश्ोराशोभाम्‌ '---इस पुर्वोक्त (इलोक) 
को पढ़ता है । | 


उन्‍्दनदास--[ मन सें | इसकी आत्मप्रशंसा ( दंभ ) तो ( नन्‍्दविनाश- 
रूप ) फल के अनुरूप ( शोभित होता ) है । 


[ नेपथ्य में कोलाहल मचता है। | 


टिप्पणी--मा मस्था:---मतः समभो ।५/मन्‌-+-लुडइ---थास्‌ माहि लुड़ः 
इत्यनेन भविष्यति लुझू, “न माड्योगे” इत्यनेन अडागमग्रतिषेष: । इसका कर्ता 
(्वम' लुप्त है । नन्दे--नवनन्देपु । अत्र जातावेकबचनम्‌ । विक्रान्तै:--परा- 
क्रमी । वि./क्रम्‌ --क्त वर्तमाने । यह सुसचिवैः का विशेषण है। नय- 
शालिभि:--नीतिज्ञ । नीयते अनेन इति,/नी-+-अचू करणे बाहुलकात्‌ 
अथवा नयति राजानम्‌ इति4/नी-+-अच्‌ कर्तरि >नयः:--नीति: | तेन 
शालन्ते शोभन्ते इति नयशालिन: नय,/शाल्‌ -- णिनि सुप्यजातौ”'''इत्यनेन । 
तैः । यह भी 'सुसचित्रैः” का विशेषण है। वक़््णासादिभि:--वक़्णास आदि--- 
वक़ा नासा यस्य स वक्रणास: बहुब्नीहि स०; 'अज्नासिकाया: संज्ञायाम्‌---इत्य- 
नेन अचप्रत्ययः नासिकाया: नसादेशश्च, ततः (ूर्वपदात्‌ संज्ञायामगः” इत्यनेन 
णत्वम्‌ । वक़््शास: आदो थयेषां ते वक्रणासादय:; तैः | यह भी 'सुसचिवै:' का 
विशेषण है । चन्द्रात्‌---अत्रपृ थग्विनानाना '---इति सूत्रेण पृथक्योगे पञचमी अथवा 
अ्रूवमपाये'--इत्यनेन अपादाने पञ्चमी। चन्द्रगुप्तनृपते:--चद्धरगुप्तश्वासौ 
नृपतिश्च कर्मघारय स०, तस्मात्‌ । यहाँ भी “चन्द्रात! की तरह पञ्चमी हुईं है । 
इस श्लोक मे श्रौती पूर्णोपमा अलंकार है। लाटा;रीति है, ओज गुण है, वीर रस है 
और शादलविक्रीडित छन्द है। छुन्द का लक्षण श्लोक १२ में दे०। व्यवस्येत्‌-- 
यत्न करे। वि---अव«/सो--लिउः--यात्‌ सम्भावनायाम्‌ । संवादितमू--- 


घ्ड मुद्राराक्षमम्‌ 


ल्‍ 


सामझसझ्यपूरा, फ्ानु्प | सम्‌२/बद्‌-+-ग्पिच्‌ +फक्त क्मणि । विकत्यितमु-- 
आत्मश्लाघा, दन । वि./रूथु+बत भावे । 
, चाराकय--शाजझ्भ रव | ज्ञायता किमेतत्‌ । 
शिष्य --तथा [ इतति निष्क्रम्य पुन प्रचिश्य ] उपाध्याय ! एप 
राज्षश्चन््रगुप्तस्य आज्ञया राजापथ्यकारी क्षपणकों जीवसिद्धि सनिकार 
नगरात्निर्वास्यते । 


'छाणव्य --क्षपणक , जहह ! अथवा बकनुभवतु राजापशथ्यकारि- 
त्वस्य फलम्‌ । नो श्रेप्ठिनु चन्दनदास | एवमय राजापथ्यकारिपु तीकष्ण- 
दण्टो राजा । तत्‌ क्रियता पथ्य सुहृदृवच । समप्यता राक्षसगृहजन । 
अनुभूयता चिर विचित्रों गजप्रमाद । हु 

क्ादनदास --णत्यि में गेहे अमच्चचरअणों। ( नास्ति में गेहे 
अमान्यमृूहजन । ) 

[ नेपथ्ये पुन कलकक्‍्ल ] 

चाणक्य --शाद्वलू रव | ज्ञायता किमेतत्‌ । > 

शिप्य --तथा [इति निप्कुम्य, प्रुन॒ प्रविद्यय] उपाध्याय ! अयमपि राजा- 
पथ्यकारी एवं कायस्थ शक़्टदास शूलमारोपयितु नीयते । 

चाशक्य --स्वकर्मफतमनुभवतु । भो श्रेप्ठिन्‌ | एवमय राजा अप- 
थ्यकारिएु तीदणदण्ठों न मपयिप्यति राक्षसकलमप्रच्छादन भवत । 
तद्रक्ष परकवन्नेण आत्मन कलच जीवितज्च । 

उदनदास --णज्ज | कि मे भ्॒ दससि ? सन्त वि गेहे अमच्चर- 
क्ससस्स घरअण ण मसमप्पेमि, कि उण बसन्‍्तम्‌ । (आर्य ! कि में भय 
दर्शयसि ? मन्तमपि गेहे अमात्यराक्षसस्थ गृहलन न समर्पयामि, कि 
पुनरसन्तम्‌ । ) 

व्यास्या---ज्ञायतामू---वृप्यत्ाम्‌, क्मिततू--िहतुओों जनरव इति ॥ 
निष्थम्य--वहिर्ग वा, पुन--भूय , प्रविश्य--रक्भमझ्मागत्य आएति शेप । 
उपाध्याय---गरो !, राच --देवस्थ, चढद्रगुप्तत्य, आत्या--आदेशेन, राजापथ्य- 
अआरी--राजद्रोही, क्षपणक , जीवसिद्धि , सनेकार--सापमान, नगरातू-पुर , 
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हि. 


निर्वास्थते---निष्कास्यते | राजापथ्यकारित्वस्य---राजद्रोहविधायित्वस्य, फलम, 
अनुभवतु--पझ्लुतक्त्‌ ॥ चन्दनदास | अयमू--एष:, राजा--दुपल:, राजापथ्य- 
कारिषु--राजविद्रोहिषु, ती८एदण्ड:---उम्रशासन: । तत्‌, पथ्यं--हितं, सुहृदृवच: 
--मित्रकथनं, क्रियताम्‌ू--विधीयताम्‌ । राक्षसग्रहजन:---राक्षसपरिवार:, समर्प्य- 
तामू--दीयताम्‌ । चिरं---बहुकालं, विचित्र:--बहुविध:, राजप्रसाद:--हपा- 
नुग्रह:, अनुभूयताम्‌ । अयमपि---एपो5पि, राजापथ्यकारी एवं, कायस्थ:--चित्र- 
गुप्तजातीय:,. शकटदास:--तदारुय:  राक्षससुहृतु, शुलम--लोहनिमित- 
मायुवम्‌, आरोपयितु , नीयते--तत्समीपं प्राप्यते । स्वकर्मफलम्‌ू--स्वस्थ आत्मनः 
कर्म कार्य तस्यथ फलम्‌, अनुभवतु । एवम्‌--इत्थमू, अपथ्यकारिषु--अहित- 
विधायिषपु,--तीक्ष्ण दण्ड:,. अय॑ राजा--चन्द्रयुप्त:, भवत:--तव, राक्षसकलत्र- 
प्रच्छादनं--राक्षसगरहजनगोपनं, न॒मर्पयिष्यति--न सहिष्यते । तत्‌--तस्मात्‌, 
प्रकलत्रेश---राक्षसपरिवारसमर्पणेनेत्यर्थ., आत्मनः--स्वस्य, कलत्रं--ग्रहजन, 
जीवितं च--जीवनं च, रक्ष--पाहि । आर्य !, कि मे--मासित्यर्थ:, भय॑--- 
त्रासं, दर्णयसि ? अमात्यराक्षसस्प, गृहजनं, सन्तमपि--विद्यमानमपि, न समर्प- 
यामि---न प्रदास्यामीत्यर्थ:, कि पुनः, असन्तम्‌ अविद्यमानम्‌ । 

हिन्दी अनुवाद--चाणक्य---शार्ुरव | पता - लगाओ, यह॒कक्‍्या है। 

छिष्य---जो आजा । [ बाहर जाकर और पुत्र: प्रवेश करके | आचार्य ! 
यह महाराज चन्धगुप्त की आज्ञा से राजद्रोही क्षपणक जीवसिद्धि अपमान के 
साथ नगर से निकाला जा रहा है । 

चारयय--ओह ! क्षपणक !! अथवा राजा -से द्रोह करने का फल 
भोगो। सेठ चन्दनदास ! ऐसा ही यह राजा राजद्रोहियों के प्रति कठोर 
दंड वाला है। इसलिए मित्र का हितकारी वचन मानो। राक्षस के परि- 
वार को सौप दो । और चिरकाल तक राजा के अद्भुत अनुग्रह का अनु 
भव करो । 

चन्दनदास--मेरे घर मे अमात्य का परिवार नही है । 

-[ नेषथ्य में फिर कोलाहल होता है । | 
चाराक्य---शा़्ज रव ! पता लगाओ, यह क्या है । 
शिष्प--जो आज्ञा [ बहछूर जाकर और पुत्र: प्रवेश करके | आचार्य ! 


चर मुद्राराश्रसम्‌ 


यह भी राणद्रोही कायस्थ शक्टदास शूली पर चढाने के लिए ले जाया जा 
रहा है । 

चाणएक्य--अपने कर्म वा फत भोगे । सेठजी ! इस प्रवार अहित करने 
वालो के प्रति कठोर दण्ड देने वाला यह राजा आपका राक्षस के परिवार को 
छिपाना सहन नहीं करेगा। इसलिए दूसरे के परिवार से अपने परिवार और 
जीवन को बचाओ । 


चन्दनदास--आर्य । मुके क्या भय दिसा रहे है ? घर में अमात्य 
राक्षस के परिवार के रहने पर भी मैं नही दृगा, फिर न रहने पर तो कहना 


ही कया । 


टिप्पणी--राजापथ्यकारी--राजा का अनिप्ट करने वाला । परयोध्मपेत 
पथ्यम्‌ । पथिनु-|-यत्‌ धमपथ्यथंयायादनपेते' इत्यनेन । ने प्रथ्यम्‌ अपध्यम्‌ 
चल्ततु० । राज् अपय्यम्‌ पप्ठीततु०। तत्‌ बरोति तच्छील इति राजा- 
पथ्य4/ व + सिति। निर्वास्यते--निष्फासित क्या जा रहा है। निर्‌4/बस्‌+- 
शिच्‌ +-लद्‌--ते मणि । प्राचीन काल मे सन्यासी तथा ब्राह्मण को मुत्युदड 
के बदले केवल निर्वासन का दड ( देश निवाला ) दिया जाता था-- बपन 
द्रविणादान स्थानात्रिप्क्ामणा तथा । एप हि ब्रह्मवायुवा वधों नान्यो८म्ति 
देहिक ॥ प्रसाद “अनुग्रह । 'प्रसादोषनुग्रहे बाव्यग्रुशस्वास्थ्यविपत्तिपु' इ्ति 
मेदनी । कि में भय दशयसि--अन्र 'मे” इति चतुर्थ्यन्त पदम्‌ । हरे 
सर्वत्र! इति भाष्यददुत्त्या 'पत्य दशयन्‌' इत्यत्र उब चतुर्थी । समर्पयामि-- 
अन भविष्यत्सामीप्य लद॒ । 
चाणक्य --चन्दनदास | एप ते निश्चय ? 
चदनदास --याढ । एसो वीरो में णिच्चओ । ( वाढ्मेप धीरो 
मे निश्चय ।) 
चाराक्य --[ स्वगतम्‌ ] साधु चन्दनदास ! सांधु । 
सुलभेप्वर्थलाभेपु परसवेदने जन । 
के इद दुप्कर कुर्यादिदानी शिविना विना ॥२४॥ 


अबय ---इदानी शिविना बिना कः जन परसवेदने सुलभेपु नर्थलाभेय्ु 
_ बंद दुप्कर कुर्यात्‌ ॥रडा। 
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व्याख्या---इदानीमू---अघुना, शिविना--तन्नामकोशीनरदेशाधिपेन, विना--- 
अन्तरा, कः, जन:--लोक:, परसंवेदने--परस्य परकीयार्थस्य संवेदने समर्परो 
कृते सति ) सुलेभेपु--सुप्राप्येषु, अर्थलाभेपु--राजप्रसादादिख्पेषु अभीष्टसि- 
द्वयादिषु, इदम्‌--अन्यकलत्रसंगोपनात्मकं, दृष्करं--कठितं, ( कर्म ) 
नुर्यात्‌ू--आच रेत्‌ ॥॥२४॥ 

हिन्दी अनुवाद--उारएक्थ--चन्दनदास ! क्या यह तुम्हारा निश्चय है ? 

चन्दनदास--हाँ, यह मेरा हृढ निश्चय है । 

चारप्य-- सन मे | वाह चन्दनदास ! वाह । 

इस समय ( सत्ययुग के राजा ) शिवि को छोड कर कौन व्यक्ति 
दूसरे की वस्तु को समाप्त कर देने से अर्थ-लासम होने पर यह कठिन कर्म 
करे ॥२४॥ 

व्िप्पणी--बाढमू--यह॒स्वीकारार्थक्‌ अव्यय है । शिविना--अत्र 
4पृथग्विनानाता'---इति वितलायोगे तृतीया । यहाँ पौराणिक कथा यह है कि एक 
बार सत्वयुग में बाज का रूप धारण किये हुए धर्म से कपोतरूपधारी शरणागत 
इन्द्र की रक्षा करने के लिए राजा शिवि ने अपना शरीर काट-काट कर बाज को 
दे दिया था। इस पद्म में व्यतिरेक अलंकार हैं; क्योकि यहाँ शिवि ने सत्ययुग में 
दुष्क्र कार्य किया था और तुम इस समय पापी कलियुग में ऐसा कर रहे हो--- 
इस भाव के कारण उपमानभूत शिवि की अपेक्षा उपमेय चन्दनदास के आधिक्य 
का वर्णान हुआ है । इसमे प्रसादगुण है, वैदर्भी रीति है और अलुष्ट्रप छन्द है । 
लक्षण १,३ में देखिए ।॥२४।॥ 

[ प्रकाशम | चन्दनदास ! एथब ते निश्चय: ? 

चन्दनदास:-- वाढ्म्‌ । 

चारएक्य:---[ सक्रोधम | दुरात्मन्‌ ! तिष्ठ दुष्टवणिक्‌ ! अनुभूयतां 
तहि नरपतिक्ोध: । 

चल्दनदा[सः---[[ वाह प्रसा॑ | सज्जोहिम । अगुचिद्र॒दु अज्जो अत्तणो 
अहिआरसरिसम्‌ । ( सज्जो5स्मि । अनुतिष्ठतु आर्य: आत्मनोषधिकार- 
सदुशम्‌ १ ) 


मुद्रारालसम्‌ ६० 


चुश्र और स्त्री सहित । पुत्राण्व क्लत्त चइति पुत्रक्लतारि द्वन्दम० ते सह 
चर्तते इति सपुतकतत्र वहुत्रीहि स०, तम्‌ | दिप्दूया--भाग्य से | यह ठृतीया- 
विभक्तूयन्तप्रतिस्पक अव्यय है। मित्रकार्येण--जत्र हेती तृतीया। पुरुष- 
दोपेण--पुम्ष के दोष ( चोरी आदि पपकर्म, अर्थात्‌ अपने किये अपराव ) से । 
अन करणे तृतीवा | इस वाक्य में परिसख्या अवकार है। हन्त--यहा हर्ष 
सूचक अव्यय है। अप्रियवत्‌ु--अप्रिय वस्तुओं बी तरह । अप्निये वुल्यम्‌ इति 
अप्रिय-+वनि 'तेन तुल्य क्रिया चेद्ति ” इत्यनेन । इस श्लोक मे उत्मेक्षा अलकार 
हैं । कोई यहाँ उपमा अलकार मानने हैं। इसमें वेदर्भी रीति है, प्रमाद गुण है 
और अनुप्टूप्‌ छन्द है ॥ २५ ॥ 


| नेपथ्ये कलकल ] 
चआाणवय --शाद्वरव शाह रव ! 
[ ऋधिश्य | 
शिष्य --उपाध्याय ' आज्ञापग्रतु । 
चाएवय --ज्ञायता किमेतत्‌ । 
शिष्य -[ निष्कम्ध विनाव्य पुन भ्रविद्य सम्श्नात ]उपाध्याय ! एप 
खलु शक्टदास वब्यमान वध्यभूमेरादाय समपक्रान्त सिद्धार्थक । 
चाणएक्‍्य रन स्वगतम्‌ ] साधु सिद्धार्थक ! साथु, कृत कार्यारम्भ 
[ प्रबाद्मम्‌ ] प्रमह्य किमपक्रान्त ? [ सकोधम्‌ ] वत्स | उच्यता भागु- 
रायणो यथा त्वरित सम्भावयेति । 
[ निष्फ्म्य प्रचिद्यय च ] 
विष्य -[ सविषादम्‌ ] उपाध्याय | हा धिक्‌ कप्टसू। अपक्रान्तो 
भागुरायणो5पि । 


चारकय | स्वगनम ] ब्रजतु कायसिद्धये। [ प्रकाशम्‌ । सन्नौघ- 
मिव |] वत्स ! उच्यन्तामस्मढ्चनाउ्भद्रभटपुरुपदत्तडिज्ञरतवलगुप्तराज- 
सेनरीहिताक्षविजयवर्माण शीघ्रमनुसृत्य यूह्मता दुरात्मा भागुरायण । 
शिष्य --तंथा [ इत्ति निप्म्म्य पुन प्रविद्य सविषादम्‌ ] हा धिर्क 
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कष्टम्‌ । सर्वमेव तन्त्रमाकुलीभूतम्‌ । तेषपि खलु भद्गभटप्रभूतय: प्रथम- 
तरमुषस्येवापक्रान्ता: । 
हिन्दी अनुवाद--|[ तेषश्य में कोलाहल | 
चाणकक्‍्य--शार्ड्ररव शा्ज़रव * 
[ प्रवेश करके | 


दिष्य--आचार्य ! आज्ञा दीजिए । 

चारएक्य--पता लगाओ, यह क्या हो रहा है । 

शिष्प---[बहर जाकर और पता लगाने पर घबड़ाये हुए भीतर आकर ] 
आचार्य ! यह तो सिद्धार्थक वध किये जाते हुए शकटदास को वधस्थान से लेकर 

आग गया है। 

उारए्य--[ सत्र सें | वाह सिद्धार्थक ! वाह ! तुमने कार्य प्रारभ कर 
दिया है। [प्रकट] क्या जबर्दस्ती भाग निकला ! [क्रोध के साथ] वत्स | भागु- 
रायण से कहो कि शीघ्र पकड़ लाए | 


[ बाहुर जाकर और ( फिर ) भीतर आकर ] 

शिष्य--] कष्ट के साथ | आचार्य ! बडा अनर्थ हुआ ! भागुरायरा भी 
भाग गया । 

चारफ्य--[ मन में | कार्य सिद्ध करने के लिए जाए । [ प्रकट १ सानो 
ऋषध के साथ] वत्स ! मेरी ओर से भद्रभट, पुरुपदत्त, डिज्लरात, वलझुत, राज- 
सेन, रोहिताक्ष और विजयवर्मा से कहो कि तुरन्त पीछा करके दुष्ट भागुरायरा 
को पकड लें । | 

दिष्य--जो आज्ञा । [ बोहर जाकर उन: भीतर आकर खेद के साथ | 
अनर्थ ! महान अनर्थ !! सम्पूर्ण राष्ट्र अस्त-व्यस्त हो गया है। वे भद्रभट आदि 
भी बहुत पहले तडके ही भाग गए । ह 

टिप्पणी--विभाव्य--विचित्त्य । पता करके । वध्यभूमे:---मृ त्यु-दंड 
(शूली, फाँसी आदि) देने के स्थान से । अत्र अपादाने पञ्नमी । समपक्रान्त:-ः 
पलायितः । भाग गया | प्रसह्य--हठात्‌ । यह एक अव्यय है। त्वरितम्‌-- 
शीघ्रम्‌ । सम्भावय--निगृह्य शीघ्रमानय इति बाह्मार्थ:, त्वमपि तेन साड्ध कार्य 


धर मुद्राराक्षसम्‌ 


साथय इति गरुढार्य । यह भी विद है। सविषादम्‌ू--विपादन सह इति सवि- 
पादम्‌ यया स्पाव्‌ तया । ब्रियाविगेषणमेतत्‌ । हा धिक्‌ कष्टमू--हाय वष्ड 
को प्रिवकार है अर्थात्‌ महानु दु ख वी वात है । तन्त्रमू--राप्द्र । 'तन्त्र सिद्धाले 
शाप्ट्रे ख परिच्छदप्रयानयों ” उति हैम | आकुलीभूतम्‌--अस्त व्यस्त या व्यावुल 
हो गया । आकुल--च्चि, इत्व, दीर्घ,/भू +क्त । प्रथमतरम्‌--बहुत पहले 
अतिणयेन प्रथम यथा तथा इति प्रथम -+-तरप्‌ । 
चाशवय --[स्वगतम] सर्वेपामेव शिवा पन्थान सन्तु | [ प्रकाशम || 
व॒त्स | अल विपादेन । पश्य-- 
ये याता किमपि प्रधाय॑ हृदये पूर्व गता एवं ते है 2 
ये तिष्ठन्ति भवन्तु तेडपि ग्रमने काम प्रकामोद्यमा 
एका केवलमर्यसावनविवी सेनाशतेभ्योईविका 
नन्दोन्मूलनदृष्टवीयंमहिमा बुद्धिस्तु मा गान्मम ॥२६॥। 
आवय --ये हृदये क्तमिपि प्रथार्य याता ते पूर्वम्‌ एवं गता। ये 
तिप्ठनि ते अपि काम ग्रमन प्रकामोद्यम भवन्तु । अर्थभावनविधौ एका 
सेना-शतेम्य अधिका नाआास्मुलनहष्टवीयमहिमा सम बुद्धिस्तु केबल मा 
गात्‌ ॥२६॥ 


व्याए्या--ये--भागुरायरप्रभुतम जना , हृदये--मनसि, किंसपि--भ्रन- 
भित्यक्तस्वरूप वस्तु, प्रवार्थ--अनुध्याय, याता --( मलयसमीय ) गता , ते, 
पूर्व--प्रागव, गता । ये--तदतिरिक्ता जना , तिप्ठन्ति--5ह वतनत, ते अपि 
काम--यथ्रेच्छच, गमन--इत प्रयाणे, प्रकामोद्यमा प्रयलवन्त , भवन्‍्तु--सत्तु । 
अर्थववायनवियौ--प्रयोजनसिद्ों, एका--असहाया, सेनायतेम्य --वहुसेनाम्य , 
अधिका--बहुला, ननन्‍्दोस्मुलनहप्टवीर्यमहिमा--नत्दानाम्‌ उन्मूलने उत्सादने हप्ट 
अवलोकित वीर्ममहिमा प्रभावातिशय यस्‍्या ताहशी, मम--में, बुद्धि --थी » 
तु, केवल, मा गातू--न गच्छतु ॥२६॥ 


हिन्दी अनुवाद--चाणक़्य--[सन से| सभी के मार्ग वल्याणकारी हो! 
[प्रकट) बत्म ! दु व करना व्यथ है | देखो-- 


जो मन में कुद साचकर गये है, वे पहते ही चने गए । जो ठहरे हुए है, 
भी स्वेच्छानुमार जाने के लिए प्रयत्नशील हो । प्रयोजन को सिद्ध करने मे सैबंडो: 
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सेनाओं से अधिक तथा नन्‍दो के विनाण करने में अतिशय प्रभाव दिखाने वाली 
मेरी बुद्धि केवल न जाय ॥२६॥। 


टिप्पणी--शिवा:--कल्याणयुक्त । शिव॑ कल्याराम्‌ अरित एपषाम्‌ इति 
शिव -|- अच अर्शआदित्वात्‌ । किसपि--( मेरा इप्ट या अनिष्ट ) कुछ भी | 
प्रकामोद्यमा:---अत्यन्त उद्योगगील । प्रकाम:ः उद्यम: येपां ते प्रकामोद्यमाः बहु- 
द्रीहि स० । अर्थलाधनविधौ--प्रयोजन सिद्ध करने के विषय मे । अर्थस्य 
साधन निष्पादन तस्य विधि:, तस्मिन्‌ | सेनाशतेभ्य:--सैनानां शतानि, तेम्यः । 
अधिकयोंगे पदञ्ममी । यहाँ शत शब्द वह॒त्ववाचक है; अन्यथा “विशत्याद्या: सदेकत्वे” 
इस कोमप्रामाण्य से एकबचन हो जाता। नन्‍दोन्‍्सूलनदृष्टवीय॑महिमा-- 
नन्‍दों के उन्मूलन में जिसके पराक्रम का माहात्स्य देखा जा छुका है। यहाँ 
महिमा! में 'डाबुभाम्यामन्यतरस्याम्‌ सूत्र से ढाप्‌ प्रत्यय हुआ है। मा गातू--- 
अन्न 'माहछि लुड/ इत्यनेन लुडलकारः तथा 'न माइयोगे' इत्यनेन अडागमप्रतिषेध: । 


७. #« ०“ बकमकत- >> था 


इस इलोक मे काह्यलिंग तथा व्यतिरेक्‌ अलंकारों की संरृष्टि है। इसमे लाटी 


रीति है, ओज गुण है और जार्दलविक्रीड़ित छल्द है । छन्द का लक्षण १, १२ में 
देखिए ॥॥२६।। 





[ उत्थाय प्रत्यक्षवदाकाशे लक्ष्य बढ वः ] एप खलु दुरात्मनो भद्र- 
भटप्रभृतीनाहरामि । [अआत्मगतम्‌] दुरात्मन्‌ राक्षस ! ववेदानीं यास्यसि ? 
एषो5हमचिरात्‌ भवच्तं ,- 

स्वच्छन्दमेकच रमुज्ज्वलदानशक्ति- 
मुत्सेकिना मदवलेन विगराहमानम्‌ । 
बुद्धया निमृह्य वृषलस्य छते क्रियाया- 
सारण्यकं गजमिव प्रगुणीकरोमि ।॥२७॥। 
[ इति निष्कान्ता: सर्वे । ] 
॥ इति मुद्रालाभो नाम प्रथमोडडू: ॥। _ 


अच्चयः:---उज्ज्वलदानशक्तिम्‌ एकचरम्‌ उत्सेकिना मृदबलेन स्वच्छन्दं 


विगराहमानम्‌ आरण्यक गजमिव वुद्धया निगृह्य वृपलस्य ते क्रियायां प्रगुणी- 
करोमि ॥रणा 





ह्ड मुद्राराक्षसम्‌ 


व्यास्या---उज्ज्वलदानशक्तिमू---उज्ज्वला प्रशस्या दानशक्ति वदायता 
यस्य ताहशम्‌ ( गजपक्षे उज्ज्वला प्रमूता दानशक्ति मदजलसरशसामर्थ्य 
यस्य ताहश), एकचरम्‌--एक सहायहीन ( गजपक्षे यूयहीन ) चरतीति 
त तथोक्तम,  उसेकिना--उद्विक्ते,. मदबलेन--दर्पप्रभावेश.. ( गज- 
पक्षे दानवारिप्रभावेश ), स्वच्छाद--निरदश, विगाहमान--भ्रमल, 
( भवन्तम ) आरण्यक--वन्य, गजमिव--हस्तिनमिव, बुद्धया--थिया, 
निगृह्य--भयत्तीहृत्य,. वृषलस्य--चद्रगुप्तत्य, इते--निमित्त, . क्रिया- 
याम्‌---अमात्यकममणि ( गजपक्षे भारवहनकर्मरिय ), भ्रमुणीकरामि--नियो- 
जयामि ॥२७॥ 


हिन्दी अनुबाद--[उठकर आकाश में सामने उपस्यित को तरह देखते हुए] 
अभी मैं दुप्ट भद्रभट आदि को पकड़ता हैँ । [ सन में ] दुप्ट राक्षम ! अब कहाँ 
जाओगे ? यह्‌ मैं शीत्र ही तुमको--- 


प्रशसनीय दान-शक्ति वाले (गज-पत्न में प्रचुर मद-जल वहाने की सामर्थ्य 
वाले), अवेले विचरण करने वाले और अत्यधिक गवे ( गज-पक्ष मे मदजल ) के 
प्रभाव से स्वच्छन्द धूमने वाले (तुमको) जगली हाथी की तरह बुद्धि से बशीभूत 
करके चन्द्रगुत के लिए मन्त्र्व-कम (गज-पस्त में बोझा ढोने के काम) में लगाता 
हैं ॥२७॥ 


[ सभी पात रगमच पर से चले जाते हैं । ] 
॥ मुद्रा-लाभ नामक प्रथम अक समाप्त ॥ 


टिप्पणी--एप आहरामि--यह वाक्य शिप्य को भ्रम में डालने के लिए 
कहा गया है, वैसे तो कार्यवण चाणक्य की प्रेरणा से ही भद्रभठ आदि ने पलायन 
क्या है | उज्ज्वलदानणक्तिमू--जिसकी दान-शक्ति प्रकाशमान हो | गजनपक्ष 
में दान का अथ है मद । 'दान गजमदे त्याग्रे पालनच्छेदशुद्धियु' इति मेदिनी | 
एकचरमू--एक चरति इति एक./चर्‌+अच्‌ कर्तरिज-एकचर , तम। 
विगाहमानम्‌---ब्रूमने हुए । वि,/गाहू +-शानच्‌ कर्तरि, मुगागम>-विगाह- 
सान , तम्‌। आरण्यकमू--जगली। जरुप्ये भव इति अरण्य--डुब-८ 
अक--आरण्यक , तम्‌। इस इ्लोंक में उपमा अलकार है, वैदर्भी रीति 


६५ प्रथमो5डू: 


है, ओज गुण है और वसन्‍्ततिलका छुन्द है। छन्द का लक्षण १, ८ में 
देखिए ॥२७॥। 


प्रथमो5दू:---प्रथम: -- आदिम: अड्भू: >परिच्छेद: नाटकांशों वा। अद्»ू 
का लक्षण यह है--- अड्भू इति रूढिशव्दों भावैश्च रसैश्च रोहयत्यर्थान्‌ । नाना- 
विधानयुक्तो यस्मात्तस्माद्‌ भवेदड्ू: ॥! नास्यशास्त्रमु । 'अन्तनिष्क्रान्तनिखिल- 
पात्रोडड्ू:'. इति दर्षणकार: । प्रत्यक्षगेत्‌चरितो वीजव्यक्तिपुरष्कृत:। अच्धो- 
नानाप्रमारार्थ: संविधानरसाश्रयः ।।” इत्यपि दर्पणकार: । 


द्वितीयोड्डू: 
[ तत्तः प्रविज्यत्याहितुण्डिक: । ] 
आहितुण्डिक:-- 
जाणन्ति तन्तजुत्ति जह॒दिठअं मण्डल॑ अहिलिहन्ति 
जे मन्‍्तरवखणपरा ते सप्पणराहिवे उवअरन्ति ॥१॥। 
(जानन्ति तन्त्रयुक्ति यथास्थितं मण्डलमभिलिखन्ति । 
ये मन्त्ररक्षणपरास्तें सर्पनराधिपावुपचरन्ति ॥) 
अन्वय:--ये तन्त्रयुक्ति यथास्थितं जानन्ति मण्डलम्‌ अभिलिखन्ति ( व ) 
मन्त्ररक्षणापरा: सर्पनराधिपौ उपचरन्ति ॥ १ ॥ 
व्याख्या--ये---जना:, तन्त्रयुक्ति---तन्त्रस्य सर्पोपधस्य युक्ति योजना प्रयोग- 
मित्यर्थ: ( राजपक्षे तन्त्रे स्व॒राष्ट्रचिन्तने युक्ति न्‍्यायं ), यथास्थितं--यथावत्‌, 
जानन्ति---विदन्ति, मण्डलम्‌-- माहेन्द्रादिदेवतायस्त्र. मण्डलाकारवेष्टन वा 
(राजपक्षे मण्डलं राष्ट्रम), अभिलिखन्ति--रेखाकारेश लिखन्ति (राजपश्षे चिन्त- 
यन्ति), (ये च) मन्त्ररक्षणपरा:--मन्‍्त्रे: गार डादिमन्त्रे: रक्षणे आत्मथोपने परा 
आसक्ता: (राजपक्षे मन्त्राणां षाड़गुण्यचिन्तनात्मकंमन्त्रणाकार्याणां रक्षणो गोपने 
परा: आसक्ता:), ते--जनाः, सर्पनराधिपौ---अहि राजान॑ च क्रमशः, उपचरन्ति--- 
व्यवहरन्ति ॥१॥॥ 





हद मुद्राराक्षमम्‌ 

गेन स एताहश ,जितकाशी--जितेन जयेन काशते उल्लमति इति जितकाशी जयोदत 
इत्यर्थ , राजसेवक --हपपरिचारव , एते, तय , अवश्य--निश्चित, विनाश--- 
मृत्युम, अनुमवन्ति--पआाष्नुवल्ति । वथ--वेन प्रकारेश, एप --आकाशम्धित , 
पुरुष , दृप्दमात्र --अवलोकित , सन्‍्नेव, अतिग्रान्त --अन्तहिंत ।एतेपु--हश्य- 
सानेपु, पुटनममुद्गवे पु-- मज्छूपासम्पुदेपु, कि वस्तु विद्यत | जीवियायों -- 
वुत्ते ,सम्पादका --सावका ,/सर्पा --भुजद्भमा । प्रेलितुमू--प्टुम , इच्छामि-- 
अभिलपामि | प्रसीदतु--प्रसश्नो सवनु । एततु--प्रेक्षणमित्यर्थ ,? अम्वानमु-- 
अयुक्तम्‌ | ततू--तम्मात्‌ , यदि--चैंव्‌ , फौतूहल--बौनुक ( विद्यत ), एहि-- 
आगच्छ, एतम्मिनु--अन्मिए्‌, आवासे--गहे, दर्शवामि---जवलोकथामि । रंदम, 
भर्तु --स्वामिन , लमात्यराक्षसस्थ, ग्ृहमु--भवाम्‌ । अम्माहणानाम्‌-मद्विधानाम्‌ 
इह---अस्मिन गृहे , प्रवेश -“आंगम , नास्ति--न विद्यते । तेन हि--अतएव, 
आर्य , गन्छतु--ब्रणतु। जीविकाया , प्रवादेत--उपायेन, यह, मम,भवा , सस्ति। 
क्थ--बुत , एपोउ5पि--अयमपि, जनिद्रान्त +-अन्तहित । 


हिंदी अदुबाद--[ >्यकाटा में ] आर्य ! क्या कहते हो कि तुम कौन हो। 
आर्य । मे जीएविप नाम वा सेपेस हूं। [ फिर आकश सें ] क्या वहते हो कि मैं 
भी सांप से सेजना चाहता हैँ। अच्छा, कौन जीविका आप अपनाये हुए हैं ? 
[ फिर शकाण मे ] क्‍या कहते हो कि मैं राजबुल का सेवक हूं। तब तो आप 
साप से लेल ही रहे हैं। बैसे ? मन्न और ओपधिया ( के प्रयोग ) में मनाडी 
संपेर, मतवाले हाथी पर चटन वाला ( व्यक्ति ) और अधियार पाकर घमड़ मे 
चर रहने वाला राजकर्मचारी--ये तीनो बवश्य ही विनाश की प्राप्त होते हैँ । 
वैसे यह देखते ही चला गया ? [ फिर आकाश में ] जाय क्‍या वही हो कि 
इन ढकी हुई पिटारियों मेवया है । आर्य | जीविका को चलाने वाले 
सर्प ह । [ फिर आकाश में | वया बहते हो कि मैं देखना चाहता हू 
आप प्र/त हो । यह उपयुक्त स्थान यही है। इसलिये यदि उत्सुकता हो तो 
आओ, इस घर मे दिखाता हैं । [ फिर आकाद मे ] वया कहते हो कि यह 
स्वामी रमा-य राक्षम का घर है। हम जैसो वा यहाँ प्रवेश नहीं ( हो सकता ) 
है । तो आप जाइए । जीविका की हपा से मेरा प्रवेश यहा ( हो सकता ) है 
बेसे यह भी खिसक गया ? 
दिप्पष्टी--जाकीशे--द्ो आवाशभाषित कहते हैं ॥ आकाशमापित कं 
लक्षण यह है--'कि हवीपीति यताद्ये विना पात्र प्रयुज्यते । श्रुत्वेवानुक्तमप्येथ 
उत्यादाकाशभाषितम्‌ ॥ अव्य “अप्रविष्टे सहालापों भवेदाबाशशापणम ए 


द्वितीयी5 ६६ 


वृत्तिंमुपेजीवर्ति---जीविका का अंवलम्बंच करता है । वर्तते अनया इति4/ वृत्‌ 
+ततित्र करणे--वृत्तिः, तांमू । उपजीवति--अत्र उपसर्गवशांत्‌ सकर्मकत्वम्‌ । 
अमन्त्रीषधिकुशलः--मन्त्र और ओषधि के प्रयोग में अपदु । मन्‍्त्राश्च 
ओषृधयंश्च इति मन्त्रौोपवयः द्वल्द स०, तेपु कुशलः सुप्सयुपा स०, न 
मन्जौषधिकुशल: इति नजञ्तत्‌० । व्यालग्राही--सँपेरा । ग्रहणाति इति५/ ग्रह -- 
णिनि कर्तेरि--ग्राही । व्यालस्य ग्राही व्यालग्राही षष्ठीतत्‌ ० | यहाँ व्यालं गहणाति 
ऐसा विग्रह नही कर सकते हैं; क्योंकि इस विग्रह में 'सुप्यजातौ'--सूत्र से प्राप्त 
र्िनि को बाधकर “कर्मण्यण' से अण हो जाने पर “्यालग्राह:' प्रयोग बनेगा । 
मत्तमतज्भजारोहो--मदमस्त हाथी पर चढ़ने वाला । मत्तः मतज्भज: 
कर्मवारेंग स०, तम्‌ साधु आरोहति इति मत्तमतज्भज--आ«/रुह -+- णिनि ह 
साथुकारिशि कर्तरि । जितकाशी--विजय से उद्धत। «/जि-+क्त भावे८- 
जितम्‌ । जितेन जयेन साधु काणते स्पद्ध ते इति जित,/काशू +- रिनि साधु 
कारिशि कर्तरि । दृष्टमात्र:--देखते ही। हृष्ट इत्येतत्‌ प्रमाशमस्य इति 
दृष्ट + मात्रचू > दृष्टमात्र. । पेटकसमुद्गकेषु--ढकी हुईं पिटारियों मे । पेटक «« 
पिटारी । पिटक: पेटक: पेटा सञ्जूपा'! इत्यम रः । समुद्गक ८ ढक्‍कन । 'सम्रुद्गक: 
सस्पुटक:” इत्यमर:। समुद्गच्छति इति सम्‌-उद्‌५/गम्‌ +-ड कतंरि-+ करन 
स्वार्थ - समुदृगक: । पेटकाश्च सम्ुदगकाञ्च इति पेटकसमुद्गकाः, तेपु । 


[ स्वग॒तस्‌ । संस्कृतमाशित्य | अहो ! आश्चर्यसू । चाणक्यमति- 
परियुहीत॑ चन्द्रगुप्तमवलोक्य विफलमिव राक्षसग्रयत्नमवगच्छामि । 
राक्षसमतिपरिगृहीत॑ मलयकेतुमवलोक्य चुलितमिवाधिराज्याच्चन्द्र- 
गुप्तमवगच्छामि । कुत:-- 


कौटिल्यधी रज्जुनिबद्धमूर्ति 
मन्ये स्थिरां मोय॑नूपस्थ लक्ष्मीस्‌ । 


उपायहस्तैरपि राक्षसेन 
निक्ृष्यममाणामिव लक्षयामि || 


व्याद्था--संस्कृतम--देवेभापामू, आश्रित्व--अवलस्ब्य, आइचर्यमू--- . 
चित्रमू। चाराक्यमतिपरिग्रहीतं--चारक्यस्य कौटिल्यस्य मत्या बुद्धया परिशहीत॑ 
परिचालितं, चन्द्रगुटम, अवलोव॑ंय--हृप्ट्वा, राक्षसप्रयत्तमू---राक्षसस्य प्रयत्न 
प्रयास, विफलमिव--व्यर्थमिव, अवगच्छामि---जानामि। राक्षरुमतिपरिय्ृहीतं--- 
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राक्षसस्प मत्या परिग्रहीत, मलबकेतु--पर्वतक्‍्पुनमू, अवलोवब, अपिराज्जाीत्‌ 
+-अधिप्ठितो राजा अपिराव तस्य नाव आधिराज्य तस्मात्‌, चवित-- 
च्युतम्‌ इब, चन्द्रगुप्मू, अवगच्छामि । कुत --बततो हि, थे 
अन्वय --मौर्यद्॒पस्य लक्ष्मी कौटित्यघीरज्डुनियद्धभुति स्थिरा मन्ये, राक्षनेन 

उपायहस्ने निद्ृप्यमाणाम्‌ इब ललयामि अपि ॥ २ ॥। 

व्यास्या--मौर्यह्॒पस्य --चद्गुप्तभूपते , लक््मी--श्रिय, कौटित्यधीरज्जुनिव- 
डमूति---क्ौटि प्रस्य चाराक्यस्य थी बुद्धि एवं रज्तु दाम तया निवद्धा समता 
मूर्ति यम्या तथाविधाम्‌, स्थिरा--मिश्चवा, मन्ये--नर्मयामि । ( पक्षालरे ) 
शज़मेन--नन्दामात्वेद,. उपायहस्त --उपाया सामदानदण्डभेदा ते एवं 
हस्ता तै , निश्रप्यमाणाम--नितरा इृष्यमाणाम्‌ दव, लक्षप्रामि--सम्मावश्ामि 
अपि॥२ ॥ 

हिंदी अनुवाद--[ मन से । सल्द्त भाषा का आश्रय लेकर ] भोह | 
आश्चय है। चाणवय वी पुद्धि(राय) से चतन वावे चद्धयुम को देखकर राक्षस वे 
अपन को मैं व्यथ-सा समभता हें । ( और दूनीी ओर ) राक्षस की बुद्धि का 
अनुसरण करन वावे मतयकेनु को देखकर चद्धगुप्त को राज्य से श्रप्ट हुआन्सा 
अऋममता हैं| वपोकि-- 

राजा चन्धगुप्त की लक्ष्मी को चारावय की वुद्धिस्पी रस्सी से वँधे हुए शरी” 
चाली और ( क्षतण्व ) अचन मानता है, किन्तु राज़स के उपाय रूपी हाथो से 
माता खींची जाती हुई नी ( उसे ) देखता हें । 

_ टिप्पणी-मस्कृतमाश्रित्य--बह माहितुण्डिक नन्‍्द के विशिष्ट कर्मचारी 
हनि के कारण उत्तम पात्र है, अतएवं सस्द्ृत मे स्वगत भापण करता है। पहले 
माय में इसलिए क्या ह कि बह कार्ययश आहितुण्डिक के वेश में है । कहा भी 
है-- कार्यतस्चोत्तमादीना कार्यो आपाव्यतिक्रम ! दशस्पत्र । आधिराज्यात्‌ू-- 
साम्राज्य से । अधिको राजा जपिराज “राजाह सखिस्यप्ट्च्‌! इति सूतेण समा 
साल टदचूप्रत्यय । तन्‍य भाव आधिराज्यमू अधिराज+प्पन्‌ , तस्मात्‌ । 
मोर्यनूपस्य--मीर्यश्चासी नूप कर्मबारय स०, तम्ब। उपायहस्ते --उपाय-- 
साभ, दाव, दण्ड और भेद--न्पी हाथो से। “भेदो दण्ड सामदानमित्युपायचतुप्ट- 
यम इत्यमर । उपाया एवं हस्ता भयूरव्यसकादित्वाव्‌ स०, तै । इस झलोक मे 
निरहृत्पक और वाज्योत्येल्ा अलगारों का साकय॑ है । इसमे चैदर्मी रीति ह, 


“द्वितीयो$ड्ठ: १०९ 


प्रसाद गुण है और उपजाति छत्द है। यह छल्द इच्धवज्ञा और उपेद्वज्ञा--इन 
दोनों छुन्दों के मिश्रण से बनता है । इन दोनों छन्दों के लक्षण इस प्रकार हैं--- 
'स्मादिद्धवज्रा यदि तौ जगौ गः! । 'उपेन्द्रवत्ना जतजास्ततो गो” ॥२॥ 


तदेवमनयोर्बुद्रिशालिनो: सुसचिवयोविरोधे संशयितेव नन्दकुल- 

लक्ष्मी: । कुतः-- 
विरुद्धयो भू शमिह मन्त्रिमु खूययो- 
मंहावने वनगजयोरिवान्तरे । 
अनिश्चयादगजवशयेव भीतया 
गतागतै््रवमिव खिल्यते श्रिया ॥३॥ 

अन्वयः---इह महावने वनगजयो: इव भृशं॑ विरुद्धयों: मन्त्रिमुर्ययों: अत्तरे 
अनिश्चयात्‌ भीतया गजवशया इच श्रिया गतागतै: श्रूवं खिद्यते इव ॥३॥ 

व्याख्या--४ह--अस्मिनू मगधराज्ये, महावने--महारण्ये, वतगजयो: इंव 
--वन्यहस्तिनों: इव, भृुशम्‌ू--अत्यर्थम्‌, विरुद्धयो:--प्रारब्धविरोधयो:, मच्त्रि- 
मुख्ययो;---प्रधानामात्ययोंः चाणकक्‍्यराक्षसयो:, अन्तरे---मध्ये, अनिश्चयात्‌--- 
अस्थिरत्वात्‌ु, भीवया---त्रस्तवा, गजवशया इंब--करिण्या इबं, श्रिया---राज- 
लक्ष्या, गतागतैः--गमनागमनै:, श्र वं--निश्चितं, खिद्यते इंव, विलश्यने 
इव ॥३॥। 

हिन्दी अनुबाद--तो इस प्रकार इन दोनों बुद्धिमान सुमन्त्रियों के विरोध 
होने प्र नन्दवश की लक्ष्मी मानों सन्देह में पड़ गई है | क्योंकि--- 

यहाँ बडे वन में दो जं गली हाथियों के समान अत्यधिक विरोधी दो प्रधान 
मन्त्रियों के बीच में ( जय-पराजय मे ) अनिश्चय के कारण डरी हुईं हथिनी की 
तरह लक्ष्मी जाने-आने से निश्चित ही दुःख उठा रही है ॥॥३॥ 

टिप्पशी--बुद्धिशालिनो:---बुद्धिमतो: । बुद्ध या शालेते शोभेते इति बुद्धि, 
शाल्‌ -- रिनि साधुकारिरि करतरि--बुद्धिशालिनों, तयो:। संशयिता--सन्देहमा- 

पन्ना। संशय? जातः अस्या: इति संशय --इतच्‌ तारकादित्वात्‌। महावने--महच्च 

तत्‌ वनम्‌ महावन्म कर्मधघारय स०, “आन्महत:--इत्यात्वमू, तस्मिनु। भृशम्‌ 
“अत्यंत । अतिवेलभूशात्यर्थभ! इत्यमरः । मन्त्रिमुख्ययोः--मन्त्रिणां 
मुख्या वा मन्त्रिपु मुख्यो, तयोः । अनिश्चयात्‌ु--निस्‌ वा निरु./चि-- अच्‌ भावे 
उ्-निशचय: । न निश्चय: अनिश्चय: नज्तत्‌, तस्मात्‌ । गजवशया--हथिनी ॥ 
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“वश्ा नार्यो बन्ध्यागव्या हम्तिन्या दुहितर्यपि” इति हैम । वशा गजी गजबणा 
कक्‍मंधारय स०, 'पोटायुवतिस्तोत'--इत्यादिना पुवद्धाव पूवनिपानश्च, तथा । 
गतागतै ---जाने-आन से अर्थात्‌ मलयकेनु के पास से चद्धगुप्त के पास जाने स 
भीर पुन चन्धगुप्तके पास से मनयकेनु के पास लाने से | गतानि च आगतानि 
च इति इन्द्र स ०, ते । सिद्यते--५/सिदु+लट्--ते भावे । उसका क्ता, 
'श्रिया' और “गजबणया' है । इस श्लोक में दो उपममा अलकारा 
से अनुप्राणित उप्रेक्षा जवयार है| इसमे _यदर्भी रीति है, प्रसाद गुण हैं और 
रचिरा छत्द है । रखिरा का लक्षण पह है--जभौ सजौ गिति रूचिरा 
चतुग्न है? ॥ ३ ॥ हि 

तद्यावदमात्यराक्षस पश्यामि । [ इति परिक्रम्थ स्थित । ] 

[ तत प्रविद्वत्यासनस्थ पुरुषेरानुगस्यमान संचिन्तों राक्षस -। ] 
राक्षस --[ सवाध्यम् ] कष्ट भो | कप्टम्‌ 
वृष्णीनामिव नीतिविकमगुणव्यापारणान्तद्विपा 
नन्दाना विपुले कुलेडफ़रुणया नीतते_नियत्या क्षयम्‌ । 
चिन्तावेशसमाकुलेन मनसा झात्रिन्दिव जाग्रत 

सैवेय मम चिनकर्मरचना भित्ति बिना वर्तते ॥| ४॥। 

अवय --वृष्णीनामिव नीतिविक्मगुराव्यापारशान्तत्धिपा नन्दावा विपुने 
बुले अकरुणया नियत्या क्षय नीते चिन्तावेशसमावुनेन मनसा राम्रिन्दिव जाग्रत 
मम सा एवं दय चित्र््मरचना भित्ति बिना वर्तते ॥ ४ ॥ 

व्याल्या--वृष्णीनामिब---यदूनामिव, नीतिविक्रमगुणव्यापारशान्तद्विपा-- 
नीति नय विक्रम शौर्य गुणा सायिविग्रहादय तेपा व्यापारेण प्रयोगण हेतुता 
अथवा नीतिविक्रमी एवं ग्रुणी तयो व्यापारेण, शान्ता अपह॒ता हििप शत्रवो 
येपा ताहशाना, नदाना--नवनन्दाना, विपुने--विशाले, कुले--वशे, अकरुणया 
जादेयाहीनया, नियत्या--भाग्येय, लय--नाश्, नीते--प्रापिते, (सति) 
चिन्ताव्रेशसमाकुजेन--चितताया शोकस्य आवेशेन अविभ/वेव समाुल सम्भ्रात 
यत्‌ ताहशेन, मनसा--हृदबेन, राजिन्दिवमू--अहोराव, . जाग्रत - 
निद्रामननुमवत , मम--मे, सैवेय---नन्दजीवनकालिक्येव, . चितकर्मरचना-- 
चित्रा विस्म॒यकरी कर्मरचना उप्रायोद्भावना जथ च चित्रवर्मण अलिखनक्रियाया 
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रचना योजना, भित्ति विचा--अवलस्बनशून्या अथ च कुड्यं विना,- वर्तते 
“पिष्ठति ॥ ४॥.. शक 2 

हिन्दी, अनुवाद---इसलिए जब तक अम्रात्य राक्षस से मिलता हूँ 
| घूमकरूर खड़ा हो जाता है। | े ेृ 

[ लत आसन पर बैठा, हुआ विस्तामस्व राक्षंप्त एक पुरुष के साथ 
अवेश करता है। | 

राक्षस--[ आऑसु'के साथ ] ओह ! वडा कष्ट है। 

यदुबंशियो की तरह चीति और पराक्रमरूपी गुणों के प्रयोग से शत्रुओं 
को शान्त करने वाले नन्‍्दों के महान्र वंश के निर्दय भाग्य के द्वारा विनष्ट 
कर दिये जाने .पर चिन्ता के आवेश से.व्याकुल मन के कारण रात-दित जाग- 
रण करते हुए मेरी वही यह आश्च्थरित करने वाली क्रिया ( पश्षान्तर में चित्र- 
कारी ) बिना अवलम्ब के ( पक्षात्तर में त्रिना भित्ति के.) रह रही है ॥। ४ ॥। 

टिप्पणी--आसनस्थः--आसने तिष्ठति यः स आसनस्थः: आसन«/ 
स्था +-क । पुरुषेण---अनुच्रेण । अनुगस्यमान:---अनु ख्रियमाण: ५ सचिन्त:- 
चिन्तया सह वर्तमान: यःस सचिन्त: तिन सह'--इति बहुन्नीहि स०.। 
कष्टस कष्टमू--यहाँ खेद प्रकाशनार्थ दो बार उच्चारण किया गया है। कहा 
भी है--विवादे विस्मये हर्ष खेदे दैल्येबबधारणे । सम्भ्नगे चैव शब्दानां 
हदिक्लिरुक्तित दुष्पति ॥/ वृष्णीनाम्‌ू--व्रृष्णि एक यदुबंशी राजा था। यहाँ 
लक्षणा से उसके वंशजों का ग्रहण किया गया है । इसीलिए बहुवचन का प्रयोग 
हुआ है । जैसे 'रघुणामन्वर्य वक्ष्य--रघुबश । शान्त--शमित । अत्र 
अन्तर्भावितों ण्यर्थ:, वा पदान्‍्त'--इति सूत्रेण पाक्षिकों निपात:। मनसा-- 
अत दइत्थम्भूतलक्षणे” इति सूत्रेण तृतीया । रात्रिन्दिवम--रातदित । 
रानिश्च दिवा च. इति रात्रिन्दिवम्‌ 'अचतुरविचतुर'--इत्यादिना निपातनांते 
सिद्धमू । जाग्रत:--जागते हुए । «/जाग -+-शतू कर्तरि नाभ्यस्ताच्छतु:' 
इत्यनेन तुमो निपेधः--जाग्रत, तस्य । सैवेयम्‌--बहाँ तत्‌ शब्द “यत्तदोनित्य- 
सम्बन्ध:' के अनुसार यत्‌ शब्द की अपेक्षा नही रखता है; क्योकि यहाँ प्रक्रान्त 
आर्य में प्रयुक्त है। कहा भी है--प्रसिद्धा्थ प्रक्रास्ताथे च प्रयुक्तौ यत्तच्छब्दौ 
अन्यतरं नापेक्षेत' इस श्लोक में उपमालंकार के साथ विशेषालंकार औरः 
विभावनालंकार की. संसृष्टि है| यहाँ प्रसाद ग्रुणा है, पाञ्चनाली रीति है. और 
आईदईलविक्रीडित छन्द है । इस छन्द का लक्षण १, १२ में देखिए ॥ ४॥. - 
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अथवॉ-- 


नेद विस्मृतभक्तिना न विपयव्यासद्मूढात्मना 
प्राणप्रच्युतिभीरणा न च मया नात्मप्रतिष्ठाथिता। , 


अत्यर्थ परदास्पमेत्य निपुण नीती मनो दीयते । 

देव स्वगंगतो$पि शात्रववधेनाराधित स्यादिति ॥५॥ 

अन्वय --मया परदास्यमेत्य अत्यर्थ निपुणा नीती मनो दीयते, इद विस्मृत- 

भत्तिना न, विपयव्यासजुमूढात्मता न, प्राणप्रच्युतिभीरुणा न, आत्मप्रतिष्ठाथिना 
न, स्वगगत्त अपि देव शात्रववधेन आराधित स्थात्‌ इत्ति ॥५॥ 


व्यास्या--मया--राक्षसेन , परदास्यमू--परस्य स्वेतरस्य मलयकेततों रित्यर्थ' 
दास्य मेवाम्‌, एत्य--अज्भीकृत्य, अत्यर्थमू--अतीब, निपुणा--प्रयत्नेन, नीतौ-- 
नीतिप्रयोगे, मत --चित्त, दीयते--व्याप्रियते, इद--नौती मनोदान, विस्मृत- 
भक्तिना--विस्मृत भक्ति स्वामिभक्ति नन्‍्दानुराग इत्यर्थ येन ताइशेन सता, 
न--नहिं, विपयव्यासड्रमूढात्मना--विपयेय्रु भोग॑पु यो व्यासज्ज आसक्ति तेव 
मूद्ठ अच आत्मा अन्त करण यस्य ताहशैन सता, न, प्राणप्रच्युतिभीरणा-- 
प्राशस्य जीवस्य प्रच्युति नाश ततो भीरुणा भययुक्तेन, न, आत्मप्रतिप्ठाथिना 
“आत्मन निजस्य या प्रतिप्ठा स्याति साय अथयते कामयते ताहशेन सता, 
न, ( किन्तु ) स्वर्गगत अपि--लोंकान्तरितो5पि, देव --महाराज (नन्द ), 
शात्रववधेन--अरिविनाशेम, आराधित --सन्तोषित , स्थात्‌ू--भवेत्‌, इति 
हेतो मनो दीयते इत्यर्थ ॥५॥॥ न्‍ 


हिंदी अनुवाद--अथवा--मैं दूसरे ( अर्थात्‌ मलयकैतु ) की सेवा स्वीकार 
कर ( जो ) राजनीति मे अत्यन्त प्रयत्नपूर्वक मनोयोग दे रहा हूँ, सो स्वामि-- 
भक्ति को धुलाकर नही ( दे रहा हूँ ), सुख-भोंग की आसक्ति से विवेकहीन 
सन्त करण बाला होकर नहीं ( दे रहा हूँ ), प्राण-वाश से डरकर नहीं 
( दे रहा हैँ ) और अपनी प्रतिष्ठा को कामना से भी नहीं ( दे रहा हैं ) 
किन्तु स्वग चने जाने पर महाराज ( नन्द ) शनु के बघसे सन्तुष्ठ हो 
( इसलिए दे रहा हूँ ) ॥श॥ रे 


डिप्पशी--विस्मृतभक्तिना न--जिसने भक्ति को भुला दिया हो ऐसा 


दोषर नहीं। विस्मृत भक्ति गरेनस विस्मृतभक्ति बहुब्रीहि स०,“सामान्ये नपुसकम्‌र 
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इत्यने्त विग्नहवाक्ये नपुसकत्वम्‌ | 'विस्मृता भक्ति इति विग्रहे तु 'विस्मृता- 
भक्तिना” इति प्रयोग: स्थात्‌ । इसका तात्पर्य यह है कि मैंने मलयकेतु का आश्रय 
लिया है, यह, सही है किन्तु नन्‍्द में मेरी हृढ भक्ति है। विषयव्यासड्रमूढात्मना 
त--विषय-भोग की आसक्ति से मोहित आत्मा वाला होकर नही। स्वामि-भक्तः 
होते हुए भी राक्षस ने विषयासक्ति के कारण मलयकेतु का आश्रय लिया है--ऐसी 
धारणा कोई न बना ले, एतदर्थ यह कहा गया है । प्राणप्रच्युतिभीरुणा न-- 
प्राणों के विनाश से डरने वाला होकर नहीं । यदि तुम स्वामिभक्त हो और अना- 
सक्त भी हो तो स्वामी के मर जाने पर तुम्हे-उसका अनुसरण करना चाहिए न 
कि प्राणनाश से डरना चाहिए---इस आशक्षेप का निवारण करने के लिए ऐसा कहा 
है। आत्मप्रतिष्ठाथिना न--अपनी प्रतिष्ठा की चाह करने वाला होकर: 
नही । यदि ऐसी बात है तो तुम नीति से चाणक्य को जीतकर संसार में अपना 
यश फैलाने की कामना से मलयकेतु की सेवा कर रहे हो--इस भ्रान्त धारणा की. 
निवुत्ति के लिए यह कहना पड़ा है। प्रतिष्ठा - गौरव । प्रतिष्ठा गौरवे स्थितौ' 
इति हैम: । प्रतितिष्ठति अनया इति प्रति,/स्था --अड़ः करणे । शात्रववधेन--- 
शत्रु के नाश से । शत्रु; एवं शात्रवः शत्रु --अणा स्वार्थ प्रज्ञादित्वात्‌ । तस्य वधः,. 
तेन + तब दूसरे का आश्रय लेने का तुम्हारा क्या प्रयोजन--इस प्रश्त का उत्तर 
इससे दिया है। स्यात्‌ु--अन्र शकि लिड़ः । इस श्लोक में परिसंख्या अलंकार है । 
इसमें प्रसाद गुण है, पाग्जाली रीति है और शार्दूलविक्रीडित छन्द है ॥५॥ 

[ आकशमसवलोकयन्‌ सास्रसू | भगवति कमलालये ! भृशमगुण-- 
ज्ञासि। कृत:-- 

आननन्‍्दहेतुमपि देवपमास्य नन्‍दं | 
सक्तासि कि कथय वैरिणि मौर्यपुत्रे । «४ 
दानास्वुराजिरिव गन्धगजस्य नाशे न 
तत्रेव कि न चपले प्रलयं गतासि ॥॥ ६॥। 

अन्वय:--चपले ! कथय आनन्‍्दहेतुमपि देवं॑ नन्‍्दम्‌ अपास्य वैरिरिः 
मोर्यपुत्रे कि सक्तासि, गन्धगजस्य नाशे दानाम्बुराजिरिव तत्रेव कि न प्रलय॑ 
गतासि ॥ ६ ॥। 


व्याख्या--चपले--हें चञ्लले | कथय--बत्रहि, आनन्वहेतुमपि--सुखकारण- 
मपि, देवं---महाराजं, नन्दम्‌, अपास्य---्यक्तवा, वैरिखि--शत्नौ मौर्यपुत्रे--- 
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मुरागर्भमम्भवे चद़गुप्तें, कि पतक्तावि--अनुरत्तासि ?7 ध्शत्थगजस्य-- 
गन्धादबहस्तित , सनाशे--मरें सनि, दानाम्बुराणि --दानाम्युन “ मदजलस्य 
रराजि रेखा, इंबे--तइतू, ततेव--नन्‍्दे एव, कि--कथ, न£+नहिं, प्रलय+- 


'तिरोघान, गतासि--प्राप्तामि २॥ ६॥ ] 


हिन्दी अनुवाद--[ जाकाज्ञ की ओर देखता हुआ आँदुओ के साथ ] हे 
ऐश्वर्यशालिनी तक््मी | तुम युशो को विनदुल नहीं पहचानती हो । वयोवि--- 

चपते | उताआ कि आनन्द फे काण ( होते हुए ) भी महारात नन्‍्द को 
छोडकर शत्रु चन्धरगुप्त मे तुम बसे आमक्त हो गुई। गयगज के मर जाने पर 
( उसके ) मदजल वी धारा वे समान यहा ( नन्द्र मे ) बिलीन वयों मही 
हो गई ? 


टिप्पणी--साखम्‌-- जस्े शा 5 नेनजदेन सह वर्नमानम्‌ इति सालम्‌ । यह 
क्रियाविशेपण है । भगवति---भगम्‌ -- ऐश्वर्य विद्युत अम्या इति भग-+मतुपु 
बेत्व+- टीपू & भगवती । तत्मम्बापन ह भगतति इति । कमलालये--कमलायि 
आलय निवासस्थानम्‌ जस्पा दति क्‍मलालबा>- लक्ष्मी । तत्सम्वोधने हे 
उमलालये इनि । अगुणज्ञा--गुणो को त जानने वाली । गुणान्‌ जानाति इति 
एण३/ज्ञा+क कर्तरि-गुणना। न गुणज्ा अगुणना नस्ततु० ॥ 
आनन्दहेतुम्‌--बानन्दम्य हेतु पप्ठोततु०, तम्‌ । मौर्यपुत्रे--शुद्धा के पुत्र 
अर्यात्‌ चन्दगुप्त। मुरया अपत्यम्‌ इसि मौर्य मुरा-+स्य- अपत्ये । स चासी 
उताव कमधारय स०, तस्मिन्‌ । भन्धगज---श्रेप्ठ महावली हाथी, जिसके कृम 
से मदे भरता हो। इसका लवण यह है--'यमस्य गाय समाप्राय न तिप्ठम्ति 
अभिद्धिवा । स वैं गन्‍्यगजो नाम उपतेविजयाबह ॥! ग-्प्रधानो गज गघगज 
मध्यमपदलोपी स० | दानाम्वुराजिरिव--मदजल की रेखा या धारा वी 
तरह । यहाँ तात्पर्य यह है कि जैसे गबगज के मर जाने पर उसके साथ उसकी 
मदधारा मर जाया करती है बसे ही महाराज नन्द के साथ तुम्ह भी मर मिटना 
चाहिए था न कि दुष्कुलीन पुरुष को आश्विना होकर रहना चाहिए था। इस 
पैचय से उपभा अलकार परिकर बलकार से ससृप्ट है। इसमे वैदर्भी रीति. है, 


असाद गुण है और वसन्ततितका छलद है । इस छुन्द का लक्षण १, ८ 
में देखिए ॥ ६ ॥ 
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अपि च अनभिजाते ! ना 
..  पृथिव्यांकि दःधाः प्रथितकुलजा भूमिपतय: -.. + 
.. पति पापे. मोर्य यदसि -कुलहीनं वृतवती 4 » .. 
प्रकृ्यषा वा काशप्रभवक्ुसुमप्रान्तचप्रला . , - 
पुरन्ध्रीणां प्रगभा पुरुषगुणविज्ञानविमुखी-॥॥ ७॥। 

अन्दग्ः--पापे ! पृथिव्या प्रथितकुलजा: भूमिपतयः दमग्धा: कि ( यत्‌ त्व ) 
कुलहीनं मौर्य पतिं बृतवती असि । वा काशप्रभवकुसुमप्रान्तचपला पुरन्धीरां प्रज्ञा 
प्रकृत्या पुरुषगुणविज्ञानविममुखी ( भवति ) || ७ ॥ 

व्याद्या--पपि---पापाचारे !, पृथिव्यां--धराया, प्रथितकुलजा: प्रथितान 
वसख्यातानि कुलानि वंशाः तेषु जाता:, भूमिपतयः---राजान:, दर्धा:--भस्म- 
साख ताः, कि ( यत्‌ त्वं ), कुलहीनं--कुलशून्यं, मौय---वृषल, पर्ति--स्वामिन 
वृतवतती असि--आवृणों: । वा--अथवा, काशप्रभवकुसुमप्रान्तचपला-- 
काणप्रभव॑ काशतृराजात यतू कुसुम पुष्पं तस्य प्रास्त: अग्रभाग: इव चपला 
चंड्जला:, पुरन्श्नीणां--रमणीचा, प्रज्ञा--मति:, प्रकृत्या--स्वभावतः, पुरुषगुणः 
विज्ञानविमुखी--पुरुपाणाम्‌ आश्रयभूताना जनानां ये -गुणाः सत्कुलत्वादयः तेया 
विज्ञाने परिग्रहे विम्मुखी पराड्मु्ली ( भवति ) ॥ ७॥ 

हिन्दी अन॒वाद--और भी अकुलीने ! 

पापिनि ! पृथ्वी पर विख्यात वंश पन्‍त राजा लोग जल भरे जो तूने 
अकुलीन चन्द्रयुप्त को पति चुन लिया । अथवा काशपुष्प के सिरे के समान चंचल 
रमरणिंयो की बुद्धि स्वभावत: पुरुषो के गुणो के विवेचन से विघुख रहती है ॥॥७॥। 

टिप्पशी--अन भिंजाते---अभिजाता > कुलीना, तज्िन्ना जनभिजाता, तत्स- 
म्वोधनें अनभिजाते इति। यहाँ शोक के कारण गाली देने के रूप मे राक्षस मे लक्ष्मी को 
अकुलीना कहा है, वैसे तो क्षीर-सागर से उत्पन्न होने के कारण लक्ष्मी कुलीना ही 
है । कुलहीनम्‌--चन्द्रगुत्त नन्द का मरा दासी से उत्पन्न जारज पुत्र था। इस 
लिए उसे कुलहीन कहा गया है। काशप्रभव--काशतुण से उत्पन्न । प्रभवति 
अस्मातु इति प्र</ भ्रृ+-अप्‌ अपादाने > प्रभवः । काश: प्रभव: अस्य इति काश- 
प्रभवम्‌ बहुब्नीहि स० । पुरन्ध्रीणाम्‌--ज्त्रियों की | पुरं धारयति इति पुर,/ध 
+णिच्‌ -खच्‌ कर्तरि--डीपू स्त्रियाम्‌ पृषोदरादित्वात्‌ु साधु पुरुषगुण- 
विज्ञानविमुखी--पुरुषों के गुणों को पहचानने में विम्रुख | विवत्तं मुखम्‌ अस्या 
'इति विम्ुखी प्रादिबहुत्नीहि स० । इस पद्च में अर्थान्तरन्यास अलंकार है । इसमे 


$ 


ञ्द्न मुद्राराक्षमम्‌ 


बंद्भी रीति ह, प्रमाद एुणस है और सिखरिणों छन्दर है।इस छत का लखण 
१, १३ में देखिए ।णजा 

अपि च, अविनीते ! तदहमाश्चयोन्मूलनेन॑व त्वामकामा करोमि। 
[ विचिन्य ] मया तावत्पुदृत्तमस्थ चन्दनदासस्थ गृहे ग्रहजन निर्क्षिप्य 
नगरान्निगंच्छता न्याय्यमनुष्ठितम्‌ | कुत ? कुसुमपुराभिषोग प्रति अनु- 
दासीनो राक्षस इतितत्रस्थानामस्माभि सहैककार्याणा देवपादोपजीविना 
नोद्यम शिथिनीभविष्यति । चब्दगुन्‍्तशरीरमभिद्रोग्थुमस्मत्मयुक्ताना 
तीवणरसदायिनामुपसग्रहार्य परक्ृत्योपजापार्थच्व महता कोशमखग्रेन 
स्थापित शक्टदाम । प्रतिक्षणमरातिवृत्तान्तोपजब्यये तत्महतिभेदनाय 
च व्यापारिता सुहदों जीवमिद्धिप्रभुतव । 

व्यास्या--अपि च--अयच्च, अविनीते--विनय-शूय !, ततु--तस्मात्‌ 
कारणात्‌, अहम, आश्रयो मूतननैव--लाश्रयस्य त्वदवलम्बनस्य उमूलतनेव विना- 
जैनैव, त्वामु--भवतीम, अक्रामा--विफलमसनोरथा, करोमि--विदयामि | 
विचिल्य--विचार्य, मुहृत्तमस्य--वधुप्रवरस्य, चन्दनदासम्य, गृहे-गेंहे, ग्रहजन 
फाकवत,निनिष्य--न्यासीड त्य, नगरावु--पुरात्‌, निर्गन्छता--नि सरता, मया, 
'बाय्य---ममुचितम्‌, अनुप्ठितम--विहिनम्‌ । कुसुमपुराभियोग प्रति--कु सुमपुरस्य 
पाटलिपुतस्थ अभियोग. आक़्मण ते प्रति, राक्षस --नन्‍्दामात्य , 
अनुदासीन --न निम्द्यम , इति ( ज्ञात्वा ), तत्रस्थानामू--कुसुमपुरे म्थितानाम्‌, 
जम्मामि एक्कार्याणामु--नुल्यप्रयोजनानामू, _देवपादोपजीविना--देवपादानाम्‌ 
राज्ञो नन्दस्थ ये उपजीविन सेवका तेपाम, उद्यम --प्रयत्त , म॑ शिथिली- 
भविष्यति--नमन्दीमविष्यति । चन्धगुतशरीरम्‌ू--चद्धगुप्तस्य वृपलम्य शरीर देहम्‌, 
अभिद्वोग्यु-हन्तुम्‌, अस्मठायुक्तानामु-अस्माभि प्रयुक्ताना व्यापारिताता, तीदशरस- 
दायिना--विपदायिनाम्‌, उपसग्रहार्थ--सम्यग्प्रहणार्य, परकृत्योपजापार्थ च--प रस्‍्य 
शतो इत्याना कार्याणाम उपजापाय॑ च॒ भ्रेदार्यमपि, महता--विपुलेन, कोश 
सा्बयेन--धनराशिना, शकटदास » स्थापित ---नियोजित ॥ प्रतिक्षणम--सततम्‌ 
अरातिवृत्तान्तोपलत्यये--अराते शनरो दृत्तान्तस्थ उदस्तस्थ उपलब्धये प्राप्तये, 
तत्सहतिभेदनाय च--सेपा शम्ूद्या सहते सघातत््य भेदनाय भज्भाय च, जीवसि- 
डिप्रभृतन --जीवमिदधप्रमुखा , सुहृद --मित्रारि, व्यापारिता --नियोजिता । 

हिंदी अनुवाद--और नी दुप्टे ।, इसलिए में आयार को ही नष्ट करके 
पैम्हारे मनोरय को चक्नाचूर कर देता हैं। [ सोचकर ] नयर से निकलते 


द्वितीयोडड्डू. " १०६ 


समय मैंने मित्रवर चन्दनदास के घर में ( अपने ) परिवार को रखकर उचित 
( कार्य ) किया है। क्योकि, राक्षस पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने में उदासीन 
नहीं है--ऐसा सोचकर हमारे साथ एक ही काम करने वाले, महाराज नन्द के 
सेवक प्रयत्न में ढीले नहीं पडेगे। चन्द्रगुप्त के शरीर को नष्ट करने के लिए 
हमारे भेजे हुए विप देने वालो को इकट्ठा करने और शत्रु के कार्यो का भेदन 
करने के लिए महान धन-राशि के साथ शकटदास को नियुक्त कर दिया है । 
और क्षणा-क्षण मे शत्रुओं के समाचार पाने तथा उनके गुट को तोड़ने के लिए 
जीवसिद्धि आदि मित्र तत्पर कर दिये गये है । 


टिप्पणी--आश्रयोन्मूलनेन--अवलम्ब को समूल नष्ट करने के द्वारा । 
आश्रीयत्ते इति आ,/श्रि+-अच्‌ कर्मरि > आश्रयः, तस्य उन्पूलनम्‌, तेन । कररो 
तृतीया । अकामाम्‌--निष्फल मनोरध वाली । अचाप्तः काम: अनया अथवा 
असिद्ध: काम: अस्या. इति अकामा बहुब्नीहि स०, ताम्‌ | सुहृत्तमस्य--शोभन 
हृदयम्‌ अस्य इति सृहृत्‌ बहुत्रीहि स०, हृदयस्य हृदादेश: । अतिशयेन सुहृत्‌ इति 
सुहृत्तर: सूहृद्‌ + तमप्‌ , तस्यथ। अनुदासीन---उदासीन या निश्चेष्ट नही । 
उत्‌/ आास-+- शानचू , ईदासः” इत्यनेन ईत्त्वम्‌ -- उदासीन: । न उदासीन: 
अनदासीन: नज्तत्‌० । देवपादोपजीविनाम्‌ू--महाराज के अनुयायी । पृज्यो 
देव: देवपादा: नित्यक्रमासः: प्रशसावचनैशच' इत्यनेन । गौरवे बहुवचनम्‌ । देव- 
पादान्‌ उपजीवन्ति आश्रित्य वर्तयन्ति इति देवपाद उप«/जीव्‌ --रिनि कर्तरि 
ताच्छील्ये > देवपादोपजीविन:, तेषाम्‌ । उपपूर्वको जीवधातु: सकर्मक:---उपसर्ग- 
वशात्‌ सकर्मकत्वम्‌” । प्रशंशावाची शब्द ये है-- मतज्नलिकरोद्यमिश्राः स्युः प्रकाण्ड- 
स्थलभित्तय: । हस्तपाशतटाः: पादपालिसचरचिकादय: ।।” चन्द्रगुप्तशरीरस--अन्न 
'क्रुवद्रहोसुपसुष्टयो: कर्म” इतिसूत्रेर कर्मसंज्ञा--द्वितीया । कोषसञ्चयेन - सश्धि- 
तेल कोंपेश । 'भावासयतने द्रव्यानयनम्‌' । सहार्थे ठृतीया । प्रतिक्षणम्‌--क्षणे क्षरे 
इति प्रतिक्षणम्‌ यथाथ ( वीप्सार्थ ) अव्ययीभावसमास: । “योग्यतावीप्सापदार्था- 
नतिवृत्तिसाहश्यानि यथार्था:' । अरातिवृत्तान्तोपलब्धये--बत्र तादर्थ्ये चतुर्थी । 
तत्संहतिभिदनाय--अन्रापि तांदर्थ्य॑ चतुर्थी । सम्‌4/हन्‌ ( गतौ )+क्तिन्‌ 
भावे--संहति: । जीवसिद्धिप्रभृतय:--प्रथम अंक में आ चुका है कि जीव-, 
सिद्धि चाणक्य का सहपाठी रह छुका है और इस समय उसी का गुप्तचर है 
किन्तु राक्षस भ्रम में पडकर उसको अपना मित्र समझ रहा हैं । 
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लत किमत्र बहुता ?*-- 
इप्टात्मज सप्रदि सान्वय एवं देव 
शाटूलपोत्तमिव य परिपोष्य नप्ट । 
तर्यव बुद्धिविशिखेन भिनश्नि मर्म 
वर्मीमवेद्यि न देवमदृश्यमानम्‌ ॥८॥ 
अवय --अप्टात्मज देव जारदलपोतमिव य परिषोप्य सान्वय एवं सपदि 
नप्द तस्य एवं मर्म पुद्धेविशिसिन भिनद्चि यदि अहम्यममान दव नस वर्मी- 
झवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
ब्याप्पा--व्प्टात्मन --य्प्या प्रिया आमजा पुत्रा उत्य ताहश , देव -- 
तरद , शार्दवतोतमिब--व्यात्नपावकसिव, य--चद्ध ]प्त, परिपोप्य--परिपरात्प, 
सास्यय एबं--सनेश एवं, संपदि--संद्य , नप्ट -मृत , तस्येत्र - बृपलस्थेव, 
मम--जीवनस्थान, उुद्धेव्रिशिखेन--तुद्धिरिय विश बाण तेन, मिनशि-- 
विदारयामि, यदि--चेतु , अहृश्यमानम्‌ू--अनालक्ष्य, दैवब--भाग्य, ने वर्मीमवेस्‌ 
--वर्महूपतामापथच त न रक्षेत्‌ ॥ ८ ॥ 
हिन्दी अनुवाद --इसविए यहाँ बढ़त कहने से क्या लाभ रै-- 
पुन-प्रेमी महाराय | नन्‍्द ) वाघ के बच्चे के समान जिस ( चद्धयुम् ) को 
पाल-पोप कर शीघ्र ही व समेत नप्ट हो गए, उसी ते मर्म का मैं वुद्धि्पी 
वाण से छिन्तन-भिन्‍्त कर दूंगा यदि न दिखाई देने वाला भाग्य कवच वनका 
( उमनी ) रखा ने कर ॥४॥। 

... डिप्प्टी--शार्टल्पोतम्‌ु इब--बाप के बच्चे के समान | 'पोत पाज्ो:- 
को डिम्भ पृथक शावक शिशु ' दत्यमर । भिनझि--विदीर्ण कर दुगा। 
नविष्यत्मामीष्ये लदू । वर्मभिवेतु--क्रयच बनेगा । अपर्म वर्म सम्पद्यमान 
नवेन्‌ इति अमूततद्भाय छवि । उस पद्म में पूर्रोपमा अलकार और परिणाम 
अलकार है। इसमे पाज्चाती रीति है, ओज पुण है और वसन्तनिलका छत्द है। 
इस छन्दे का जतण ३,८ में देखिये ॥। ८ वा 


[ तत प्रविजति कछ्चुकी । ] 
फंडचुंकी-.. 
काम नंन्देमिवं प्रमंथ्य जरया चंणक्यनीत्या यथ्थों 
वर्मा माय इंव क्रमेण नारे नीत प्रतिप्ठा मयि । 
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ते सेम्प्रत्यंपचीयमानंमनु में लब्धान्तर: सेवया 
: 'लोभों राक्षसवज्जयाय यतते जेतुं न शक्नोति च ॥९॥॥ 
अन्वयः:--चाणक्यनीत्या यथा जरया नन्दमिव काम प्रमथ्य नगरे मौरये 
इवबसयि धर्म: क्रमेरा प्रतिष्ठां नीतः । सम्प्रति सेवया लव्थान्तरों मे लोभ: 
राक्षेसवत्‌ उपचीयमानं तम्‌ अनु जयाय यतते च जेतुं न शक्‍नोति ॥॥ ६ ॥ 


व्याख्या--चाणक्यनीत्या---चाणक्यस्थ कौटिल्यस्थ नीत्या नयेब, यथा--- 
इव, जरया--वार्द्धकेत, नत्दमिव--तदाख्यनपमिव, कामं--भोगाभिलापं, प्रमथ्य 
--सम्मय , नगरे--कुसुमपुरे, मौयें--वृषले, इवं, धर्म:--सुकृतं, क्रमेश-- 
आनुपूर्व्या, प्रतिष्ठां---स्थिति, नीत:---आपादित: । सम्प्रति--अधुना, सेवय[--- 
(मलयकेतो:) शुश्षूपया, लब्बान्तर:--प्राप्तावसर:, में---मंम, लोभ:-- 
विषयाभिलाप:, राक्षस॒वत्‌ु--अमात्यराक्षत्र इव, उपचीयमानं--वर्ड मात, तमू-- 
धर्मम्‌, अनु--धर्मममिलक्ष्य, जयाय--विजयाय, यतते--उद्चु इुक्ते, च--पुनः, 
जेतुं--विजेतूं, न शक्रोति---त समर्थों भवति ॥ ६॥ 


हिन्दी अज्ुुवाद--[ तब कंचुकी प्रवेश करता हैँ। | 


कंचुको--चारणाक्य की नीति की तरह बुढ़ापे ने ननन्‍्द की तरह काम 
(भोग-लिप्सा) को नष्ट करके नगर (कुसुमपुर) मे चन्दगुप्त की तरह मुभमे 
धर्म को क्रमशः प्रतिष्ठित कर दिया । इस समय ( मलग्रकेतु की ) सेवा के 
कारण अवसर पाव.र मेरा लोभ राक्षस की तरह बढते हुए उस धर्म (पक्षाल्तर 
में चन्द्रयुप्त) को लक्ष्य करके जीतने के लिए यत्न करता है किन्तु जीतने 
में समर्थ नही हो पाता है ॥ ६ ॥ 


टिप्पणी--कज्चुकी--रनिवास का रक्षक, अन्त:पुराध्यक्ष । इसका लक्षण 
यह हैं--अन्तःपुरचरो वृद्धो विप्रो गुशगणान्वितः । सर्वकार्यार्थकुशलः कछ्चुकी- 
त्यभिधीयते ।” यह कंचुकी मलयकेतु का है । जरया--जरसा । 'जराया जरस- 
न्यतेरस्याम्‌' सूत्र से जरस आदेश के विकल्प से होने के कारण पक्ष में 'जरया' 
यह भी रूप होता है । प्रमथ्य--विनष्ट करके । प्र,/मन्यु |- क्तुवा--ल्यप्‌ 
क्रमेण--अतन्र 'प्रकृत्यादिश्य उपसख्यानम्‌” इत्यनेन तृतीया । प्रतिष्ठामू-- 
स्थिति को॥ प्रति,/स्था+अडः भावे>-प्रतिष्ठा, ताम्‌। तम्‌ अनु--यहाँ 
अनु! को- लक्षणेत्यम्मृतः--सूत्र से कर्मप्रवचनीयसंज्ञा होने के कारण उसके 
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योग में तम्‌” मे द्वितीया हुईं। जयाय--अत्र 'तुमर्थाच्च भाववचनात्‌” इति 
सूनेण चतुर्थी । इन श्लोक मे जग! से 'चाणापनीति' घी, लोभ! से “राक्षस 
की, वाम' से “नन्‍दा वी, “नगर! से “'मोर्य' की ओर (धर्म' से “चन्धरगुप्त' की 
तुलना की गई है । उपचीयमानम्‌” का सम्बध “धर्म और चन्द्रगुप्त दोनों से 
है । इसमें उपमा और समासोक्ति अलकार ह। यहाँ वैदर्भी रीति, प्रसाद गुण 
और शार्दूलविव्नीस्ति छन्द है । इस छन्द्र का लक्षण १, १३२ में देखिएं॥ ६ ॥। 

[ दृष्टवा ] अयममात्यराक्षम । [ परिक्रम्योपसृत्य च | इदममोत्य- 
'राक्षसस्य यूहम्‌ | प्रविशामि । [ प्रविश्यावलोष्य च ] अमात्य ! स्वस्ति 
भवत्ते । 

राक्षस --आय जाजले ! अभिवादये । प्रियवददक | आसनम्‌ अत्र- 
भवत उपनय । 

पुरुष --एद आसणम्‌ । उपविसदु अज्जो । (इदमासनम्‌ | उपविश- 
त्वार्य । ) 

कडज्चुक्ती--[ उपविद्य ] अमात्य ! कुमारो मलयकेतुरमात्य विज्ञा- 
'पयति--/विरात्प्रभृत्याय॑ परित्यक्तोचितशरीरसस्कार इति पीड्यते मे 
हृदयम्‌ । यद्यपि सहसा स्वामिगुण न शक्‍्यन्ते विस्मर्तू तथापि महि- 
अपना मानयितुमहत्याय [ इत्याभरणानि प्रदह्य ] अमात्य ! इमान्या- 
भरणानि कुमारेण स्वशरीरादवताय प्रेपितानि, धारयितुमहत्या्य । 

राक्षत --आर्य | जाजले । विज्ञाप्पता मद्रचनात्‌ कुमार । 
'विश्मृता मया स्वामिगुणा भवदगुणपक्षपातेन । किन्तु-- 

हिंदी कनुवाद--[ देखफर ] य ता मन्‍्त्री राक्षस है । [ घूमकर और 
समीप जारर ] यह जमात्य राजस का घर है । प्रवेश करता हूँ। [ प्रवेश 
फ्रके और देखकर ] आपका कल्याण हा । 

राक्षस---आर्य जाजने ! अभिवादन करता हूँ । प्रियवदक [| पूज्य 
# जाजलि ) क॑ लिए आसन लाआ । 

पुरष--यह आसन है जाय॑ बैठे । 

क्जचुकी--[ बेठक्र ] बमात्य ! कुमार मलयकेतु अमात्य से निवेदन 
कर रहे हैं कि आर्य ने बहुत दिनों से शरीरोचित सस्कार ( साज-सज्जा ) 
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करना छोड़ दया है, इससे मेरा हृदय दुःखी है। यद्यपि स्वामी (नन्‍्द) के गुण 
एकाएक भुलाये नहीं जा सकते है तो भी मेरा निवेदन आर्य मान लें । [आश्युषर्णों 
को दिखाकर |] अमात्य ! इन आशभूषणो को कुमार ने अपने शरीर से उतार 
कर भेजा है, आर्य धारण करें । 

राक्षस--आर्य जाजले ! मेरी ओर से कुमार से निवेदन कर दीजिएगा कि 
आपके गुणों के प्रति पक्षणात के कारण मैने स्वामी ( नन्द ) के गुणों को भुला 
दिया है । किन्तु--- 
.. टिप्पणी--उपसृत्य---समीपम्‌ एत्य । भवते---अतन्र “नमःस्वस्तिस्वाहा'-- 
इति सूत्रेण स्वस्तियोंगे चतुर्थी । चिरात्प्रभृति---बहुदिवसतः । परित्यक्तोचित- 
शरीरसंस्कार:--जिसने शरीर का उचित संस्कार करना छोड दिया हो । सम्‌ 
५/क--घत्र करणे भावे वा, 'सम्परिभ्यां करोतौ भूपणे” इत्यनेन सुडागम३--« 
संस्कार: । परित्यक्त: अग्रहीत: उचित: योग्य: शरीरसस्कार: देहस्य नैर्मल्यं ये 
स॒ परित्यक्तोचितश रीरसंस्कार: । पीड़यते--इंति हेतो: पीड्यते, कर्मकर्तरि लट 
अथवा इति अनेन पीड्यते, कर्मरित लट्‌ । विज्ञापनाम्‌--प्रार्थनाम्‌ । मानयि- 
तुम्र--स्वीकर्तुम ॥ जाजले--जाजलिनू नाम के एक ऋषि थे। उनके 
गोनरापत्य जाजलि कहलाते है । जाजलिनः अपत्य॑ पुमान्‌ इति जाजलिन --अण, 
नस्तद्धिते”' इति टिलोप:--जाजल: । तस्य भोत्रापत्य पुमान्‌ इति जाजल-- 
इब--जाजलिः । तत्सम्वोधने हें जाजले इति। स्वामिग्ुणा:--स्वामिनो राज्ञो 
सन्‍्दस्य ग्रुणा: दयादाक्षिण्यप्रभुतयः। भवद्युणपक्षपातेन--भवततो गुणा:, तेप्ु 
पक्षपात: >-आसक्ति:, तेन । हेती तुतीया । 

न तावच्निवीयें: परपरिभवाक्रान्तिकृपणै- 
वहास्यज्जरेभि: प्रततुमपि संस्काररचनामु । 
न यावन्विःशेषक्षपितरिपुचक्रस्य निहित 
सुगाज़े हेमाडू: नृवर तव सिहासनमिदम्‌ ॥१०॥ 

» अच्चय:--ठवर  यावत्‌ निःशेपक्षपितरिपुचक्रस्य तव हेमाडूुम्‌ इदं सिंहासन 
सुनाड़ें न निहित॑ं तावत्‌ परपरिभवाक़ान्तिकृपणों: निर्वी्य: एमि: अज्ेः प्रतनुमपि 
सेस्काररचनां न चहामि ॥ १० ॥ 

: व्याख्या---उंवरु--नरोत्तम ! यावत्‌, यदवधि, निःशेपक्षपितरिपुचक्रस्थ--- 


मु०ण र्‌ृ०-- 
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निशेप समग्र यया स्थात्‌ तथा क्षपित नाशित रिपुचक्रम्‌ अरिमण्डल यस्य तस्य, 
तव--ते, हेमाद्ु--सुवर्शलाल्छितमू, इंद--बुढिस्थ, मिहासव--भद्रासन, 
सुगाद्ञे---तदाख्ये कुसुमपुरप्रासादे, न निहिल--न स्थापित ( भवेत्‌ ), तावतु-- 
तदवधि, परपरिनवाक्रानिटपरणो --परेस्य झतुम्य ये परिभव तिरस्क्रिया 
तस्य आक्राल्या आरोपेण हेतुना इपणो दीने , ( अतएव ) निर्वीर्य --परा- 
क्रमरहिते , एमि --मदीय ,अद्भा --अवयवै ,प्रतनुमपि--स्वल्यामपि, सस्कार- 
“चना---मूपणविस्यास, न वबहामि--न घारयामि ॥॥ १० ॥ 

हिन्दी अनुबाद--ह नरेद्ध | जब तक नि शेष रूप से नप्ट किये गये शग्रु- 
समूह वाले आपका यह स्वर्णाक्ति सिहासन सुगाग नामक राजभवन में स्थापित 
नहीं कर दिया जाता तब तक गत्रुजन्य तिरस्कार के आधान से दीन एव 
दुर्वल (अपने ) इन अगो से थोड़ी भी साज-मज्जा घारण नहीं 
कहंगा ॥ १० ॥ 


टिप्पणौ--हृबा !--हे मनुष्यों मे श्रेष्ठ | झुणा वर नृवर पप्ठीतद॒०, 


तत्मम्वोबन हू उबर इति। क्ृपण --दीन । 'कदयें इृपणाक्षुद्रकिम्पचानमित- 
म्पैचा । नि स्वस्तु ट्विधो दीनो दरिद्रों दुर्गगोडईपि स” इत्यमर । निर्वीर्य -- 
अशक्त, निम्तेज | निर्गत वीर्यम एम्य इति निर्वीर्यारि, वे । यह जे 
का विश्ेषण है। नि शेप--निर्गंत शेपो यम्मित ततु यथा स्यथाद्‌ तथा। 
यह क्षपरा क्षिया का विशेषण है । इस श्लोक में परिकर अलकार हैं, ओज गुण 
है, पाश्चाल्री रीति है और शिलरिणी छन्द है।इस छन्द वा लक्षण १, १३ 
भर देखिए ॥ १० ॥॥ 


कज्डुक्नी--अमात्य | त्वयि नेतरि सुलभमेतत्‌ कुमारस्य । तत्‌ प्रति- 
मान्यता कुमारस्य प्रथम प्रणय । 


राक्षस --आर्य ! कुमार इवानतिक्रमणीयवचनों भवानपि | तद- 
नुप्ठीयते कुमारस्याज्ञा । 


क्ड्चुको-.] नादयेन भुपणानि परिधाष्य ] स्वस्ति भवते। साधयाम्यहम्‌। 


आायता ाक्षत्र -आर्य। अभिवादये। [क्छ्चुको निष्कान्त ।] प्रियवदक ! 
ज्ष काथ्यमस्महरशंनार्थी द्वारि तिष्ठति । 


प्रियवदक --ज अज्जो आणवेदि त्ति [परित्रम्याहितुप्डिक दृष्टवा] ण 
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अज्ज ! को तुम ? ( यदार्य॑ आज्ञापयतीति । ननु आर्य ! 
कस्त्वम्‌ ) ? ' 

आहितुण्डिक:--भद्द ! अहं क्खु आहितुण्डिओ जिण्णविसो णाम । 
इच्छामि अमच्चरक्खसस्स पुरदो सप्पेहि खेलिदु । ( भद्र ! अहं खल्वा- 
हितुण्डिको जीणंविषो नाम। इच्छाम्यमात्यराक्षसस्थ पुरतः सर्पे: 
खेलितुम्‌ । ) 

प्रियंबदकः--चिंट्र, जाव अमच्चस्स णिवेदेमि । [ राक्षसमुपसुत्य | 
अज्ज एसो क्खु सप्पोवजीवी इच्छदि सप्पेहि अमच्चस्स पुरदो खेलिदुं । 
(तिष्ठ, यावदमात्यस्य निवेदयामि | आर्य ! एप खलु सर्पोपजीवी इच्छति 
सर्पेरमात्यस्य पुरतः खैलितुम्‌ ।) 

हिन्दी अचुवादइ--कंचुकी--अमात्य ! आपके नेतृत्व में कुमार ( मलय- 
. केतु ) के लिए यह चुलभ है। इसलिए कुमार का यह पहला स्नेह ( -सिक्त 
उपहार, ) स्वीकार कीजिए । 

राक्षस--आर्य ! कुमार के समान आपकी भी आज्ञा टालने योग्य नही है । 
इसलिए कुमार की आजा मान लेता हूँ । 

कंचुकी--[ अभिनय के साथ आमुपरणोों को पहना कर ] आपका कल्याण 
हो। मैं जाता हूँ । 

रासक्ष-आर्य | अभिवादन करता हूँ [ कंचुकी चला जाता हैं। | 
प्रियंबदक ! पता करो, यह कौन मुझ से मिलने के लिए द्वार पर खडा है। 

प्रियंददक--आर्य की जो आज्ञा। [ घूसकर और संपेरे को देखकर | 
आर्य आप कौन है ?_ 

आहितुण्डिक--भद्र ! मै जीएविप नाम का सँपेरा हूँ। अमात्य राक्षस 
के आगे साँपों से खेलना चाहता हूँ। 

प्रियंददक--5हरो, जवतक मै अमात्य से निवेदन करता हूँ। | राक्षस के 
पास जाकर | आर्य ! यह सँपेरा अमात्य के सामने साँपों से खेलना चाहता है ॥ 

टिप्पणी--त्वयि नेतरि--अत्र यस्थ च॑ भावेन भावलक्षराम' इति 
सूत्रेण सप्तमी । प्रतिमान्यताम्‌--स्वीक्रियताम्‌ । प्रणय:--प्रार्थना अथवा 
लाक्षरितक अर्थ--प्रेमोपहार । प्रकर्षण नीयते अनेन इति प्र«/नी-+-अच 
करणो ८ प्रणायः । यह 'प्रतिमान्यताम्‌” का उक्त कर्म है। अनतिक्रमणीयवचन: 
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-+जिसका वचन उल्लघनीय न हो। अनतिक्रमशीय वचन गस्थ ताहण । 
परिधाप्य--पहनाकर । परि,/घा-+णिचू, पुकु-+-क्तुता--त्यप्‌ । स्वस्ति 
भवते--क्षत्र नम स्वन्ति'--इत्यादिसूत्रेंण चतुर्थी ।साधयामि--गच्छामि । 
नाटव में प्यन्त साथ घातु का प्रयोग प्रायः गमन वे अर्थ मे क्षिया जाता है-- 
'प्रावेण प्यन्तत साधि'मि स्थाने प्रयुय्यते' दर्षण । अस्महर्णनार्थी--अम्माक 
दर्शनम्‌ बम्महशनम्‌, तत्‌ अर्थयते याचते इति अस्महर्शन २/ अर्थ + सिनि साथुनारिसि 
कर्तरि | सर्पोपजीवी--चापो से जीविका चलाने वाला, सँपेरा । सर्पे उप- 
जीवति इति सर्प-उप९/ जीव +-एनि साधुक्वारिणि वर्नारि 

राक्षत --]| वामाक्षिस्पदन सृचयित्वा आत्मगतम्‌ ] कथ प्रथममेव सर्प- 
ददनम्‌ ! [ प्रकाशम्‌ ] प्रियवदक | नन कुतूहलमस्ति सर्पदशने | चत्‌ 
परितोप्य विसर्जयैनम्‌ । 

प्रियवदक--ज अज्जो आणवेदि। [ परिक्रम्याहितुष्टिक्मुपसृत्य ] 
भद्द | एसो कयु दे अमच्चो अदमणेण प्पसाद करेंदि । ण उण दसणेण । 
(यदार्य भाज्ञापयत्ति । भद्र | एप अलु ते अमात्योउदेशनेन प्रसाद करोति 
ले पुनदशनेन । ) 

आहिदुश्डिम --भद्द | विण्णवेहि मम वअगेण अमच्च--'ण कैवल 
ञअह्‌ सप्पोवजीवी, पाउजकवी क्‍्खु जह, ता जइ मे दमणेण अमच्चो 
भमाद ण करेदि, ता एद पि पत्तञ वाचेदु प्पसीददु त्ति । [ पामपणति] 
(भद्र ! विज्ञापप मम वचनेनामात्य--“न केवलमह मसर्पोपजीबी, प्राहत- 
कवि खल्वह, तस्मादु यदि मे दशनेनामात्य प्रसाद न करोति, तदा 
एलदपि पत्रक वाचचितु प्रमीदतु” इति । ) 

फिय्ववदक -[_ पत्र गृहीत्वा चा्मसमुप्युत्य ] अमच्च | एसो वखु 
आहिलुण्डिओ विष्णनेदि--ण कैयल अह संप्पोवजीवी, पाउअकवी कखु 
ञहू, ता जड़ में दमणेण अमच्चो प्पनाद ण करेदि, ता एद पि पत्तअ 
हाई पमीददु' त्ति। (अमात्य | एप सदु आहितुण्डिको विज्ञायति-- 
मा ने कैवलमह स्पॉपजीवी, प्राकृतकवि खल्वह, तस्माद यदि में दशने- 
स्य श्रसाद न करोति, तदा एतदपि पत्रक वाचयितु प्रसीदतु' इति ।) 

व्याल्या--वामालिस्पन्दन--बामम्ब दक्षिणेत्तस्थ अदा मेतस्य स्पन्दनम्‌ 
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ईपत्कस्पत॑ , सूचयित्वा---अभिनयं कृत्वा । कथं---कुत:, प्रथमम्‌ एव--पूर्वमेव, सर्प- 
दर्शनम्‌---सर्पस्य अहे: दर्शनम्‌ अवलोकनम्‌ । नः---अस्माकं, सर्पदर्शने---भुज ज्ुमाव- 
लोकने, कुतृहलम्‌--क्रौतुकं, वास्ति--न विद्यते । तत्‌ू--तस्मात्‌, एनम्‌--आहि- 
तुण्डिकम्‌, परितोष्य--सन्तुष्टं कृत्वा, विसर्जय--इतो गन्तुं प्रेरय । अमात्य:-- 
राक्षस:, अदर्शेव-- अवलोकनमन्तरैव, प्रसादम्‌ू--अनुग्रहम्‌ उपहारमिति यावव्‌, 
करोति--विदधाति ददाति इति यावत्‌, न पुनः दर्शशेन--सर्पक्रीडामवलोक्ये- 
त्यर्थ: | भद्र--कल्याणयुक्त !, मम वचनेन--मत्कथनेन, अमात्यं, विज्ञापय--- 
निवेदय, अहं, केवलं, सर्पो पजीवी---अहिखेलनवृत्तिड, न--नहि, (किन्तु) अहं, 
प्राकृतकवि:---प्राकृतभापाकाव्यरवयिता (अस्मि), तस्मात्‌ू--तत्‌, यदि, मे-- 
मम, दश्मेन---सर्पक्रीडावलोकनेन, अमात्य:, प्रसादं न करोति, तदा--तहिं, 
एतत्‌, पत्रकमपि, वाचयितुं--पठितुं, प्रसीदतु--अ्सन्‍्तो भवतु । पत्रमु--आहि- 
तुण्डिकदत दलं, गहीत्वा--आदाय,' राक्षसम्‌, उपसूत्य, उपेत्य आहेति शेषः । 
आहितुण्डिक:--व्यालग्राही, विज्ञापपति--निवेदयति--- न केवलमहं' '' ** | 

हिन्दी अनुवाद---राक्षस--- बाई आँख का फड़कना सूचित करके सन सें| 
कैसे पहले ही साँप का दर्शन हुआ [ प्रकढ ] प्रियंवदक ! हमे साँप ( के खेल ) 
देखने की उत्कंठा नहीं है । इसलिए इसे सन्तुष्ट करके विदा कर दो । 

प्रियंददक--जो आर्य की आज्ञा । [ घृमकर और सॉपेरे के पास जाकर | 
भद्र! ये मंत्री जी बिना ( सर्प-क्रीडा ) दिखाये तुम पर प्रसतन है, दिखाने से 
नही । 

सेंपेरा--भद्र ! मेरी ओर से मंत्री जी से निवेदव कर दो कि मैं केवल 
संपेरा (ही) नही हूँ, प्राकृत भापा का कवि भी हूँ । इसलिए यदि मंत्री जी मुझे दर्शन 
से कृतार्थ नही करते है तो ( कम से कम ) यह पत्र पढ़ने की कृपा करे | 

प्रियंबदक--[ पत्र लेकर राक्षस के पास पहुँचकर | अमात्य । यह सँपेरा 
निवेदन कर रहा है कि मै केवल सर्पजीवी ( संपेरा ) नही हूँ, प्राकृत 
का कवि भी हूँ | इसलिये यदि अमात्य मुझे दर्शन देने की कृपा वहीं करते है तो 
यह पत्र ही बाँच कर अनुगृहीत करे। 

विप्पणी--वामा क्षिस्पन्दनसू--बाई आँख का फड़कना । यह पुरुषों के 
लिये अशुभसूचक है, जब कि दाई आँख का फड़कना शुभसुचक है। इसके विप- 
रीत स्त्रियों के लिये बाई आँख का फड़कना शुभ होता है और दाई का अशुभ । 
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प्रथममेव--इससे मालूम पडता है कि वह समय प्रात काल का था। सेरे 
साँप देखने से असगुन होता है। इसलिये राक्षस उसे हटाने को कहता है। 
परितोष्य--सुप्ट करके। परि,/वुप्‌+णिच्‌+क्तवा--त्यप्‌ । प्रसाद 
करोति--प्रसलता प्रकट करते हैं, इनाम देते हैं। प्राकृतकवि --काव्यादश 
के अनुमार सस्दृत से निकली हुई अनेक भाषाओं का नाम सामान्यतया प्राहत 
है। प्राइतपु कवि प्राइतकबि मुप्मुपा स०। 


राक्षस --][ पत्र मृहीत्वा बाचयति । ] 


पाऊण णिरसेमस कुसुमरस अत्तणों कुसलदाए। 
जे उग्गिरेइ भमरो त अण्णाण कुणइ कज्ज ॥ ११॥ 


(पीत्वा निरवशेप कुसुमरसमात्मन कुशलतया। 
यदुदिंगरति भ्रमरस्तदन्येपा करोति कार्यम्‌ ॥॥ ) 
मवय --आत्मन कृशलतया निरवशेप कुमुमरम पीत्वा भ्रमर यद्‌ उदि- 
गरति तत्‌ अयेपा कार्य करोति ॥| ११ ॥ 
व्यारया--आत्मन --स्वस्थ, बुशलतया--नप्प्येय, निन्‍वशेप--भमग्र , 
3 उमरस--उुसुमस्य पुप्पन्य रस मधु (पक्षात्तरे कुसुमस्य कुमुमपुरल्‍्य रस बृत्त), 
पील्वा-सम्गीय ( पक्षात्तरे शात्या ), श्रमर--मथुकर ( पक्षान्तरे चर ) 
यत्‌ु--मधु ( पक्षातरे वृत्तम्‌ ), उद्िगरति--बहिनि सारयति (पक्षान्तरे क्थयति), 
तत्‌-मधु ( पक्षान्तरे वृत्तम्‌ ), अग्ेपा--मुुष्याणा ( पक्षान्तरे चरनियोक्तृणा, 
कार्य--उत्य, करोति--साघयति ॥ श्श्ता 


हिदी अनुवाइ--राक्षस--[ पत्र लेकर बाचता है। ] 

अपगी निपुणाता से सम्पूरा पुष्प-रस का पान करके ( पक्षान्तर मे कुसुमपुर 
_। समाचार जानकर ) भौरा ( पक्षान्तर म गुप्तचर ) जा उगिलता है (पक्षान्तर 
मे बहता है ), वह ( मधु पक्षान्तर भे कथन ) दूसरो का कार्य सिद्ध करता 
है॥ ११॥ 

दिप्पछी--निरवशेपस्‌--नि नास्तिअवशेपो यन तत निरवश्ेपम्‌ तत॒यथा 
त्तथा। यह “पीत्वा' क्रिया का विशेषण है। अ्रमर --भौरा । श्रमर इव आच- 
रति इति अमरति | तत पचाद्यचि->श्रमर अ्रमरसहशाचरणवर्ता गुप्तचर । 
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इस पद्च में अप्रस्तुतप्रशंपा अलंकार है, वैदर्भी रीति है, प्रसाद गुणा है और आर्या 
छन्द है । आर्या का लक्षण १,५ में देखिए ॥ ११॥ 

राक्षसः---[ आत्मगतम्‌ ] अये ! कुसुमपु खृत्तान्तज: अहं भवत्प्र- 
णिघिश्चेति गायार्थ: । आः कार्यव्यग्रत्वात्‌ मनसः श्रभ्ूततवाइल प्रणिधीनां 
विस्मृतम्‌, इदानीं स्मृतिसुपलव्धा | व्यक्तव्‌ आहितुण्डिकच्छझना कुसुम- 
पुरादागतेन विराधगुप्तेनानैन भवितव्यम्‌ । [ प्रकाशम्‌ ] प्रियंवदक ! 
प्रवेशय एन, सुकवि: एव: श्रौतव्यमस्मात्‌ सुभाषितम्‌ । 


प्रियंबदक:--जं॑अज्जों आण्वेदि त्ति। [ आहिउुण्डिकमुपसृत्य ] 
उपसप्पदु अज्जो । ( यदार्य आज्ञापयतीति । उपसर्पत्वार्य: ) | 


आहिर्ताण्डिक:--[ नाठयेनोपसृत्यावलोक्य थे संस्कृतमाश्िित्य स्वगतम्‌ । ] 
अये | अयममात्यराअसस्तिष्ठति | स एप: 
७ट्रीबरामां बाहुलतां निवेश्य शिथिलं काठ निवृत्तानना 
 स्कन्चे दक्षिणया बलानिहितयाप्यक्क पतन्त्या मुह: । 
गाढालिड्भुनसज्भपीडितमुख मैस्योद्यमाञद्धिनी 
मौर्यस्योरसि नाधुता5पि कुरुते वामेतरं श्री: स्तनम्‌ ॥ ६९ ॥॥ 
व्याख्या--कुसुमपुरवृत्तान्तज्ञ: --पाटलिपुत्रवृत्तान्तज्ञाता, अहं, भवत्प्रणिधि:--- 
अवतः तब प्रण्िधिः दूत:, इति, गाथार्थ:--गथाया: आर्याछन्द्सा परिणद्धाया 
गीतिकाया अर्थः तात्ययम्‌ । मनसः--चित्तस्थ, कार्यव्यग्रत्वात्‌--कार्य पु झृत्येष्ु 
ब्यग्रः आकुलः तस्य भावः तस्मात, प्रशिधीना--चराणां, प्रभूतत्वाच्च---आधि- 
क्याच्च, विस्मृतम्‌ । इदानीम--अधुना, स्मृति:--स्मरणसर, उपलब्धा---प्राप्ता । 
व्यक्तम--स्पष्टम,. आहितुण्डिकच्छन्नना द्ना--व्यालोपजीविमिषेण, विराधगुप्तेन, 
अनेन--चरेण, भवितव्यस--भाव्यम । एप, मुकवि:--8पण्डित:, अध्मातु-- 
सुकवे:, सुभाषितं--मुवाक्य , श्लोतव्यमू--आकर्णानीयम्‌ । 
अन्वय:--यस्य उद्यमाणद्धिनी कीः बामां_बाहुलतां कण्ठे शिथिलं निवेश्य 
निवृत्तानना बलात्‌ स्कस्बे निहितया अपि मुह: अड्डे, पतत्त्या बक्षिखाया गाढा- 
लिड्भनसज्भपीडितमु्॑ वामेतरं स्तनम्‌ अधुनापि मौर्यस्य उरसि न छुरुते ॥ १२॥ 
ह्याख्या--यस्थ--रक्षिस्तस्य, उद्यमाशड्विंती--उद्योगभीता, ( सती ), 
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व्याट्या--शरासनवरै ---सनुर्धर, प्राकार--प्राचीर, परित --समन्तात, 
सिप्र--शीत्र , परिक्रम्यताम्‌ । प्रतिद्विषधदाभेदक्षम --प्रतिपक्षा ये द्विपा गजा 
तेपा घटाया सघातस्य भेदे विघटने क्षम समर्थ , द्विरदे --हस्तिभि , द्वारेपु-- 
तारणेपु, स्थीयताम्‌ । येपाम--अस्मद्वीराणा, यथ् --कीर्ति , अभीप्ठमु--अभी- 
ग्सितमू, ते, मुत्युभय--मरणभीति, त्यक्तृवा--मुक्तवा, दुर्वते--हीवबले, 
शनोबजे--रिपों सेस्ये, एकमनस --एकचित्ता ( ज्रूत्वा ),प्रहर्तुमसस --जिधा- 
सव ( सन्त ), मया-रराक्षस्रेन, सह--सात, निर्यान्तु--वहिसागछस्तु ॥१३॥ 


हिन्दी अनुवाद--राक्षस--[ शस्त ( तलवार ) सींचकर हडबडी के 
साथ ] मेरे रहते कौन कुसुमपुर को घेरेगा? प्रवीरक ! प्रवीरक | अभी 
छुरन्त--- 


धनुर्घर ( सेनिक ) परकोट वी चारा ओर शीघ्र चक्कर लगावे, शनुओं के 
हाथियों के समूह को तितर-वितर करने में समर्थ हाथी द्वारों पर खटे हो जाये । 
जिह्ले यश की चाह है, वे मरने का भय त्यागकर दुर्वल शत्रु-सेना पर एक मन 
से प्रहार करने वी इच्छा वाने होका मेरे साथ बाहर निकल आवे ॥१३॥ 


टिप्पणो--उपरोत्स्यति--घेरेगा। उप९/र्घ्‌ +लुटू--स्थति । भत्र 
“बनवक्लुष्यमर्पयोरकिवृत्तेषपि” इति नूतेण धूते लुद । प्रवीरक--यह राक्षस के 
तत्कालीन बनुचर का नाम है। शरासनघरे --धनुर्धारी योद्धा | शरा अस्यन्ते 
क्षिप्यने ये तानि शरासनानि श३/असू +ल्युट्‌ करणे ।धरन्तीतिघरा ५/घू न 
अच्‌, शरासनना धरा शरासनघरा , तै अनुक्ते क्तरि तृतीया। प्राकारम्‌-- 
चहारदीवारी। प्रक्रियते इति श्र4/ क् +-घन कर्मणि, उपसर्गस्य दीर्घ -तप्नाकार , 
तम्‌। यहाँ 'परित ! के याग मे द्वितीया हुई । प्रतिद्विषघटाभेदक्षमे --अतिदवन्ी 
हाथिया केसमूह को छिल्न-मिन्‍्नकरने मे समर्थ। घटनम्‌ इति./ घट्‌-+ कद भावेन- 
घटा । “घटा घढनग्रोप्टीमघदनासु च योपिति” इति मेदिनी । येपामअभीष्टम्‌-- 
अभि,/इप्‌ +-क्त कर्मरिय वतमाने “मनिवुद्धिपूजा्थेम्यश्च” इत्यनेन । येपाम्‌ इत्यत्र 
'क्तन्यचवतमान” इति सूनेणपप्ठी ।दुर्वले--दु स्थितानिवलानिअस्य इति दुर्वलम, 
हे तस्मिनु एकमनस --अभिन हृदय। प्रहरतुमनस ---प्रहारकरते की इच्छा रखने वाले। 
सहतुंदर मन एपाम्‌ इति प्रहतुमनम ुद्धाममनसोरपि'! इति मकारलोप । इस 
पथ में स्वभावोक्ति अलकार और काव्यलिय अलकार की ससृ्टि है। इसमे वीर 
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रस है, स्थायी भाव है, गौडी रीति है, ओज गुणा है और शार्दलविक्रीडित छल्द 
है । इस छन्द का लक्षण १, १२ में देखिए ॥१३॥। 


विराधगुप्त:--अमात्य ! अलमावेगेन । वृत्तमिदं वर्ण्यते । 

राक्षसः--[निःवस्थ] कष्टं वृत्तमिदम्‌ । मया पुनर्नातें स एव कालो 
वर्तते इति | [ शस्त्रभुत्स॒ज्य साख्रम ) हा देव नन्‍्द ! स्मरामि ते राक्षस- 
म्प्रति प्रसादातिणयम्‌ । यस्तु एवंविधकाले--- 


यत्रेषा सेघनीला चरति गजघटा राक्षसस्तन्न याया- 
देतत्‌ पारिप्लवाम्भ:प्लुति तुरगबलं वार्यतां राक्षसेत । 
पत्तीनां राक्षसोडन्तं नयतु वलमिति प्रेषयन्मह्यमाज्ना- 
सज्ञासी: स्नेहयोगात्‌ स्थितमिव नगरे राक्षसानां सहख्नस ॥॥१४॥। 
अन्वयः--यत्र एबा मेघतीला गजधटा चरति तत्र राक्षस: यायात्‌, परारि- 
प्लवाम्भ:प्लुति एतत्‌ तुरगबलं राक्षसेन वार्यतास्‌, पत्तीनां वर्ल राक्षस: अन्त नयतु 
इति मह्मम्‌, आज्ञा स्नेह-योगात्‌ नगरे राक्षसानां सहख्रमू इव स्थितम्‌ 
अज्ञासी: ॥१४॥ 
व्या्या--यत्र--यस्मिन्‌ समरमुखे, एपा--वबुद्धिस्था, मेंघनीला---अश्न- 
श्यामा, गजघटा--करिसंहति:, चरति--संग्रामार्थ भ्रमति, तत्र--रणप्रदेशे, 
राक्षस:--नन्दामात्य-.,. यायात्‌ू-गच्छेतु,. पारिष्लवास्भःप्लुति--पारिप्लवं 
चञ्जलम्‌ द्वुतं श्रसरत्‌ इति यावत्‌ यत्‌ अम्भ: जल॑ तस्य प्लुति: उत्प्लवनमिव प्लुति: 
यस्य ताहशम्‌, एतत्‌--दृश्यमान, तुरगबलम्‌ू--अश्वसंन्यं, राक्षसेन, वार्यत्तामू-- 
निवर्त्तताम्‌, पत्तीनां--पदातीचनां, 
लाश, नयतु--प्रापयतु, इति--इत्थमू, मदच्यमू--मां प्रति, आज्ञा--नियोग 
प्रेषयनु--प्रेरयन्‌ कुर्वन्तिति यावत्‌, स्नेहयोगात्‌--अ्रीतिसम्पर्कातू, नगरे--कुसुम- 


पुरे, राक्षसानां सहख्रम्‌ इव, स्थितमू--युद्धाय सब्नद्धमु, अज्ञाप्ती:-- 
अमंस्था। ॥ १४ ॥ 





हिन्दी अनुवाद--विराधगुप्त--अमात्य ! आवेग मे न आइए । यह तो 
समाचार का वर्णन किया.जा रहा है। 


राक्षस--| आह खींचकर | यह समाचारं कष्टदायक है । मैने तो समफा' 
कि वही समय है । [ हथियार छोड़कर आँसू के साथ | हों महाराज नन्द! मैं 


१२६ मुद्राराक्षमम्‌ 


आपकी राक्षस के प्रति अत्यन्त ढृपा का स्मरण करता हैँ। जो (आप) ऐसे” 
समय मे-- 

जहाँ ( समरागण में ) ऐसी वादल-मी नील वर्ण वाली गज-पक्ति घृम रही 
है, वहाँ ( उसको विनप्ट करने के लिए ) राक्षस जावे, तेजी से बहते हुए जन 
की गति के समान गतिवाली अश्व-सेना को राक्षस रोके और पैदलों की सेवा 
को शालम विनप्ट करे---इस प्रकार मुके आजा देते हुए प्रीति के कारण नगर में 
हजारो रालसो के समान स्थित ( मुझ ) मानते थे ॥१४॥ 


टिप्पणी--आवेगेन--क्रोयेन | अल--त्पर्यम्‌ । सास्रमू--अश्रुपुर्नित्र 
यथा स्थाव्‌ तथा। क्रियाविशेषणत्वात्‌ दितीया नपुसकत्व च। प्रसादाति- 
शयम्‌--प्रसादस्य प्रयनताबा अतिशयम्‌ भाधिक्यम्‌ । मेघनीला--मेष इव 
नीला “उपमानानि सामान्यवचने इत्यनेन उपमितसमास । गजघदा--दै० 
इ्लोक़ १३ की टिप्पणी। पत्तीनामु--पैदलों । पद्चन्ते इति4/पद्‌+-क्तिचु वा 
ओऔखणादिक क्ति कर्तरि--पत्तय , तेपाम्‌। “पदातिपत्तिपदगपादातिक्पदाजय * 
इत्यमर । मह्यमू--अत्र 'क्रियया यमभिप्रेति सो5पि सम्प्रदानम्‌” इत्यनेन सम्पर- 
दानसचा--चनुर्थी । इस पद्य में लुमोपमा अलकार वाच्योत्पेक्षा अलकार के साथ 
ससृप्ट है। इसमे ओज ग्रुण है, लाटी रीति है और खग्घरा छल्द है। इस छत 
का लक्षण ?, ? में देखिए ॥१४॥ 

ततस्तत ? 


विराधबुप्त --तत समन्तादुपरुद्ध प्रुष्पपुरमवलोबय, वहुदिवसप्रभृति 
महदुपरोवरवशममुपरि पौराणा परिवर्तमानमसहमाने, तस्यामप्यववस्थाया 
पौरजनापेक्षया सुरद्धामेत्यापक्रान्ते तपोवनाय देवे सर्वार्थसिद्धी, स्वामि- 
विरहाद्‌ शुशियिलीक्ृतप्रयत्नेपु युष्मद्वलेपु, जयघोषणाव्याघातादिं- 
साहमानुमितान्तर्नगवासिपु, पुनरपि नन्‍्दराज्यप्रत्यावयनाय सुरक्षया 
वहिसपगतेपु युप्मासु चन्द्रगुप्तनिधनाय युष्मत्मयुक्तया विषकन्यया 
घातिते तपस्विनि पर्वतेश्वरे-- 
व्यात्या--तत --तदनन्तर, समन्तावु--चतुर्दिक्तु, उपर्द--सैन्याक्रान्ध, 
बा अवलोक्य--हप्टूबा, बहुदिवसप्रभुति--अनेकवासरान्‌_ यावत्‌, 
सायरिकाणाम, उपरि, महत्‌ू--वहुलम्‌, परिवर्तमान--प्रतिदिननवृत- 
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नम, उपरोधवैशसम्‌---उपरोधेन अवरोधेव वैशसम्‌ अत्याचाररूपघातुककर्म,, 
असहमाने--अमष्यमारो, . तस्पामप्यवस्थायामू---असहमान-दशायामपि, पौर- 
जनापेक्षया--पौरजनेषु या अपेक्षा आदर: तया, सुरज्भाम्‌--कश्चित्‌ बिलमार्मम्‌,. 
एत्य--प्राप्य, तपोवनाय--तपोवन गन्तूं, देवे---राज्ञि, सर्वार्थसिद्धों, अपक्रान्ते-- 
अपसूते (सति ), स्वामिविरहात्‌--प्रश्नुविच्छेदातु, सुशिथिलीकृतप्रयत्नेपु--- 
मन्दीकृतोद्योगेषु, युष्मदबलेषु--भवत्सैन्येपु, जयघोषणाव्याघातादिसाहसानुमि- 
तान्तर्नगरवासिपु--जयस्य घोषणा डिण्डिमाघातपूर्वकविज्ञापनम्‌ तस्या व्याघात: 
अकरणम्‌ स आदियंषां तैः साहसे: साहसिककायें रित्यर्थ: अनुमितेषु नन्दानुरक्ताः 
एते इति ज्ञातेषु ( सत्सु ) अच्तर्तगरवासिषु--पुराभ्यन्तरवासिषु, पुनरप--- 
भुयोषपि,. चच्दराज्यप्रत्यानयनाय--नन्दभूपराज्यायत्तीक रणाय,. सुरज्धया--- 
गुप्तमार्गंरा, बहिरपगतेपु--बाह्मप्रदेण गच्छत्सु, युष्मासु--भवत्सु, चन्द्रगुप्त- 
निधनाय--बृपलनाशाय, युष्मत्प्रयुक्तता--भवसत्प्रेरितया,  विषकन्यया--विपा- 
क्तबालया, तपस्विनि--वराके निरपराधे इत्यर्थ:, पर्वतेश्वरे, घातिते--विनाशिते 
( सति ) रा 

हिन्दी अनुवाद--तब तब ? 

विराधगुप्त---तब चारो ओर से कुसुमपुर को घिरा हुआ देखकर नागरिकों: 
के ऊपर बहुत दिचों से चलने वाले घेरे से उत्पन्न नये-नये घोर अत्याचार को न 
सह सकते हुए महाराज सर्वर्थर्सिद्धि के उस अवस्था में भी नागरिकों के आदर से 
सुरंग के रास्ते तपोव॒न् के लिए भाग जाने पर, स्वामी के अभाव के कारण 
आपके सेनिकों के प्रयत्नों मे ढीले पड़ जाने पर ( चन्द्रगुप्त की ) विजय-घोषणा 
में की गई विन्ननाधा आदि साहसिक कार्यो से नगर के अन्दर रहने वाली जनता 
की मनोवृत्ति का पता चल चुकने पर, पुनः ननन्‍्द के राज्य को लौटा लाने के लिए. 
सुरंग के द्वारा आपके बाहर चले जाने पर, चन्द्रगुप्त की हत्या के लिए आपके- 
द्वारा प्रयुक्त विषकन्या से बेचारे पर्वतेश्वर के मार दिये जाने पर--- 

टिप्पर्णी---उपरोध---उप / रुप +-घब्‌भावे+-उपरोध: । वैशसम्‌-- 
क्ररता । विशसस्य भाव: वैशसम्‌ विशस--अण भावे। पौरजनापेक्षया-- 
पौरजनेपु अपेक्षा सुप्सयुपा स०, तया। हेती तृतीया । तपोवनाय---तपोवर्न॑ 
गन्तुम्‌ । अन्न “क्रियार्थोपपदस्य च कर्मरि स्थानिनः! इति सूत्रेण कर्मरिण चतुर्थी ॥ 





श्र्८ भ्रुद्राततसम्‌ 


साहस--वल या हठ से किया जान वाला कार्य । सहूसा इतम्‌ इति सहस -- 
अणू । 
राक्षस -संखे |.प्रश्याश्चर्यमु-- है 
ही कर्णनेव , विपाइनकपुरुपव्यापादिनी रक्षिता 
हन्तु शक्तिरिवार्जुन बलबेती यो चन्द्रगुप्त मया 
सा विष्णोरिव विष्पुगुप्तहतकस्यात्यन्तिकश्नेयसे 
हैडिम्वेयमिवेत्य 5॥ 75 तैद्वेध्यमें' १५ ४£&८ 
वेयमिवेत्य. पर्व॑त॑नूंप.. तेद्नध्यमेंबाॉबधीत्‌ ॥ १५ ॥ 
अन्वय ---कर्णोन इव मया अर्जुनम्‌ इब चद्दगुप्तम्‌ हन्तुम वत्नवती एक- 
पुम्पव्यापादिनी शक्ति ( इब ) या विपाद्ना रक्षिता, सा पिप्णशो इव विप्णु- 
गुप्तहतकंस्य जआायन्तिकश्रेयसे तद्ध्यम्‌ हैटिम्वेयमिव पर्वतद्पम॒ एवं एत्य 
अवधीतु ॥ १५ ॥ 
व्याज्या--क््णोन इब--रधेयेन व, मया--राश्मेन, अर्जुनम्‌ इंव-- 
गाण्डीविनम्‌ इव, चढद्धगुप्तम्‌, मौर्यमू, हतुम, मारयितुमू, घलवती--प्रयला, एक- 
पुरुपव्यापादिनी---एकम्‌ एक्मेव पुरुष जन व्यापादयति ढुन्ति या ताहशी, 
शक्ति --इद्रप्रदत्तशक्तिनामास्त्रविशेष ( एकघ्नी दव ), या विपाज्लवा--विप- 
कया,रलिता--स्थापिता, सा, उिप्णो इब--मगवत इव, विष्णुगरप्तहतकस्थ-- 
चाणत्यम्य, आत्यन्तिकश्रेयसे---अधिक्कल्याणाय, तद्बध्यमू--तस्य विप्णो पक्षा- 
न्तरे तम्य चाणवयम्य वध्य घात्य, हैडिम्बेयम्‌ इयग्--हिडिम्वासुत धदोत्कचमिव, 
पर्वतद्॒पमू--पर्वतकम्‌, एवं, एंय--प्राप्य, अवधीत--विनाशितवती ॥१५॥ 
हिन्दी अनुवाद--राक्षस--मित्र ! आश्चर्य तो देखो -- 
वर्ण के समाए मैंने अर्जुन के समान चद्धपुप्त को मारने लिये प्रबल तथा 
एक ही व्यक्ति का वध फरने वाली गक्ति (वाएविशेष) के समान जिस विपकन्या 
वी रख छोडा था, उसने विप्गु के समान दुप्ट चाणक्य के अत्यत कल्याण के 
विये विष्णु के वव्य (पक्षान्तर में चाणस््र के वध्य) घटोककलच के समान राजा 
पदृतक को ही प्राप्त करके मार दिया ॥॥ १५ ॥ 
30 30020 लय वयोकि हू घातु का अयोग ज्ञान वर्व में भी 
एकपुरुपव्यापादिनी--एक पुरुष कर्मघारय स०, तम्‌ 
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व्यापादयति इति एकपुरुष--विं--आ«/पदु+-रिच्‌ +रिनि कर्तरि साधु- 
कारिरि आवश्यके वा। यह विपाड़ुना' और 'शक्ति:” दोनों का विशेषण है। 
विष्णो:--$ष्ण । विष्णुगुप्तहतकस्थ--हत एवं हतकः हत-+क स्वार्थे। 
विष्णुगुप्तश्चासौ हतकश्च कुत्सितानि कुत्सने:' इति समासः । आत्यन्तिक- 
श्रेयसे--नित्य या सार्वकालिक कल्याण के लिये। अत्यन्ते भवम्‌ आत्य- 
स्तिकम्‌ अत्यन्त -- ठबु---इक । आत्यन्तिकम्‌ श्रेय: कर्मधारय स०, तस्में । क्रिया- 
थोपपदस्य च कर्मरिण स्थानिनः” इति सूत्रेण कर्मरिस चतुर्थी । हैडिस्बेयम्‌--- 
चटोत्कच । हिडिस्बाया: अपत्यं पुमान्‌ इति हिडिम्बा-+-ढक्‌ -- एय -- हैडिम्बेय:, 
तम्‌ । इस पद्च में विषमालंकार पूर्योपमा अलंकार से संकीर् है। इसमें वैदर्भी 
रीति है, माधुर्य गुण है और शार्दलविक्रीडित छन्द है।इस छन्द का लक्षण 
2, १२ में देखिये ॥ १५ ॥। 
विराघगुप्त:--अमात्य ! दैवस्यात्र कामचारः, किमत्र क्रियते ? 


राक्षस:--ततस्तत्तः ? 

विराधमुप्त:--ततः पितृवधपरित्रासादपक्रान्ते कुसुमपुरात्‌ कुमारे 
मलयकेतौ, विश्वासिते च पर्वतकञ्नातरि वैरोचके, प्रकाशिते च चन्द्र- 
गुप्तस्य नन्‍्दभवनप्रवेशे, चाणक्यहृतकेनाहुयाभिहिताः कुसुमपुरनिवासिनः 
सर्वे एवं सूत्रधारा: यथा--सावत्सरिकवचनादजवार्धरात्रसमये एवा- 
भिमत: चन्द्रगुप्तस्य नन्दभवनप्रवेशों भविष्यतीति, ततः ग्रथमद्वारात्प्रभृति 
संस्क्रियतां राजभवनम्‌' इति । ततः सूत्रधारैरभिहितम--आर्य ! प्रथम- 
मेव देवस्य चन्द्रगुप्तस्य नन्‍्दभवनप्रवेशमुपलध्य सूत्रधारेण दारुवर्मणा 
कनकतोरणन्यासादिभि: संस्कारविशेषे: संस्कृतं प्रथमराजद्वारम्‌ । इदानी- 
मस्माभिरभ्यन्तरे संस्कारों विधेय.” इति। ततश्चाणक्यवदुना, अना- 
दिष्टेनैव दासुवर्मणा संस्कृतं राजभवनद्वारमिति परितुष्ठेनेव, दारुवर्मण: 
सुचिरं दाक्ष्यमभिनन्याभिहितम्‌--अचिरादस्य दाक्ष्यस्थानुरूपं॑ फलम- 
पिगमिष्यिसि दारुवर्मन्‌ ! 


व्यास्या---दैवस्य--भाग्यस्य, कामचार:--स्वेच्छा । पितृवधपरित्रासात--- 
पितु: तातस्य वध: नाश: तस्मात्‌ परित्रासः भयम्‌ तस्मातु, कुसुमपुरात्‌ --पाटलि- 


मु० रा---& 
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पुत्नात्‌, कुमारे, मलयकेतो, अपक्रान्ते--पलागरिते, पर्चतकश्रातरि--पर्वतकसोदरे, 
वैरोचके, विश्वासिते--आश्यासिते च, चद्धगुप्तस्य--मौर्यस्थ, सत्दभवनप्रवेशे-- 
ननन्‍्दभूपग्रहसन्लिवेजे, प्रकाशिते--प्रख्यापिते च, चाणवयहतकेन, आाहुय--आकार्य, 
सर्वे->समे, कुसुमपुरनिवासिन -पाटलिपुत्रवास्तव्या , सूत्रधारा --शिल्पिन , 
अभिहिता --कथिता , सावत्सरिकवचनातु--दवज्ञवाक्यातू, अयैव--अम्मित्नेव, 
अर्परात्रसमये--निगार्थभमय, एवं, चद्धमरुप्तस्य, सन्दमवनप्रवेश --नन्‍्दगृह- 
सन्निवेश , अभिमत --अभीष्ट , भविष्यति ), तत --तदनन्तर, प्रथमद्बारादु 
प्रभृति--.ूर्वद्वा रमारम्य, राजभवन--राजप्रासाद , सम्क्रियताम--सम्वास्युक्त 

विधीयताम्‌ | तत --तत्परचादु, सूतधारे , अभिहितम्‌--कथितम, आर्ब--पृज्य, 
देवस्थ--महाराजस्य, चढद्रगुप्तस्थ, प्रथममेव--प्रागेव, नन्‍्दभवनप्रवेशमू--मन्द- 
भपगृहसस्निवणनम्‌, उपलम्ध--ज्ञात्वा, सूसवारेश--सिल्पिना, दारवर्मशा-- 
तदास्पेन, क्नकतोरणन्यासादिमि --कनसस्य सुवर्सस्थ तोरण बहिद्वॉस तस्य मास 

सन्निविश स आदि येपा तै, सस्वारविशेषे --बूपलोपरि वहिद्द्वारपातनोयो- 
गात्मतैरित्यथ , प्रथमराजद्वास्मु--पूर्वक्पद्वारम, सस्दृतम--सस्वारास्पदशतम्‌ । 
इदानीम--अथबुना, अस्मानि --शिव्पिभि , अम्यस्तरे--अन्तराले, सस्कार -- 
परिष्कार , विधेय --कर्तव्य ।तत --तदनतरम्‌, अनादिष्टेनेब-आदेशमप्राप्तववैव, 

दास्वमंणा, राजभवनद्वार, सस्बृतम्‌, इति--अस्माद्धेतो , परितुप्टेन--सन्तुप्टेन 

इव, चाराक्यवद्नुना--विप्णुगुप्तेत, सुचिर--वहुकाल, दाशरवमण , दाक््य-- 

निपुराताम्‌, अभिननन्‍्य--प्रणस्थ, अमिहितम्‌--दारुवर्मनू | अस्य--दाक्ष्यस्य, 
अनुरूप--सहश, फलम्‌, अचिरातू--शीक्षम, अधिगमिप्यसि--प्राप्स्यसि! । 


हिदी अनुवाद--विरायगुप्त--अमात्य । इसमे भाग्य वी मनमानी है | दर 
राक्षत--तव तब ? 


विराघप॒त्त--तव पिता की हत्या से घवडाकर कुमार मलयकेतु के कुसुमपुर 

से भाग जाने पर, पर्वतक के भाई वैरोचक को विश्वास दिला दिये जाने पर और 

चन्दगुप्त के नन्‍्द के महल मे प्रवेशकरने को घोषणा कर दी जाने परदुप्ट चाणक्य 

ने बुमुमपुर के रहने वाले सभी काऱीगरों को बुलाकर कहा कि ज्योतिषियों के 

कहने के अनुसार आज ही आधी रात के समय चद्रगुप्त का मन्द के भवन में 

>मअवेश करना इप्ट होगा। इसलिए प्रथम द्वार से लेकर राज-भवन को'सुसज्जिव 
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कर दो । उस पर कारीगरों ने कहा--आर्य ! पहले ही महाराज चन्द्रगुप्त के 
नन्‍्द-भवन से प्रवेश को जानकर शिल्पी दारुवर्मा ने सोने के तोरण की रचना 
आदि सजावटो से राजभवन के प्रथम द्वार को सजा दिया । अब हमें भीतर की 
सजावट करनी है ।” तदनन्तर बिना कहे ही दारुवर्मा ने राजभवन के द्वार को 
सजा दिया--इससे मानों सन्तुष्ट होकर अल्पवबुद्धि चाणक्य ने बड़ी देर तक 
दाह्वर्मा के कौशल की प्रशंसा करके कहा--दासुवर्मा | इस कौशल के अनुरूप 
फल शीत्र प्राप्त करोगे ।! 


टिप्पणी--सां वत्सरिक---ज्योतिपी । संवत्सरं कृथयन्ति बोधयन्ति वा इति 
सेंवत्सर-+ ठतर शेपे, तस्थ इकादेश: । अर्धरात्रसमये---अर्ध रात्रे: इति अर्घरात्र: 
एकदेशितव्‌ ०; समासान्त अचु प्रत्यय: “अह:ः सर्वेकदेशसंख्यातपुण्याच्च रात्रे:? 
इत्यनेन, 'रात्राह्नाहाः पुसि” इत्यनेन पुंस्त्वम्‌ । अर्धरात्र एव समय: अर्धरात्रसमय:, 
तस्मिन्‌ु। कालाधिकरणो सप्तमी। प्रथमद्वारातृ--अन्न प्रभृत्यर्थयोगे पदञ्जमी | 
संस्का रविशेषै:---विशेष प्रकार की सजावटो से । इसका गरूढार्थ है--चन्द्रगुप्त के 
ऊपर तोरणा गिराने के प्रयत्नो से । अभ्यन्तरे संस्कार:--भीतर में सजावट । 
इसका गृढार्थ है--चन्द्रगुप्त को विप देना तथा शयन-कक्ष में मारना । विधेय:--- 
वि./धा +-यत्‌ कर्मरि। । चाणक्यवदुना--अल्पमति या छ्षुद्रवुद्धि चारणवंय ने । 
चाणक्यश्चासा वदुश्च इति चाणकक्‍्यवद्रुः, तेन । अनुरूप फलम्‌--उचित 
फल । इसका गृढार्थ है--- वधरूप फल । 

राक्षस:--[ सोहदेगम्‌ | सखे ! कुतश्चाणक्यवटो: परितोष: ? अफल- 
मनिष्टफल वा दारुवर्मण: प्रयत्नमवगच्छासि । यदनेन बुद्धिमोहाब्थवा 
राजभक्तिप्रकर्षान्नियोगकालमप्रतीक्षमाणेन जनितश्चाणक्यवटोश्चेतसि 
बलवान्‌ विकल्प: । ततस्ततः ? 

विराधगुप्त:--- ततश्चाणक्यहत्केनानुकूललग्नवशादद्यार्धरात्रसमये 

चन्द्रगुप्तस्य नन्‍्दभवनप्रवेशों भविष्यतीति शिल्पिनः पौरांश्च गृह्दीतार्थान्‌ 
कृत्वा तस्मिन्नेव क्षणे पर्वतेश्वरअ्रातरं वेरोचकमेकासने चन्द्रगुप्तेत सहोप-- 
वेश्य कृत: पृथ्वीराज्याधंभाग: । 

राक्षस:--कि वातिसुष्टं पर्वतेश्वरभ्रात्रे वैरोचुकाय पूर्वप्रतिश्र्‌ तं: 
राज्यम्‌ ? 

विरायगरुप्त:--अथ किम्‌ ? 
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राक्षस --[स्वगतम्‌] नियतमतिधूतंवटुना तस्यापि तपस्विन कमप्यु- 
'पाशुवधमाकलण्य पवनेश्वरविनाशजनितस्यायशस परिहारार्थमेपा लोक- 
अतिपत्तिस्पचरिता । [प्रकाशम्‌] ततस्तत ? 


ब्वाटया--सोद्देपम--उद्देगेन उकण्ठया सटित यथा स्थात्‌ तथा आहतिशेप , 
सखे--मित्र, चाणपयवदों --अल्पमनिचाणतवयस्य, परिताप --सन्‍्तोष , कुत -- 
कमात्‌ ? दाम्पर्मश , प्रयल--प्रयासम, अफल--निप्फतम, वा--अथवा, 
अनिप्टफलमू--अशुभफ्तम्‌, अवमच्छामि--जानामि । बतु-यम्मात्‌, बुद्धि 
मोहातु--मतिभमात्‌, अघवा राजभक्तिप्रकर्षादु--रानि सग्रार्थसिद्धों भक्तया- 
धिप्रपप्रदर्शनात्‌, नियोगकालमू--आदेशसमयम्‌, अप्रतीक्षमाणेन--अमहिए्णुता, 
अनेन--दास्वर्मशा, चागर्यवटों, चेतसि---मनसि, . बबबाबु--प्रवल , 
विकल्‍प --सन्देह , जनित --उत्पादित । तत --तदनन्तरम्‌, चाणपययहतनैन, 
अनुनूललग्नवशात्‌--घुभमुरटर्तसागरणाव्‌ , जद्य, अपरात्रसमये, चद्रगृप्तस्य, मन्‍्दमवव- 
प्रवेश , भविष्यत्ति, इति, शिल्पिन , पौराश्च,शहीतार्यावु--अवगनाभिप्रायानु, 
बृन्वा--विधाय, तम्मिन्नेव क्षणो--नन्दभवनप्रवेशसमय एवेयर्थ , पर्वतेर्वर- 
आतर--पर्वतवसोदर, वेरोचवम्‌--एनदास्यम्‌ू, एकसने--एकोपवेशन, चल्ध- 
पुप्तेन, सह--सावम्‌, उपवेश्य--सम्थाप्य, प्रृथ्वीराज्यार्धभाग --(थ्वी वमधा 
_एव राज्य तस्यअर्यमाग ,इत --विहित ।हि,वेरोचकाब, पूर्वप्रतिश्न॒त--प्राप्रति- 
आत राज्यमू, जतिसृप्टमू--दत्तम्‌ ।जनिधूतवदुना--अतिशटेन चाराक्येतति शेष , 
तपस्विन --वरातस्य, तस्यापि--पवतेश्वरञ्तु-पि, क्मपि--अनिवचनीयमपि, 
उपाशुवधम्‌--रहस्यमारणम्‌, आकलब्य--अवधार्य, पर्वनेरवरविनांगभजनितस्य--- 
पर्वतेश्वरहत्योत्पन्‍नस्थ, अयशस --करीर्ते ,. परिहारार्थम--निवारणार्यम, 
नियत--निश्चितम्‌, एपा, लोउप्रतिपत्ति --लोकाना जनाना प्रतिपत्ति अववोध , 
सपचरिता--परिकल्पिता । 


हिंदी अदुबाद--राक्ष स--[ उद्विग्नता के साथ ] मित्र ' मदमति 
चाणक्य को सन्तोप कहाँ ? मैं तो दास्वर्मा के प्रयत्त को निष्फल या अनर्थकारी 
समभना हूँ । जो कि इसन मतिश्रम वे कारण अथवा राजभक्ति वी अधिक्ता- 


चश आदेश के समय की प्रतीक्षा क्यि बिना दुप्ट चाटावय के मन में बडा सन्देह 
उत्पन वर दिया । तव तब ? 
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विराधगुप्त--तब दुष्ट चाणक्य ने शुर्भ लग्न के कारण आज आधी राते 
के समय चन्द्रगुप्त का नन्‍्द-भवन में प्रवेश होगा---इंस बात से कारीगरों और 
नागरिकों को अवगत कराकर उसी समय पर्वतेश्वर के भाई वेरोचक को चद्धगुप्त 
के साथ एक आसन पर बैठाकर पृथ्वी रूपी राज्य का आधा हिस्सा लगा दिया। 


राक्षस--क्या पर्वतेश्वर के भाई वेरोचक को पहले का स्वीकारा हुआ 
राज्य दे दिया ? 


विराधगुप्त--और क्या ? 


राक्षस--[ मन सें ] निश्चय ही अतिदृप्ट ( चाणक्य ) ने उस बेचारे की 
भी कोई रहस्यमय हत्या सोचकर पर्वतेश्वर के विन्ताण से उत्पन्न अपयश को 
मिटाने के लिए यह जनता में धारणा बना दी है। [ प्रकट ] तब तब ? 


टिप्पशी---अफलम्‌--अविद्यमानं॑ फलम्‌ अस्मिन्‌ इति अफल:ः नज्बहुब्रीहि 
स०, तम्‌ । अनिष्टफलम्‌--न इप्टम्‌ अनिप्टम्‌ नञ्तत्‌ृ० । अनिष्ट फलम्‌ अस्य 
इति अनिष्टफल: बहुब्रीहि स०, तम्‌। अनुकूललग्नवशात्‌--५/बगू +क्त 
कर्तरि लग्नम्‌ । अनुकूल लग्नम्‌ कर्मधारस स० । तस्य वशम्‌--आयत्तता पष्ठीतत्‌०, 
तस्मात्‌ । गहीतार्थानु--जिन्हे वात मालुम हो गई हो । गरहीत: अर्थ: - विपयः 
यै- ते गरहीतार्था,, तान । अतिसुष्ट:--दे ब्या । अति,/सज्‌+क्त कर्मरि। 
उपांशुवधम्‌-एकान्त में की जाने वाली ह॒त्या को। “उपांशु! यह एक अव्यय 
है । उपाशु वध: सुप्मुपा स०, तम्‌ | आकलय्य--विचार कर | आ.,/कल -- 
रणिच्‌ स्वार्थ +-क्तवा--ल्यप्‌ ।लोकप्रतिपत्ति:--लोक में प्रसिद्धि ।प्रति+/ पद्‌-+- 
क्तितु भावे--प्रतिपत्ति: । लोके प्रतिपत्तिः सुप्युपा स० ।उपचरिता--फैला दी 
है। उप५/चर्‌ +-क्त कर्मरि। | यहाँ राशलषप यह समझ रहा है कि वेरोचक को 
आधा राज्य देकर चाणक्य पर्वतेश्वर की हत्या के कलक को घोना चाहता है; 
. किन्तु राक्षस को यह पता नही है कि चाणक्य की कूटनीति ने जनता में यह 
अफवाह फैला रप्ी है कि पर्वतेश्वर को मरवाने वाला राक्षस ही है । 


विराधगुप्त:--ततः प्रथममेव प्रकाशिते चन्द्रगुप्तस्याधंरात्रे नन्दभवन- 
प्रवेशे कृताभिषेके च वैरोचके विमलमुक्तागुणपरिक्षेपोषरचितपटवारवाण- 
प्रच्छादितशरीरे मणिमयमुकुटनिविडनियतरुच्रितरमौलौ सुरभिकुसुम« 
दामवैकक्षकावभासितंविपुलवक्ष: स्थले परिचिततमैरप्यनभिज्ञायमानाकृतौ 
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चाणक्यहतकादेशाच्चन्द्रगुप्तोपवाह्मा चन्धलेखा नाम गजवशामारुह्म 
चन्द्रगुप्तानुयायिना राजलोकेन अनुगम्यमाने जवेन देवस्य नन्दस्य भवन 
प्रविशति बैरोचके युण्मत्मयुक्तन सूत्रघारेण दारुवर्मणा चन्द्रगुप्तो- 
धयमिति मत्वा वैरोचकस्योपरि निपातनाय सज्जीकृत यन्त्रतोरणम्‌ । 
अबान्तरे वहिनिगृहीतवाहनेपु स्थितेषु चन्द्रगुप्तानुयायिपु. भूमि- 
पालेपु युप्मत्प्रयुक्त नेव चन्धगुप्तनिपादिना वर्वरकेण कनकदबण्डान्त- 
निहितामसिपुत्रिकामाऊर्ष्ट्कामेन अवलम्विता करेण कनकश्ृद्धलावल- 
म्विनी कनक्दण्टिका । 

राक्षस --उभयोरप्यस्थाने यत्न* । ततस्तत्॒? 

व्यास्या--तत --तत्पश्चात्‌, प्रथमनेव--पूर्वमेव, प्रजाशिते--प्रचारिते, 
चन्द्रयुतम्य, बृताभिपेके च--विहितराज्यप्राप्तिप्राककालिकस्नपने घ, 
वेगेचके, विमनमुक्तागुणपरिक्षेपोषरचितपटवारवासप्रत्छादिवशरीरे---विमलाना 
निर्मलाना मुक्तागुणाना मुत्ताहराणा थ परिक्षेप मण्डवाकारेण प्रियास तेस 
उपरचित वल्पित य चित्र बनेकविययर्ण पट तब्त्रेमित ये वारबाण 
कज्छुक सेन प्रन्छादितम्‌ आच्छादितम्‌ शरीर यस्य ताहणे, मसिमयमुठुंटनिवि- 
इनियनस्चिर्तरमीलौ--मर्पिमयेन मुकुटेन निविड यथा स्थात्‌ तथा नियत बढ 
रचिरतर मनोच मोौलि सबत कच यस्‍्य ताहशे, सुरभिदुसुमदामवेक- 
क्षकावभासिनविपुलवक्ष स्थवे--मुरक्षि सुगन्यि यब्‌ बुदुमदाम प्रुप्यमात्य तदव 
वेबक्षक यवीपवीतवत्तियग्लम्द्त्रिमू नन अयभासिध्त सुघोभित विपुल महत्‌ वक्ष 
स्थलम्‌ उर स्थव यस्य ताहशें, परिचिततम अपि--अतिजयेन सस्तुतै अपि, सन- 
भिन्नायमानादृती--न अभिज्ञायमाना अवगम्यमाना आइत्ति आकार यस्य ताहणे, 
चागाय्यहतकादेशात्‌ निन्दि। विष्णु गुप्तनिदणात्‌ ,चद्धमुप्तापवाह्मा--च दगुम उपयवाह्म 
बहनीप्र यस्या ताम्‌ चन्ध्रयुक्तवाहिनीमिति यावत्‌, चन्द्रयावा नाम--चन्द्रेखे यरविधाना, 
गजवशा--करिणीम्‌, आन्ह्य--तटुपी स्थित्वा, चद्धगुप्तानुयायिता--चर्क- 
गुनतस्थ मोयस्य जनुयायिना जगुतमिया, राजलोकन--हपजनैन, अनुगम्थमार्न-- 
अनुन्नियमाएे, वेचफ्रे, जवेद--वेगा, देपस्थ--महाराजस्थ नन्दस्थ, भवन-- 
शह, प्रविशति--अम्यन्तर गन्छति सत्ति, युष्मस्प्रयुक्तेन--भवत्मस्तिन, सूतर- 
धा 'श--शिल्पिना, दास्वमणा, अयम्‌ू--एप +/ चन्धपुप्त --छपल , इति मत्वा--- 
है बवमत्थ,वेरोच+स्थ उपरि, निश्रातनाय--प्रकेपणाय, यजतोरण--तोरखख्पेण 
निमित यम, सजीदतमू--समुद्यतम्‌ । अनान्तरे--अस्मिनु म्ये, वहिनिगृहीत- 
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वाहनेषु--बहि: - निगृहीतानि नियन्त्रितानि वाहनानि अश्वादयों येः ताहशेषु,. 
स्थितेषु, चन्द्रगुत्तान॒ुयायिषु, भूमिपालेपु---राजसु, युष्मत्प्रयुक्तेनेव, चन्द्रगुप्तनिपा- 
दित्ता--वृषलहस्तिपकेन, वर्वरकेण--तदाख्येन, कनकदण्डान्तनिहितामू--कनकस्य 
स्वर्णास्थ दण्डो यष्टी तस्थ अन्तः अभ्यन्तरे निहिताों स्थापिताम्‌, असिपुत्रिकां--- 
छुरिकाम्‌, आक्रष्ठुकामेन--वहिनि:सारणेच्छुना, करेश--हस्तेन, कनकश्वद्ुला- 
वलम्बिनी---कनकस्य सुवर्गास्थ अड्जला बन्चनरज्जु: ताम अवलस्वते तच्छीलेति, 
कनक॒द॒ण्डिका सुवर्शायष्टि, अवलस्विता--धुता | उभयो: दारुवर्सवर्वरकयो:, 
अस्थाने--अयुक्तस्थाने, यत्न:---उद्योग: । 


हिन्दी अनुवाद--विराधगुप्त--तदन्तर पहले ही चन्धरगुप्त के अध॑रात्रि के 
समय नन्दभवन में प्रवेश का प्रचार हो जाने पर, वेरोचक के अभिषेक कर दिये 
जाने पर, उज्ज्वल मोतियो की लंबी लटकती मालाओं सेखचित रंग-बिरंगे कंचुक 
से ( वेरोचक के ) शरीर के ढक जाने पर, मणितिर्मित मुकुट से कपकर जकड़े 
हुए अत्यन्त सुन्दर केशपाश के होने पर, सुगन्धित गजरे के जनेऊ की तरह धारण 
करने से विशाल वक्षःस्थल के शोभासम्पत्न होने पर, परिचितों से भी न पहचानी 
जाती हुई आकृति के होने पर और दृष्ट चाणक्य के आदेश से चन्द्रगुप्त के चढने 
योग्य चन्धलेखा नामक हथिनी पर चढ़कर चद्द्गुप्त के अनुयायी राजाओं से 
अनुसरण किये जाते हुए वैरोचक के शीघ्रता से महाराज नन्द के भवन में प्रवेश 
करने परं आपके भेजे हुए शिल्पी दाह्वर्मा ने यह चद्धगुप्त है! ऐसा समभकर 
बे्‌रोचक, के ऊपर गिराने के लिए तोरण रूपी यन्त्र को सँभाल लिया। इसी बीच 
चन्द्रगुप्त के अनुयायी राजाओ के बाहर वाहनों को रोककर ठहर जाने' पर आपके 
भेजे हुए चन्धगुप्त के महावत वर्वरक ने सोने की छडी के भीतर रखी हुईं छुरी 
को खींचने की इच्छा से सोने की जंजीर से लटकती हुई सोने की छड़ी (क्री सूठ) 
को हाथ से पकड़ लिया । 


राक्षत--दोनों का प्रयत्न अनुचित स्थान पर है । तब तब ? 


व्प्पणी--क्ृताभिषेके---कृतः: अभिषेक: यस्य अजसौ कृताभिषेक:, 
तस्मिन्र । वैकक्षक--जनेऊ की तरह पहना हुआ हार । विशिष्ट: कक्ष: अस्मात्‌ 
इति विकक्षम्‌ प्रादिबहुत्नीहि स० । विकक्षे भवस्‌ इति विकक्ष +अण्‌-+-कन्‌ 
स्वार्थ > वेकक्षकम्‌ । उपवाह्याम्‌--उप 4/ वह -- ण्यत्‌ कर्मरिय । यह गजवशाम्‌' 
का विशेषण है । यन्त्रतोरणम्‌--म्तरकलितं यत्जयुक्त यत्त्रमुक्त वा तोरणम्‌ 


| 
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मध्यपदलोपी स० । कनकद॒ण्डिका--सोने को छड़ी । दण्ड एवं इति दण्डिका 
दण्ड--कन्‌ स्वार्थे । ठाप्‌ स्त्रियाम्‌। क्नकृस्य दण्डिका कनकंदण्डिका । 


विराधगुप्त --अथ जघनाभिधातमुत्प्रेक्षगाणा गजवधूरतिजवनतया 
गत्यन्तरमास्ढवती । तत प्रथमगत्यनुरोधप्रत्याकलितमुक्त न प्रश्नष्टलक्ष्य 
पतता यन्त्रतोरणेन आक्ृप्टकृपाणीव्यग्रपाणिरनासादयन्नेव चद्धग्रुप्त- 
प्रत्याशया वैरोचक, हतस्तपस्वी वर्वरक । ततो दारुवर्मणा, यस्त्रतोरण- 
निपातनादात्मवधमाकलणय्य॒ शीघ्रमेवोत्तु ्वतोरणस्थानमास्ढेन, यन्त्र- 
घट्टनवीजलोहकीलकमादाय हस्तिनीगत एवं हतम्तपस्वी वैरोचक । 


व्या्या--अथ---अनन्तरमू, अतिजबनतया--अतिद्रुतधावनाद्धेतो , जंधना- 
भिघातमू--जपघने वित्तम्त्रे अभिघातम्‌ आधातम्‌ उद्लेक्षमाणा सम्भावयन्ती, 
गजबधू --हस्तिनी, गत्यन्तरम--मन्दगतिमू, आरूठवती--अवलम्बितवती। 
तेत तदनन्तरम्‌, प्रथमगत्यनुरोपप्रत्याकलितमुक्तेन--प्रथमा पूर्वा या गति द्ुत- 
गतिरित्यर्थ॒तस्या अनुरोधेन अपेक्षया प्रत्याऊलित विघट्ठित मुक्त च, ताहशेन, 
प्रशप्टलक्ष्ममू-प्रश्नप्टम्‌ च्युत लक्ष्य शरब्य यत्र तद्यया स्यात्‌ तथा पतता, 
यन्यतोरणेन--तोरणरूपेण निर्मितयन्त्रविशपेण, आइदृष्टद्ृपाणीव्यग्रपाणि --- 
आइप्टा कनकदण्डिकाया अध्यात्‌ निष्कासिता या उपाणी छुरिका तस्या तया वा 
व्यग्र व्यापृत पाणि कर यस्य तथाविय , तपस्वी--बराक , वर्वरक , चन्द्र- 
3 तप्रस्याशया--बुपलधिया, वैरेचरम्‌, अनासादयन्तेव--( हननार्थम्‌ ) अग्रा- 
चुनन्तेब, हत --विनाशित । तत --तत्पश्चावू, . यन्त्रतोरणनिषातनातु-- 
अन्वत्तौरसाप्रहरणाद, आत्मवध--स्वविनाशम्‌, आदलव्य--तर्कमित्वा, शीध्- 
भेव---भटिति, उत्तुड्ज तारणस्थानमू---उच्चस्तरवहिद्रिस्थलमू,. आह्ढेन--- 
प्रा्तवता, यन्तघट्नवीजलोहकीलक्म्‌--यस्तस्य यत्‌ घट्टनम चालन तस्य बीज 
कारण यत्‌ लोहबीलकम अय शड्भू_ तत्‌, आदाय--शहीत्वा, हस्तिनीगत 
एव--करिसीपृष्ठसमारूद एव, तपस्वी, वेसेचक , हत । 


हिददी अजुवाद--विराधगरुप्त--पश्चात्‌ तीत्र दौडने वे कारण ( अपने ) 

हि आह पक चोट पढने को आशका करती हुईं हथिनी मद-मद चलने लगी । 
पहने की 

| पहने की गति के अनुसार पकड़कर छोड गए तथा निशाना चुक्कर गिरते 


पा सन से, सीची हुई छुरी से व्याप्त हाथ वाला ( अथाद्‌ प्रहार के 
उच्चतहस्त ) वेचास वर्वरक चढद्धगुप्त की आशा से वेरोचक को न प्राप्त 
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करता हुआ ही मारा गया । उसके बाद यन्त्रयुक्त, तोरण के गिराने से अपने 
वध की संभावना करके दारुवर्मा ने शीघ्र ही ऊँचे तोरण के स्थान पर चढ़कर 
यन्त्र-चालन के कारणस्वरूप लोहे की कील को लेकर हथिन्ती पर बैठे ही बेचारे 
वेरोचक को मार डाला । 


टिप्पणी--उत्प्र क्षमाणा--संभाववा करती हुई 4 उत्‌-प्र,/ईक्ष + शानच्‌ 

कर्तरी। अतिजवनतया--तेज चाल से | «/जु+ल्युट्‌ भावे->जबनम्‌ | 
अतिशयितं जवनमस्य इति अतिजवनम्‌, सामान्ये नपुंसकम्‌ | तस्य भाव:, 
तया । हेती तृतीया। यह अभिषात' का हेतु है। गत्यच्तरम--दूसरी गति 
को । अन्या गति: इति गत्यन्तरम्‌ मयूरवू्यंसकादित्वात्‌ स० । प्रत्याकलित-- 
धृत । प्रति-आ,/कल --रिच्‌--क्त कर्मरि | व्यग्र--व्यस्त । विशिष्टम्‌ अग्रम्‌ 
अस्य इति व्यग्रः । चन्द्रगुप्तप्रत्याशया चन्द्रगुप्तसम्बन्धिनी प्रत्याशा, तया। 
हेती तृतीया । " 


राक्षसः--कष्टम्‌ ! अनर्थद्यमापतितम्‌ । न हतश्चन्द्रगुप्तों हतो 
वैरोचकवर्वरकौ !! [ सावेगभात्गगतस्‌ ] नैताबुभौ हतौ, दैवेन वयमेव 
हता: । [प्रकाशम्‌] अथ स सृत्रधारों दारुवर्मा क्‍्व ? 





विराधगुप्त:--वैरोचकपुर: सरेण पदातिलोकेन लोष्ट्यातं हत: । 

राक्षस:--[_ साख्रम्‌ | कष्टम ! अहो ! वत्सलेन सुहृदा दासरुवर्मणा 
वियुक्ता: सम । अथ तत्रत्येन भिषजा$भयदत्त न किमनुष्ठितम्‌ ? 

वि राध गुप्त:--अमात्य ! सर्वमनुष्ठितसु । 

राक्षस:--[सहर्षम्‌] कि ह॒तो दुरात्मा चन्द्रगुप्तः ? 

विराधगुप्त:--अमात्य ! देवान्न हतः । 

राक्ष स:ः---] सविषादम्‌ ] तत्‌ किमिदानी कथयसि परितुष्ट: 'सर्व- 
मनुष्ठितम्‌” इति। 

वि राधगुप्त:--अमात्य ! कल्पितमनेन विषचृूर्णमिश्रमौषध॑ चन्द्र 
गुप्ताय । तच्चप्रत्यक्षीकुर्वती चाणक्यहृतकेन कनकभाजने वर्णान्त रमुपगत- 
मुपलभ्याभिहितश्चन्द्रगुप्त:--वृंघल | सविषमिवौषधं, नपातव्यम्‌ इति । 

राक्षस:--शठ: खल्वसो वढुः। अथ स.वेद्य: कथम ? 
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विराषपुप्त --स , खलु वैद्यस्तदेवौपध पायित उपरतश्न ।_ 
राक्षस --[सिविषादरम] अहह ! महान्‌ विनानराशिरुपरत । भद्र | 
अय तस्य शयनाधिक्ृतस्थ प्रमोदकस्य कि वृत्तम्‌ ? 
विराघगुत --यतु इतरेपामु । 
राक्षत -[सोह्ेगम] कथमिव ? 
हिंदी अनुवाद--राक्षत--क्प्ट की वात है । दो जनर्थ हो गए। न मरा 
चन्दगुप्त, मर गए वैरोचक़ और वर्वरक !! [ आवेग के साथ सन में ] ये दोनों 
नहीं मारे गए, भाग्य ने हमे ही मार दिया । [ प्रकट ] अच्छा वह शिल्पी दार- 
वर्मा कहाँ ( है ) ? 
विराधमुप्त--(उसे तो) वैरोचक के पीछे पैदल चलने वाले लोगों ने ढेले 
मार-मार कर मांर दिया । 
राखस--][ आस के साथ ] कप्ट है । ओह ! स्नेही व्यु दासख्वर्मा से 
हम वियुक्त हो गए हैं । अच्छा, वहाँ रहने वाले वैद्य अमयदत्त ने क्‍या विया ? 
विराधगुप्त--अमात्य ! सव बुद्ध विया । 
रालप--[ हुं के साथ ] वया दुप्ट चद्धगुप्त मारा गया ? हे 
विराधगुप्त--अमात्य । भाग्य से न मारा गया । 
रासस- इज के साय ] तब क्या अभी प्रमन होकर कह रहे हो कि 
सत्र उुछ क्या । 
विराधपुप्त--जमा व ! उसने विप के चूर्ण से मिश्रित ओोपधि चद्धगुपत 
के लिए तग्रार की । विन्तु उसका निरीक्षण फरते हुए दुप्ट चाणक्य ने सोने 
के पात में बदला हुआ रज्ञ पातर चद्मपुप्त से बहा--चल्धगुप्त ! बोपधि 
बिप से मिश्रित मालूम हाती है, नहीं पीनी चाहिए ।? 
राक्षस--यह मूर्ख दुप्ट है। अच्छा, उस वेद्य पर क्या बीती ? 
विराधगुप्द--उस वेद्य को. वही जोपधि पिला दी गई और वहूं मर 
गया । ॥ 


राक्षम| विधाद के साय ] हाय ! महान वेनानिक उठ गया। अच्छा, 
“मद्र । शयन-कल के अधिकारी उस प्रमोदक का वया हुआ ? 
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वि राधगुप्त--जो दूसरो का ( हुआ ) | 
राक्षस--] उद्देंग के साथ | केसे ? 


टिप्पणी--आपत्तितम्‌--सम्प्राप्तम्‌ ॥ आ पड़े। वैरोचकपुर:सरेण--- 
जिनके आगे वेरोचक चल रहा है। पुरः अग्रः सरतीति पुरः:सरः पुरस,/स्‌ 
न+ठ कर्तरि"-पुरःसरः । वेरोचकः पुरः सरः यस्य स वेरोचकपुरः:सरः 
बहुब्रीहि स०, तेन । पदातिलोकेन---चरखचारिणा लोकेन । पैदल चलने वाले 
लोगों ने । पदातीनां लोकः पष्ठीतत्‌०, तेन । अनुक्ते कर्तरि तृतीया। लोष्ट- 
घातम्‌--ढेलों से मारकर | लोष्टै: हत्वा इति लोष्ट५/हन्‌--खमुलू भावे। 
भिषजा---वेद्य न । भिषज्यति रोगान्‌ जयति इति भिपज्‌ + यक्‌ स्वार्थे ( कण्ड्- 
वादि )-+छिप्‌ कर्त॑रि>भिषक्‌, तेव। अनुक्ते कर्तरि तृतीया। प्रत्यक्षी- 
कुर्वता--निरीक्षमाणेन । वटु:--ईपह्चि्य:ः । पायित:---5/प+ णिच्‌ + क्त । 
विज्ञानराशि:---चिकित्साविषयकन्नानाकर: । ओषधिविज्ञानस्थ विशेषज्ञ इत्यर्थ: । 
उपरत:---मृत: । उप«“रम्‌--क्त कर्तरि। शयनाधिक्ृतस्य---शयवागार- 
नियुक्तस्य । शयने अधिकृत: सुप्सुपा स०, तस्य । यत्‌ इतरेषाम्‌--जो दूसरों 
का हुआ अर्थात्‌ प्राणनाण । 

विराधगुप्त:--स खलु सूर्खस्तं युष्माभिरतिसुष्ट महान्तमर्थराशिम- 
वाप्य महता व्ययेनोपभोक्तुमारू्धवान्‌ । ततः कुतोथ्यं शुयात्‌ धनागम- 
स्तव” इति पृच्छुयमनोञ्यं यदा वाक्यभेदान्‌ बहुनकथयत्‌ तदा चाण- 


बे 
के 


क्यहतकादेशाद विचित्रेण वधेन व्यापादित: । ह 

राक्षत:--[ सोहेगस ] कथमत्रापि वयमेबोपहता दैवेन ? अथ 
शयितस्य चन्ठगुप्तस्य शरीरे प्रहतुमस्मत्पयुक्ताना नरपतिशयनयृहस्यान्तः- 
सुरड्भायां निवसतां बीभत्सकादीनां को वृत्तान्तः ? 

विराधयुप्त:--अमात्य ! दारुणों वृत्तान्त: । 

राक्षस.--[ सावेगम्‌ ] कथं दारुणो वृत्तान्त: ? न खलु विदिताः ते 
तत्र निवसन्तः चाणक्यहतकेन ? 

चिराधगुप्त:--अथ किम्‌ ? 

राक्षस:--कथमिव -? ु है. 
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हिन्दी अनुवाद--विराधगुत--उस मूर्स ने आपकी दी हुई उस महान 
घन-राशि को प्राप्त करके बडे खर्च के साथ उपभोग करना आरभ क्रिया। 
परवचात्‌ यह पूछा जाने पर कि तुम्ह इतना प्रद्गुर वन वहाँ से आया, वह जब 
बहुत-सी परम्पर विरोधी बाते बहने लगा तय दुष्ट चाणत्रय ये आदेश से 
विचित्र प्रकार के वय के द्वारा मरवा दिया गया । 


रासस [ उद्गेंग के साय ] क्या यहाँ भी भाग्य ने हमे ही मारा ? अच्छा 
साये हुए चद्धगुप्त के शरीर पर प्रहर करने के लिए हमारे नियुक्त किये हुए, 
राजा के शयन-कल के भीतरी सुरंग में निवात करने याते वीमत्मक आदिया 
क्या समाचार है ? 


विराधगुत--अमात्य । मवानक समाचार है । 


राषम-[ उद्देग के साथ ] कैपा मप्रानक समाचार है ? वहाँ रहते हुए 
वे दुप्ट चाणक्य के द्वार ताड लिये तो नहीं गए ? 


विराधगुन--भौर क्या ? 
राक्षत--ैसे ? 


विपिणी--घतु--अञ्र वास़्पालकारे प्रयुक्त । अतितृष्दम-दत्तत्‌ | 
पृच्झंयमान --जिनास्यमान चाणवयनेति शेप ।५/प्रनच्छुनलद कमशि + 
शानच्‌ । वक्यभेदानू--वाक्प्स्थ भेदानु भिन्नानि वायथानि इत्यर्य । भावानयन 
द्रव्यानयनम्‌” इति स्वायाव । विचित्रेण--विस्मयोत्यादकेन । विशेषेण चित 
विचित्र तेन। उपहता --बिनाशिता । उप३/हवु+क्त कमरि। अस्त 
सुरज्ञायामु--अन्यन्तरवतियिते । 


विराधगुप्त --आक्‌ चन्द्रगुत्तप्रवेशात्‌ प्रविष्ठमात्रेणैव शबनगृहे चाण- 
क्येन दुरात्मना सकतादवलोकित । ततस्तु एकस्माद भित्तिच्यद्वाद 
गृहतभक्तावयवा निष्फ्रामन्ती पिपीलिकापडिक्तमवलोक्य पुरुषगर्भमेतदू- 
गृहमिति गृहीतार्थेश दाहित तदन्त गयनग्रहम्‌ | तस्मिश्व दह्ममाने 
वैमावरुद्धदृष्डय प्रथममपिहितनिर्गमनमार्गमनधिग्रम्य सर्व एवं वीभत्स- 
कादयस्तत्रेव ज्वलनमुपगता उपरताएच | 


पक्षत+-[साज्रम] सखे ! पश्य, चन्द्रगुप्तस्य दैवसम्पदा सर्वे एवं 
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उपरताः । [ सचिन्तम्‌ ] सखे ! देवसम्पू्द -पश्य दुरात्मनश्चन्रगुप्तहत- 
कस्य !! कुत 02० हर हे 
कन्या तस्य वधाय या विषमयी गूढ़ं प्रयुक्ता मया 
दैवात्‌ पर्वतकस्तया स- निहतो यस्तस्य राज्याधसाक्‌ । 


ये यन्त्रेषु रसेषु च॒ प्रणिहितास्तरेव ते घातिता 
मौर्यस्यैव फलन्ति पश्य विविधश्रेयांसि मे नीतय: ।॥॥१९॥। 

व्य्या--चन्द्रगुप्तप्रवेशातु--वृषलसब्निविशात्‌ू, प्राक--पूर्वमू, प्रविष्ट- 
सानेणौव--सन्निवेशमात्रणैव,. दुरात्मना--दुष्टेस,। चारणक्येन--विष्णुगुप्तेन, 
समत्तातू--चतुदिक्षु, अवलोकित:--हृष्ट: । ततः--तत्पश्चात्‌ू, एकस्मात्‌-- 
अह्ितीयस्मातूु, भित्तिच्छिद्रात्‌--कुड्यरन्धात्‌ू,  ग्रहीतमक्तावयबां--ग़हीता: 
'मुखे घृता: भक्तस्य अन्नस्य अवयवा: खण्डा: यया ताहशीं, निष्क्रामन्ती--- 
निर्गच्छल्ती, पिपीलिकापद्क्तिं--पिपीलिकाश्षेणीमू, अवलोक्य--हृष्ट्वा, एतत्‌, 
गहम--मवनम्‌, पुरषगर्भमू-पुरुषा: गर्भ यस्यथ ताहशम, ( अस्ति ), 
इति--अस्माद्धेतो:, ग्रहीतार्थेन-“ग्रहीत: अर्थ: तत्त्वं येन ताहशेन चाणव्येनेति 
जशेष:, तदत्त:शयनग्रहम्‌--तत्‌ पूर्वोक्तम्‌ अन्तःशयनग्रहम्‌ अन्तनिद्राभवनं, 
दाहितम्‌ू--भस्मसात्कृतम्‌ । तस्मिश्च--शयनगहे, दह्यमाने--भस्मसात्कृते सति, 
धुमावरुद्धटृष्टय :---धुमेन अवरुद्धा दृष्टि: येषा तथाविधा:, बीभत्सकादय:” सर्वेएव, 
प्रथमम--पूर्वमू, अपिहितनिर्गमनमार्गम--निरुद्धबहिनि:स रणपथम्‌, अनधिग्रस्थ--- 
अप्राप्य, ज्वलनम्‌ू--अग्निमू, उपगता:--:प्राप्ता, उपरता:--मझुताश्व । सास्रमू--- 
सरोदनम्‌ । दैवसम्पदं--भाग्यसस्पत्तिम्‌ । 

अन्वयः-- मया तस्य वधाय या विपमयी कब्या गुढं प्रयुक्ता तया दैवात्‌ 
सः पर्वतक: निहुत: यः तस्य राज्यार्थभाक । ये यन्त्रेपु रसेषु च प्रणिहिता: 


ते ते: एवं घातिता:। पश्य, में नीतयः: मौर्यस्यथ एवं विविधश्नेयांसि 
फलन्ति ॥ १६ ॥॥ 


व्याख्या--मया--राक्षसेन, तस्य---चद्धगुप्तस्य, वधाय--नाशाय, या, विष- 
मयी--विषनिर्भिता, कन्या, गूढं--ग्रुप्त यथा स्यात्‌ तथा, प्रयुक्ता--प्रेरिता, 
तया--विषकन्यया, दैवातू--भाग्यवशांतू, स: पर्वतक:, निहत:--विनाशित:, 
चन्द्रगुप्तस्य, राज्यार्धभाक्‌ू--अर्धराज्यस्य हर्ता । ये--जन्ना:, यस्त्रेषु 
--प्राणविघातसाधनपदार्थेषु, रसेषु च--विषेषु च, प्रणिहिता:--व्यापारिताः, ते, 
तै; एवं--यब्तें: विषे: एवं च, घातिता:---हिसिता: । पश्य--विभावय ,मे--मुम, 
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नीतय --पयोगा", मौर्यस्थ एव---वृपलस्यव, विविवश्वेयासि-चहुविधकत्याणानि, 
फलन्ति---समुत्पादयन्ति ॥॥ १६ ॥ 

हिन्दी अनुवाद--विराधगुप्त--चद्धगुप्त के प्रवेश करने से पहले दुष्टचाणक्य 
में शबन-गृह में प्रवेश करते हो चारा बोर हाप्टपात किया | तब दीवार के एक 
छेद से बन के कशो को लिए हुए बाहर निवलतों हुई चीवियो की पक्तिकों 
दखकर इस घर के सीतर ( कुछ ) लोग ( छिपे पढे ) हैँ---ऐसा समझकर उस 
भीतरी शयन-कल को जलवा दिया। जलते हुए उस ( घर ) में घुएँ से अवद्द्ध 
हष्टि वाले वीभत्मक आदि सभी ( जन ) पहले बद किये हुए वाहर निकलने ने 
मार्य को ने प्राप्त करते जलकर मर गए | 

राक्त्त-[ आामु के साथ] मित्र ! देखो, चद्धगुत की भाय-्सखत्ति से 
सभी मर गए। [ चिन्ता के साथ ] मित्र ! दुष्ट पापी चद्धनुप्त वी भाग्यविभृति 
तो देखा ।! क्याकि--- 


मैंने उमर ( चद्धगुम ) की हुता के लिए विश्व विपकन्या को गुप्त रूप से 
प्रयुक्त किया था, उम्रने भायवण उस पर्वतकः को मार दिया, जो उस 
( चन्रगुत्त ) के आधे राज्य का भागी था । जो ( मनुष्य चद्धमुप्त को मारत 
के लिए | यन्त्रों और विषा ( के प्रयोग करते ) में लगाये गए थे, वे उन्ही 
[ यन्त्रो और विपो ) से मारे गय । देखो, नीतियों चद्धणुत्त के ही बनेक पवार 
के कन्याणा का उत्तन कर रही हैं ॥ १६ ॥ 

विप्पणी--पविष्टमात्रेण--प्रविष्ट एवं इति प्रविष्दसात्म मंदूर- 
व्यक्कादि स०, तेन। पुरुषग्रभम्‌ू--पुए्ष गर्मे यस्थ तते बहुद्नीहि स० 
यहा सिप्तमीविभपएं बहुब्रीहों! सूत्र वे दल से “गर्म! का पूर्वश्रयोत हीना चाहिए, 
किन्तु गड़वादे परा उतमी इस बानिक के बल से उसका प्रप्रयाग ही हुआ। 
सरिद्ित--बद । अपि,/घा--क्त कर्मसय 'दबातेहिं ! इत्यनेत धा इत्मस्य हि 
आदेश । यहा मागूरि आचार्य के मत से अपि के जकार का लोप हो जाने पर 
“विहित! भी प्रातिपदिक होता है। निर्ममन--यहा गत तामूकमिपमिप्यायीवेपास' 
सूत्र से श॒त्व वा निषेध हो जाने के कारण “निर्ममण' प्रातिपदिक नहीं बनता 
है। विपमर्यी--विप सर्वथा प्रहत प्रदुरमित्वर्थ अस्पाम्‌ इति विपर्न-मयदू-: 
डीपू । गूठमू--२/ गृह +क्त कर्मणि, दत्‌ यया स्थात्‌ तथा। राज्यावंभाकू-- 
सम्यम्प अप॑य पप्ठीततु० (एक्देशिसमास करने से “अर्पराज्यम्‌' प्रयोग होता है,) 
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तत्‌ भजति इति राज्यार्ध,/ भजू -+- प्वि कर्तरि--राज्यार्धभाक्‌ । प्रणिहित:--- 
नियुक्त किए गए । प्र-नि,/धा +-क्त कर्मरि, धा इत्यस्थ हि आदेश:, 'नेर्गदनद'' 
---इत्यादिना खत्वम्‌ । घातिताः--मारे गए ।«/हन्‌+णिच्‌--क्त कर्मरि 
इसक कर्ता लुप्त 'मया' है । तानि ( रसयन्त्रारिसण ) तानू हतवन्ति--अहम्‌ तैः 
तानू घातितवान्‌ > मया तैः ते घातिता: । इस पद्च में विषमालंकार है, वैदर्भी 
रीति है, माधुर्य गुणा है और शादू लविक्रीडित छुन्द है । इस छलन्द का लक्षण १, 
१२ में देखिए ॥ १६॥। 
विराधगुप्त:--अमात्य ! तथापि प्रारव्धमपरित्याज्यमेव । पश्यतु--- 
प्रारभ्यते न खलु विश्नभयेन नीचे: 
'प्रारभ्य विश्नविहता विरमच्ति मध्या:। . 
विध्ने: पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना: 
प्रारू्धमुत्तमगुणास्त्वमिवोद्रहन्ति ॥१७॥। 
अन्वयः---नीचै: विश्नभयेन न खलु प्रारभ्यते । मध्या: प्रारभ्य विश्नविहता: 
( सन्त: ) विरमन्ति । त्वमिव उत्तमगुणाः विध्नै: पुनः पुनः प्रतिहन्यमाना: अफि 
प्रारू्धम्‌ उद्वहन्ति ॥| १७ ॥ 





व्याख्या--तीचै:--अधमै:, विश्नभयेन--अन्तरायभीत्या, न खलु---नैव,, 
प्रारम्यते--कर्म प्रस्तुयते । मंध्या:---मध्यमा: जना:, प्रारमभ्य--कर्म प्रस्तुत्य,. 
विप्नविहता:---विष्नें: प्रत्यूहै: विहता: बाधिता: ( सन्त: ), विरमन्ति---निव-- 
'त॑न्ते । व्वमिव--भवानिव, उत्तमगुणा:---उत्कृष्टगुणावन्त: (जना:), विघ्नै:--- 
_अन्तरायैः, पुतः पुनः--श्लूयों प्लूयः, प्रतिहत्यमाना: अपि--बाध्यमाना अपि,, 
प्रांख्थम---प्रस्तुतं कर्म, उद्हल्ति--धारयन्ति सम्पादयन्तीत्यर्थ: ॥॥ १७ ॥ 
हिन्दी अनुवाद--विराधगुप्त--अमात्य ! तोशी प्रारंभ किये हुए कार्य का 
परित्याग नही करना चाहिए । देखिए--- 
नीच ( मनुष्य ) विघ्नों के डर से ( कार्य का ) प्रारंभ ही नही करते है ॥ 
, मध्यम ( श्रेणी के लोग ) प्रारंभ करके विष्नो से बाधित होने पर रुक जाते 
हैं । किन्तु आप जैसे उत्तम गुणों वाले ( जन ) ,विध्नों से बार-बार बाधितः 
( होते हुए भी प्रारंभ किये हुए ( कार्य ) को सम्पन्न करते है ॥। १७॥ । 
”._ - टिप्पणी--प्रारब्धम्‌--प्रक्रान्तम्‌, प्रस्तुतम्‌ । प्र-आ,/रभ्‌--क्त कर्मरि 8 
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अपरिवत्याज्यमू-न छोटने योग्य | परि,/त्यजु +-प्यत्‌ कर्मरि, व्यजेश्च' 
इति वातिकन कुतनिपेध >परित्याज्यमू । न परित्याज्यम्‌ू अपरित्याज्यम्‌ 
नख्तत्‌० । विष्मभयेन--वि,/हन्‌+-क करणे घत्रर्यं--विष्न । तस्माव्‌ 
मयम्‌ पश्ममीतत्‌०, तेन । हेतो तुतीया | विरमस्ति--अम्न व्याइपरिम्यों रम४ 
इत्यमेन परस्मैपदत्वम्‌ । इस श्लोक में पुर्णोपमा अलकार, व्यतिरेक अलकार और 
अप्रस्तुतप्रशमा अलवार ह। इसमे वैदर्भी रीति है, प्रसाद गुण है और 
चसन्तातलका छन्द है | इस छद का लक्षण १, ८ में देखिए ॥१७॥ 


अपि च-- 
कि शेपस्य भरव्यथा न वपुपि दमा न क्षिपत्येष यतु ष्ु 
कि वा नास्ति परिश्रमो दिनपततेरास्ते न 4466 | 
किन्त्वद्धीकृतमुत्मृजन्‌ कृपणवच्छुलाध्यो जनों लज्जेते 
निर्व्यूढ प्रतिपन्नवस्तुपु सतामेतद्धि गोत्रन्नतम्‌ ॥१८॥ 
अन्यय --शेपस्य वषुषि कि भरन्यथा न यदप क्ष्मा न क्षिपति ? कि वा 
दिनपते परिश्रमों भास्ति यत्‌ निश्चतों न आस्ते ? फितु श्लाष्यों जन भज्भीइत 
बृपणवत्‌ उत्सुजनू लज्जत । हि प्रतिपनसस्तुषु निर्व्यदम एतव्‌ सत्ता ग्रोवर 
बजतम्‌ ॥ ४८ ॥ प 
व्यास्था--शेपस्प--नागराजस्य, वपुपि-शरीरे, कि भरूयथा त--कि 
भूभारधारणज-ा वलान्ति न, यत्‌ू--यस्मात्‌, एप “शेष , द्मा--धरित्री, ने 
क्षिपति--न पातयति ? कि वा, दिनपते --सूयस्य, परिक्षम “र्जीयास , 
नास्ति--त भवति, यत्‌--यस्मात्‌, (एप ) निश्चल --स्थिर , न आस्ते--व 
तिप्ठति ? किन्तु--बस्तुतस्तु, श्लाध्य --प्रशमनीय , जन “एप्प , अज्जी- 
कृत्त--स्वीहृत ( कम ), इृपण॒वत्‌--कापुरुष इंब, उत्सजचु--परित्यजनू, 
लज्जत--तपत । हिं--यत , प्रतिपन्‍तवस्तुपु--स्वीक्षृतविपयेष, निर्व्यूडमू-- 
निवाह , एतव्‌, सता--साधूना, ग्रांनव्तम्‌--हुलघर्म ॥ (८ 
हिन्दी अनुवाद--और भी--क्या शेपनाग के शरीर म ( (थ्वी के ) भार 
से क्नश नही होता है, जो ये पृथ्वी को ( अपने सिर पर से उतार कर ) नहीं 
फेंक देव हू ? अथवा सूर्य को ( दिन रात चलन से ) परिश्रम नहीं होता है, 
, गो (थे ) स्थिर नही होते हैं ? किन्तु उत्तम पुरुष स्वीकार किये हुए ( कार्य ) 
को पामर की भाति परित्याग करता हुआ लज्जित होता है। क्योकि स्वीकृत 
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वस्तुओं के सम्बन्ध में निर्वाह करना ( अर्थात्‌ विधिवत्‌, उनका पालन करना ), 
यह महापुरुषों का कुलघर्म है ॥। १८ ॥ 

 टिप्पणी--उत्सृजनु---उद्‌५/सज्‌ +-शत्‌ हेतो लक्षणहेत्वोः क्रियायाः! 
इत्यनेन । श्लाध्य:--प्रशंसनीय । ५/ग्लाघ्‌ --प्यत्‌ कर्मरिं। । निर्व्यडमू-- 
निर्वाह । निर-वि./वह्‌ ८ क्त भावे । यह लुप्त 'भवति' क्रिया का कर्ता है 
और. ोत्रव्नतम' इसका विधेय विशेषण है। इस पद्म में अर्थान्तरन्यास 
अलंकार उपमा अलंकार से संकोर्ण है। यहाँ भी वैदर्भी रीति है, प्रसाद गुण 
है और शादइलविक्रीडित छन्‍्द हैं। इस छत्ह का लक्षण १, १२ में 
देखिए ॥ १८॥ ़ 

राक्षस:--सखे ! प्रारू्धमपरित्याज्यमिति प्रत्यक्षमेवेत:ड्वताम्‌ । 
तततस्ततः ? 

विराधगुप्त:---तत: प्रभुति चाणक्यह॒तकश्चद्धगुप्तस्य शरीरे सहस्न- 
गुणमप्रमत्त:, एस्य एवं ईदृशं भवतीत्यन्विष्य निमृहीतवान्‌ कुसुमपुर- 
निवासिनो युष्मदीयाताप्तपुरुषान्‌ । 

राक्षस:---[सोहेगम्‌] वयस्य ! कथय कथय के के निमृहीता: ? 

' विराधगुप्त:--अमात्य ! आदावेब तावत्‌ क्षपणकों जीवसिद्धि: 
'सनिकरं तगराह्निर्वासित: । 

राक्षस]. आत्मगतम्‌ ] एतावत्‌ सह्य, न निष्परिग्रहं स्थान- 
परिभ्रश) पीडयिष्यति । [ भ्रकाशम्‌ ] सखे ! कमपराधमुद्दिश्य निर्वा- 
सित एप: ? 

विराधगुप्त:--एप दुरात्मा राक्षसप्रयुक्तया विषकन्यया पर्वतेश्वरं 
घातितवानिति । 

' राक्षसः--[स्वगतम्‌] साधु कौटिल्य ! साधु । 

परिहृतमयश:ः पातितमस्मासु च घातितोष्धराज्यहर: । 

एकमपि नीतिबीजं॑ वहुफलतामेति यस्य तव ॥ १६ ॥ 

अन्चय---अर्धराज्यहर: घातित:, अयशः परिहृतम्‌ अस्मासु पातितम्‌ च | 
यसय तव एकसपि नीतिबीजम बहुफलताम्‌ एति ॥ १६ ॥ 
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व्यास्था--अर्धराज्यहर --राज्यार्धभारू, ( पर्वतक ) घातित --व्यापा- 
दित , ( तद्वधजनितम्‌ ) अयश --कलडू, , परिहतमु--दूरीइृतम्‌, अस्मासु-- 
मयि, पातित च--आरोपित च । यस्‍्य तव, एकमपि--अद्वितीयमपि, सीति- 
बीज--जीवसिद्धिनिप्कासनात्मको नीतिहेतु ,  बहुफलताम्‌ु--अनेकफलत्वम्‌, 
एति--प्राप्नोति ॥ १६ ॥ 


हिन्दी अनुवाद--राक्षस--मित्र / प्रारभ किया हुआ कार्य छोडते योग्य 
नहीं है, यह तो आपके समक्ष ही है। तब क्या हुआ ? 

विराधगुप्त--तव से लेकर दुप्ट चाणक्य चद्धगुप्त के शरीर के बारे मे 
हजार गुने सावधान रहते हुए, इन्ही ( लोगो ) से ऐसा होता है--यह मानकर 
कुसुमपुर में रहने वाले आपके विश्वस्त पुस्षो को ढूढकर कैद कर लिया । 

राक्षस--] उद्देग के साथ ] मित्र बताओ, बताओ किन-किन को पकड 
लिया है ? 

विराधगुप्त--अमात्य ! सबसे पहले तो क्षपण॒क जीवसिद्धि को नगर से 
अपमानपूर्वक निर्वासित कर दिया है। 

राक्षस---| मन में ] इतना सह्य है, ( क्योकि ) विपयासक्ति से रहित 
को स्थान-परित्याग पीडित नहीं करेगा। [ प्रकट ] मित्र | किस अपराध में 
यह निकाला गया ? 


विराधगुप्त--दस दुप्ट ने राक्षस के द्वारा प्रयुक्त विपकन्या से पर्वनेश्वर 
का वध कराया । 


राक्षस--[ मन से ] वाह कौटिल्य ! वाह। 
थावे राज्य के भागी को मरवा दिया, कलक को मिटा दिया और मुझ 
पर ( उस कलक को ) लाद भी दिया । जिस तुम्हारी नीति का एक ही बीज 
नाना भाति के फलो को प्राप्त कर रहा है ॥ १६ ॥ 
टिप्पणी--प्रत्यक्षमेव--समक्षमेव । अक्ष--इच्द्रिय । अक्षाणि प्रतिगतम्‌ 
इति प्रत्यक्षम्‌ प्रादिततु०। अथवा अक्षणो आभिमुख्यम्‌ इत्यर्थे 'लक्षणेनाभि- 
प्रती--/इत्यनेन अव्ययीभावसमास ” भतिपरसमनुम्योब्क्ष्ण ' इत्यनेन समा- 
उान्तट्चूप्रत्यय । सहस्नगुणम्‌--सहल ग्रुणा यस्मिनरु कर्मणि तत्‌ यथा स्थात्‌ 
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तथा । क्रियाविभेषणमेतत्‌ । अन्विष्य--संमृग्य । निमभृहीतवानु--दण्डितवान्‌ । 
युष्मदीयानू--यरुष्माकम्‌ इसे इति युष्मदू-छ--ईय >-युष्मदीया:, ताज । 
आप्तपुरुषानू--विश्वस्तजनान्‌ । निष्परिग्रहम्‌ू--विपयभोग या परिवार से 
रहित । परिगृह्मते इंति परि,/ ग्रह --अप्‌ कर्मणि ८ परिग्रह: । निरस्तः प्रिग्रह: 
अनेन इति निष्परिग्रह: बहुत्रीहि स०, “इदुदुपघस्य' इत्यनेन पत्वम्‌ । अर्धराज्य- 
हरः:--आधा राज्य पाने वाला । अर्धश्ञ तत्‌ राज्यम्‌ अर्धराज्यम्‌ कर्मधारय स० । 
हरतीति हरः«/हु+ अच्‌ कर्तरि । अर्धराज्यस्य हरः पष्ठीतत्‌० । बहुफलतामु--- 
बहुनि फलानि यस्य स बहुफल: बहुनत्नीहि स० । तस्य भाव: तत्ता, तामू । अतन्र 
चाराक्यस्य नीतिवीजेन फलत्रय समुत्पादितमू---(१) अर्धराज्यहर: घातितः, (२) 
अयशः: परिहतम्‌, (३२) अयश: अस्मासु पातितम्‌ । यस्य तव--यहाँ यस्‍्य का 
अन्वय ठीक नही बैठ रहा है । अतएव इसके पूर्व चूक के पद--साथु कौटिल्य | 
साधु--का अध्याहार कर लेना चाहिए। इस श्लोक में काव्यलिंग अलंकार है, 
वैदर्भी रीति है, प्रसाद गुण है और आार्या छन्द है। आर्या का लक्षण १, £ में 
देखिए ॥| १६ ॥। 

[ प्रकाशम्‌ ] ततस्ततः ? 

विराधगुप्त:--ततश्चन्द्रगुप्तश री रमभिद्रोग्धुमनेन व्यायारिता दारु- 
वर्मादय इति नगरे प्रस्याप्य शकटदास: शूलमारोपित: । 

राक्षसः--[ साल्नमू ] हा सखे ! शकटदास ! अयुक्तस्तवायमीदृशो 
मृत्यु: !! अथवा, स्वाम्यर्थमुपरतो न शोच्यस्त्वमसि; वयमेवात्र 
शोच्या:,--ये नन्‍्दकुलविनाशे5पि जीवितुमिच्छाम: । 

विराधगरुप्त:---अमा त्य ! स्वाम्यर्थ एव साधयितव्य इति प्रयतसे । 

राक्षस:--सखे !--- 

अस्माभिरमुमेवार्थमालम्व्य न जिजीविषाम । 
परलोकगतो देवः क्ृतध्नैर्नानुगस्‍्यते ॥॥ २०॥ 

अन्वय:--अमुमेव अर्थ न जिजीविषाम्‌ आलम्ब्य कृतन्नौ: अस्माभि: परलोक- 
गतो देवो न अनुगम्यते ॥ २० ॥ 

व्यारुपा---अमुमेव---उक्तरूपमेव, अर्थ--प्रयोजनम, न जिजीविषाम्‌ू--- 
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जीवनेच्छाम्‌, आलम्ब्प--आश्रित्व, उतने --हतोपनारानभिचे , अस्मा्ि , पर- 
लोकगत --लोवान्तर प्राप्त , देव --स्वामी नन्‍्द इत्यव , न अनुगम्यते--न 
अनुख्रियते ॥| २० ॥ 

हिंदी अनुवाद---[ प्रकट ] उसके वाद ? 

विराघमुप्त--तब चन्द्रमुप्त के शरीर को विनप्ट करने के लिए इसने दाए- 


चर्मा आदि को प्रेरित किया--यह (चात) नगर मे प्रसिद्ध फसकर शाकटदास को 
शूली पर चढा दिया गया । 


राक्षस--| माँसू के साथ ] हाय मित्र | शक्टदास ! तुम्हारी ऐमी मृत्यु 
उचित नहीं है | अथवा, स्वामी वे लिए मरे हो, तुम शोर करने योग्य नहीं 
हो, हम ही इस विपय में शोक करने योग्य हैं,--जो नन्‍द-बश के विनष्ट हो 
जावे पर भी जीने की इच्छा कर रहे हैं । 

बिराघगुप्त--अमात्य । स्वामो का प्रयोजन ही सिद्ध करना चाहिए, इस- 
लिए प्रयत्न वर रहे हैं । 

राक्षस--मित्र 


इसी प्रयोजन का--न कि जीन की इच्छा का--माश्रय लेकर /तन्न हम 
दूसरे लोक मे पहुँचे हुए स्वामी पा अनुसरण नही कर रहे हैं॥ २० ॥ 

टिप्पणी--अभिद्रोग्घुमु--अभिजिषासितुम्‌। व्यापारिता --नियोजिता । 
अ्रख्याप्य--उद्घाप्प । आरोपित --स्थामित । स्वाम्यर्थमु--स्वामी प्रश्न 
अर्थ कारण यम्मिनु तत्‌ यथा स्यातु तथा। उपरत --म्रत । शोच्य -- 
अवष्रय शोचनीय इति,/शुच्‌ +प्यत्‌ कर्मरि “प्य आवश्यके' इमि सूतरेण 
इत्वनिषेध । नन्‍्दकुलविनाशेडपि--अत्र “यस्‍्य च भावेन भावलक्षणम/ इति 
सूतेण भावे सक्ष्मी। जिजीविपाम्‌ू--जौवनेन्छाम्‌ । जीवितुमिच्या इंति+/ 
जीवु+-सु+अ भावे->जिजीविपा, तामू। यह “बआलम्ब्य' का कर्म है। 
अतघ्ने --५/इ+क्त कमर दृतम्‌, तत्‌ घ्नन्ति विस्मरऐेव इति इत+/ 
डेवु+क कर्तरि मूलविभुजादित्वात्‌ इनप्ा ,तै । इस इलोक में राव्यलिंग 
और परिसस्या अलकारो की ससृप्टि है । इसमे बदर्भी रीति हू, माधुय गुण है, 


फर्श रम है औौर अनुप्टूप छन्द है।इस छुन्द का लक्षण १, ३ में 
देखिए ॥ २० ॥ 
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विराधगुप्त:--अमात्य ! नैतदेवम्‌ । [ अस्घ्राकसमुसेवार्थ सित्यादि पुनः 
पठति। ] 


राक्षस:--सखे ! कथ्यतामपरस्यापि सुहृदव्यसनस्यथ श्रवणे 
सज्जो5स्मि । 


विराधगुप्त:--तत एतदुपलभ्य चन्दनदासेनोपारूढसाध्वसेनापवा- 
हितममात्यकलत्रम्‌ । 


राक्ष:--सखे ! क्र्रस्थय चाणक्यवटो:ः विरुद्धमयुक्तमनुष्ठितं 
चन्दनदासेन । 
विराधमगरुप्त:--ननु अयुक्ततर: सुहृद्द्रोहः । 
राक्षस:---ततस्ततः ? 
विराधग्रुप्त:--ततो याच्यमानेनापि यदा न समर्पितमनेनाअ्मात्य- 
कलत्र' ततः कृपितेन चाणक्यवदुना-- । 
राक्षस:--] सोहेंगं | स खलु व्यापादितः ? 
विराधगरुप्त:--अमात्य ! न खलु व्यापादित:, किन्तु ग्रृहीतगृहसार: 
सपुत्रकलत्र: संयम्य बन्धनागारे निश्षिप्त: । 
राक्षस:--ततः कि परितुष्ट: कथयसि--अपवाहितमनेन राक्षस- 
कलत्रम्‌' इति । ननु वक्तव्यं “संयतः सकलत्रो राक्षस: इति । 
हिन्दी अनुवाद--विराधगरुप्त--अमात्य ! ऐसी बात नही है। [ “भस्मा- 
कसमुसेवार्थ म'---इत्यादि इलोक फिर पढ़ता है। ] 
राक्षतस--मित्र ! कहो, दूसरे मित्र की विपत्ति भी सुनने के लिए तैयार हूँ । 
विराधग्रुप्त--तब यह ( शकटदास की घटना ) जानकर भयभीत हुए- 
चन्दनदास ने आपके परिवार को हटा दिया । 
राक्षस--मित्र ! चन्दनदास ने क्रूर वटुक चाराक्य के विरुद्ध ( यह ) अनु- 
चित कार्य किया । 
' चिराधगुप्त--( किन्तु) मित्र-द्रोह तो इससे भी बुरा होता है । 
राक्षस--उसके बाद ( क्‍या हुआ ) ? 
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विराधगुप्त--अनन्तर माँगने पर भी जब उन्होंने आपने परिवार को नहीं 
सौंपा तब करुद्ध बदुक चाणवय ने--। 

राक्षस-[ घवडाहूट के साथ ] क्या वह मार दिया थया ? 

बिराधगुप्त--अमात्य ! मारे तो नहीं गए, विन्तु ( उनके ) घर की सारी 
सम्पत्ति वे ली गई और ( उन्हें ) स्त्री-पुत्र सहित पकड कर कारागरार में डाल 
दिया गया । 

राक्षस--तव क्या तुम सन्तुप्ट होरर बह रहे हो कि उठाने राज़स के 
परिवार को दूर कर दिया । वस्तुत ( यह ) कहना चाहिए कि स्त्री-पुत्र सहित 
राक्षम को पकड लिया गया | 


टिप्पणी--अस्माकममुमेवार्थमु-इसता तापर्य यह है कि जो लोग 
उपकारी स्वामी का कार्य सम्पन्न किये बिना उसया जनुगमन बरने है, वे उतने 
कहलाते ह। आप ता स्वामी का काय सिद्ध बरने वे लिए रह रहे हैं, इस- 
लिए आप इतत्र नही हैं। एतदुपलभ्य--बह उपलब्ध बाके अर्थात्‌ जानवर । 
इसका तालर्य है शकददाम के शूलारोपग की घटना से | उपाहणसाध्यसेन-- 
उपारूद समु पतन साध्वस भय यस्य से उपारदसाध्बस बहुत्रीहि स०, तेन। 
अपवाहितम्‌--.हदा दिया। अप३/बहू +गणिच-+-क्त कमशि । अयुक्ततर -- 
अतिशयेन अनुचित । सुहृदद्रोह --मित्र के विग्द्ध आयरण घरना। मुप्दु 
दृदयमम्य इत्ति सृद्धत्‌ बहुद्रीडि स०, हृदयम्य हृदादेश । त्तम्म द्वाह सुख्युषा स०। 
ग्रृहीतगृहसार --ग्रहस्य सार श्रेष्टवस्नु गृहदयार । ग्रहीत ग्रहमार यस्व से । 
वन्धनागारे-ज्ेत मे ।/बघ्‌+ल्युदू जविकर्े ->वय्नम्‌ । बन तदा- 
गारश् कर्मधारय स०, तन्मिन्‌ । 

[ भ्रविश्य पटाक्षं पेश पुरुष ]जेदु अमच्चो। अज्ज ! एसो क्खु 
समडदामों पटिहारभूमिमुवत्यिदों ( जयत्वमात्य । आये । एप खलु 
शकटदास श्रतिहारभुमिमुपस्थित ।) 

राक्षप --प्रियवदक ! अपि सत्यम २? 

परिययदक -- कि अलिज अमच्चपादेसु विणिवेदेमि ? ( किमली- 
कममात्यपादेपु विनिवेदयामि १) 

दीक्षण --सले | विराघगुप्त । क्थमेतत्‌ २? 
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घिराधगुप्त:--अमात्य ! स्यादेतदेवं यतो भव्यं रक्षति भवितव्यता । 
राक्षस:--प्रियंवदक ! यद्येवं, तत्‌ कि चिरयसि ? क्षिप्र प्रवेशय तम्‌ । 


प्रियंबदक:---जं अमच्चों आणवेदि त्ति । ( यदमात्य आज्ञापयति ।) 
[ इति निष्कान्त: । |] 


[ ततः प्रविशति सिद्धार्थकेनासुगस्थमासः शकटदासः। ] 
दशकठदास:---[ हृष्ट्वा। स्वगतम्‌ |--- 


दृष्ट्वा मौर्यमिव प्रतिष्ठितपदं शूलं धरिव्यास्तले॥ 

तल्लक्ष्मीमिव चेतस: प्रमधनीमुन्मुच्य वध्यख्रजम । 

श्ुत्वा स्वाम्युपरोधरौद्रविषमानाध्माततूर्यस्वनान्‌ 

न ध्वस्तं प्रथमाभिघातकठिनं मन्ये मदीयं मनः ।। २१ ॥। 

अन्‍्वयः--मस्ये प्रथमाभिव्रातकठित॑ मदीय॑ मनः मौर्यमिव धरिव्यास्तले 
अतिष्ठितपर्द शूल॑ हृष्ट्वा तल्लक्ष्मीमिव चेतस: प्रमथनी वध्यस्रजम्‌ उच्छ्ुच्य 
स्वास्थुपरोधरौद्रविषमान्‌ आध्माततूर्यस्वनान्‌ शुत्वा न ध्वस्वम्‌ ॥ २१ ॥। 

ब्याख्या--मन्ये--शद्भ, . प्रथमाभिषातकठिनं--प्रथमाः पूर्वप्राप्ता: ये 
अभिषाताः प्रह्मरा: तैः कठिन घनं, मदीयं--सम, मनः--चेतः, मौर्यमिव--- 
चन्द्रगुप्मिव, धरिव्या:--पृथिव्या,,. तले--पृष्ठे, प्रतिष्ठितपदं--बद्धमूलं, 
शूले --मारणार्थलौहदण्डं, हृष्ट्वा--अवलोक्य, तल्लक्ष्मीमिव---चन्द्रमुप्तश्रिय- 
मिच, चेतंस:--हृदयस्य, प्रमथनी---विदारणी, वध्यस्रजं--वध्यचिह्वुभृर्ता रक्त- 
- कुसुमसमालाम्‌, उन्मुच्य--परिधाय, स्वास्युपरोधरौद्रविषमान---स्वामिन: प्रभो: 
नन्दस्य य: उपरोध: हिंसा तदिव रौद्रातू घोरात्‌ विषमान्‌ कर्कशान्‌ू, आध्मात- 
सूर्यस्वनानु--ताडितडिण्डिमशब्दानू,. श्रुत्वा--निशस्य, न ध्वस्तमू--न 
विदीर्णाम्‌ ॥ २१ ॥ 


हिन्दी अनुववाद---][ पर्दे को बिना हटाये एक पुरुष प्रवेश करके ] 
अमात्य की जय हो । आर्य | ये शकटदास दरवाजे पर आये हुए है। 

राक्षस--प्रियंवदक ! क्या ( यह ) सत्य है ? 

प्रियंबदक--क्या अमात्य के चरणों में मिथ्या निवेदन करूँगा ? 

राक्षस--मित्र ! विराधगुप्त ! यह कैसे ? 


६430]] मुद्रासक्षसम्‌ 


इस पद्च में विभावना नामक अलकार है और अलनुप्ट्रपू छत्द है। अनुप्टूप्‌ का 
लक्षण १, ३ में देखिए ॥ २२ ॥। 
[ उपसुत्य | जयत्वमात्य । 
राक्षस --[ विनोस्प सहपम्‌ ] सले शकटदास ! दिप्ट्या कौटिल्य- 
गोचरगतोअपि दृष्टोडसि, तत्‌ परिप्वजस्व माम्‌ । 
[ शफटादासस्तया फरोति। ] 
राक्षस --[ ते परिण्दय्व ] इदमनासनमास्यताम्‌ ।| 
इफ्टदास --यदाज्ञापयत्यमात्य । [ इति नादयेनोपविष्ट । ] 
राक्षस -मखे शकटदास | अथ कोथ्यमीदृशस्थ मे हृदयानन्दस्य 
हेतु २ 
गे शक्ठदास ---[ सिद्धार्थक निदिबय ] अमात्य | प्रियसुहृदा सिद्धार्थ- 
केन घातकाचु विद्वाव्य वव्यस्थानादपवाहितो5स्मि । 
राखस --[सहर्षम्‌ ] भद्र सिद्धा्थंक | काममपर्याप्तमिदमस्थ प्रियस्य, 
तथापि गृह्मयताम्‌ । [ इति स्परगाजाइवतार्य नृयणानि प्रयच्छति । | 
सिद्धार्यर --[ एहीवा परादयोनिपत्य स्वगतम ] अभ कक्‍्खु अज्जो- 
बंदेसी । होदु । तह करिस्सम्‌ । [ प्रशाशम ] अमच्च | एत्य में पटमप्प 
विट्वस्स णत्यि कोबि परिचिदा, जहिं पद अमच्चस्स प्पसाद णिव्सिविञ 
णिव्बुदों भविस्म, ता इच्छामि जह इमाए मुद्दिआए मुद्दिद जमच्चस्स 
ज्जेव भाण्डागारे णिक्लिविदृ । जदा में एदिणा प्पपोअण भविस्स॒दि, 
'तदा गेहिणस्म । ( जय खलु आयोपदेश । भवतु | तथा करिप्यामि। 
अमात्य ! अन्न में प्रथमप्रविप्टस्य नास्ति को$पि परिचित , यंत्रेमम- 
मात्यस्य भ्रसाद निक्षिप्य निवृत्तो भविष्यामि, तदिच्छाम्यहमेतया मुद्रया 
मुद्रितममात्यस्यंवभाण्डागारे निक्षेप्तुमु । यदा में एतेन प्रयोजन 
“भविष्यति तदा प्रहीष्यामि ।) 
हिन्दी अनुबाद---[ समीप जाकर ] बमात्य की जय हो । 
राक्षस--[ देखकर हथ के साथ ] मित्र शकटदास ! भागय से, चाणक्य 


के पजे मे पड ज्ने पर भी तुम दिखाई पड़े हो। इसलिए मेरा आलिंगन 
चक्‍रो। 
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[ शकटदास वेंसा करता है । | 
राक्षस--] उसका आलिगन करके | यहाँ इस आसन पर बैठो । 


शकटठदास---अमात्य की जो आज्ञा । | अभिनयपुर्वक बेठ जाता हैं। | 

राक्षत--मित्र शकटदास ! तो यह कौन इस प्रकार के मेरे हृदय के आनन्द 
का कारण है ? ह 

शकटदास--[ सिद्धार्थंक को लक्ष्य करके | अमात्य ! प्रिय मित्र 
सिद्धाथंक बधिकों को डरा-धमका कर मुझे वध्य-भूमि से हटा लाया । 

राक्षस--[हरं के साथ] कल्याणभाजन सिद्धार्थक ! इस प्रिय (कार्य) 
के लिए यह बिलकुल अपर्यात् है, तो भी स्वीकार करो। [ अपने शरीर से 
आशभ्षुषण उत्तारकर देता है ।| 


सिद्धा्थंकथ--[लेकर चररणो पर गिरकर मत ही मन| यह आर्य (चाणक्य) 
की शिक्षा है । अच्छा । वैसा करूँगा । [प्रकट] अमात्य ! यहाँ पहले-पहल आये 
हुए मेरा कोई परिचित नही है, जिसके पास आपके इस प्रसाद को धरोहर 
रखकर निश्चिन्त हो जाऊं। इसलिए चाहता हूँ कि मैं इस मुद्रा से अंकित 
करके आप ही के खजाने में थाती रख दू”'। जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब ले 
लूंगा । 

ट्प्पणी--कौटिल्यगोच रगत:--कौटिल्यस्य गोचर: त॑ गत: चारक्य- 
समीप प्राप्त इत्यर्थ: । परिष्वजस्व---आलिडूग । परि,/स्वञ्ज्‌+लोटू--स्व 
“उपसर्गात्‌ सुनोतिः---इति षत्वम्‌ । विद्राव्य--संताल्य दण्डयित्वेति यावत्‌ । 
वि,/दर-- णिच्‌ +-क्तवा--ल्यपू। प्रसादमु--अनुग्रहम्‌। प्र./सद्‌ -+-घज्‌ भावे ++ 
प्रसाद:, तम्‌ । निवृ त्त:--सुखी । निर्‌./वबृत्‌ --क्त कर्तरि। भाण्डागारे-- 
कोपग्हे । 

राक्षस:--भद्र ! भवतु, को दोष: ? शकटदास ! एवं क्रियताम॒ । 

शकटदास:--यदाजापयती ति । [मुद्रां विलोक्य जनान्तिकम्‌] अमात्य ! 
भवन्नामा डितेयं मुद्रा । 

राक्षस:-- [विलोक्य सविषाद सवितर्कमात्मगतम्‌] सत्यं नगरात्‌ निष्क्रा- 
मतो मम हस्ताद्‌ ब्राह्मण्या उत्कण्ठाविनोदार्थ गृहीता, तत्‌ कथमस्य हस्त- 
मुपगता ? [तकाशम | भद्र सिद्धार्थक ! कुतस्त्वयेयमधिगता ? 
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सिद्धाथंक --अमच्च | अत्यि कुसुमपुरणिवासी मणिआरसेठी चन्दण- 
दासो णाम। तम्प गेहदुआरे भूमिएं पटिदा, मए समासाहिदा। 
(अमात्य | अस्ति कुसुमपुरनिवासी मणिफारश्रेष्ठी चन्दनदासों नाम । 
तस्य गेहद्वारे भूमी पतिता, मया समासादिता । ) 

राक्षत --युज्यते । 

सिद्धायंक --अमच्च ! कि एत्य जुज्जंदि ? ( अमात्य | किमत्र 
युज्यते २) 

राक्षस --भद्र | यतों महाधनाना गृहे पतितस्यैवविधस्योपलब्ि- 
रिति। 

शकठदास --सखे सिद्धार्थक ! अमात्यनामाड्ितेय मुद्रा । तदितो 

वहुतरेणार्थेन भवन्तममात्यस्तोपयिष्य ति । तद्‌ दीयतामेपा मुद्रा । 

सिद्धार्थंक --अज्ज | एसो में परितोसो, ज॑ अमच्चो इमाए मुद्दाएं 
परिग्गहप्पसाद करेदि त्ति। ( आर्य | एप में परितोषो, यदमात्योथ्स्था 
मुद्राया परिग्रहप्रसाद करोतीति | ) [ इति मुद्रा समपंयति | 

हिंदी अनुवाद--राक्षस--भद्र ! हो, इसमे क्या हानि है? शकटदास ! 
ऐसा कर दो । 

शक्‍टदास--जो आता । [ मुद्रा को देखकर धोरे से कान में ] अमात्य ! 
इस मुद्रा पर तो आपका नाम अक्तति है। 

राक्षस--[ देखकर विषाद और सदेह के साथ मन में | सचमुच, 
नगर से वाहर निकलते हुए मेरे हाथ से ब्राह्मणी ने सान्त्वना के लिए ( यह 
मुद्रा ) ले ली थी । तो इसके हाथ में वैसे आ गई ? [प्रकट] सौम्य सिद्धार्थक 
तुम्ह यह कहाँ मिली ? 

सिद्धार्थकू--अमात्य ! पाटलिपुत्र मे चन्दनदास नाम का सेठ जौहरी रहता 
है। उसके ग्ृह-द्वार की भूमि पर गिरी-पटी मैंने पायी । 

राक्षस--ठीक है। 

सिद्धायंक--अमात्य | इसमे ठीक वया है ? 
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“ राक्षम--भद्र ! जिसलिए कि धनसेठों के घर मे गिरी हुई ऐसी चस्तु की 
|्ति हो सकती है । 


शकटदास--मित्र सिद्धार्थक ! यह मुद्रा अमात्य के नाम से अंकित है। 
_सलिए इससे कही अधिक धन से अमात्य आपको सन्तुष्ट करेंगे। इसलिए य 
[द्रा दे दीजिए । 


सिद्धार्थंक--आर्य | मेरा सन्‍्तोष इसी मे है कि अमात्य इस मुद्रा को 
वीकार करने की कृपा कर रहे है [ मुद्रा दे देता हैं। | 


टिप्पणी--जनान्तिकम्‌--नाटक में एक अभिनेता का दूसरे के कान से 
संटकर कुछ कहना । जनानाम्‌ अन्तिकम्‌ जनान्तिकम्‌, तत्‌ यथा स्थात्‌ तथा 
( आह ) | क्रियाविभेषणमेतत्‌ । इसका लक्षण यह है---जनान्तिक॑ तु तत्प्रोक्त 
यत्तुतीयाद्ययोचरम्‌' साहित्यदर्पणकार ने यह लक्षण किया है---त्रिपताककरे- 
णान्यानपवार्यान्तरा कथाम्‌ । अन्योध्न्यामन्त्रणं यत्स्यात्तज्जनान्ते जनान्तिकम्‌ ॥।' 
उत्कण्ठाविनोदार्थमु--उत्मनस्कत्वप्रशमना८्य । वेचैनी दूर करने के लिए, 
वियोग में मन बहलाने के लिए। उद«/कण्ठ -+-अ भावेज--उत्कण्ठा । तस्या: 
विनोद: ॥ तस्मे इदमू इति नित्यचतुर्थीतत्पुरपुपसमास: “अर्थन नित्यसमासो 
विशेष्यलिड्भता च वक्तव्या' इत्यनेन । अधिगता--्राप्ता । समासादिता-- 
लब्धघा । समू--आ,/सद्‌+ णिच्‌ +-क्त--ठापू । महाधनानाम्‌---क्षत्यंत 
घनियों के । महान्ति धनानि एपाम्‌ इति महाघना: बहुक्नीहि स०, तेपाम्‌ । उप- 
लब्धि:--प्राप्ति: | उप्‌ून्‍/लभु+ क्तितु भावे । इस:--अस्मात्‌ अद्भुलीयकात्‌ । 
अत्र 'पञ्ममी विभक्ते! इत्यनेन पशञ्चममी । बहुतरेण--इससे अधिक । 


राक्षस:--सखे शकटदास ! अनयैव मुद्रया स्वाधिकारे व्यवह॒तंव्य॑ 
भवता । 


शकटदास:---यंदाज्ञापयत्यसात्य: । 


सिद्धार्थक:---अमच्च ! बिणबेसि कि थि। ( अमात्य | विज्ञापयामि 
किसपि । ) 


राक्षस:--भद्र ! विश्व्ध ब्ृहि । 
सिद्धाथंक:--जाणादि ज्जैेब अमच्चो जधा चाणक्कहृदअस्स विप्पिअं 





| 
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कदुआ, णत्यि मे पुणो पाडलिउत्तेष्ववेसो त्ति, ता इच्छामि अह अज्जस्स 
ज्जेव सुप्पसणे पादे सेविदु | ( जानात्येवामात्यों यथा चाणक्रयहतकस्य 
विप्रिय।छृत्वा, नास्ति में पुन पाटल्िपुत्रे प्रवेश इति, तदिच्द्धाम्यहम- 
मात्यस्य॑व सुप्रसन्नौ पादो सेवितुम्‌ । ) 
राक्षस --भद्र ! प्रिय न, किस्नु त्वदभिप्रायपरिज्ञानेनाउन्तरितो- 
उस्माकमनुनय । तदेव क्रियताम्‌ । 
सिद्धाथक ---[ सहपंम ] अभुग्गहिदोहि। ( अनुगृहीतो5स्मि ।) 
राजम -सखे शकटदास ! विश्वामय सिद्धार्थकमु । 
शक्टदास --यदाज्ञापयत्यमात्य ॥ 
[ इति सिद्धायकेन सह निष्कान्त । ] 
हिंदी अनुवाद--राक्षत--मित्र शकटदास ! आप अपने अधिकार ( के 
प्रयोग ) में इसी मुद्रा का उपयोग करे । 
शक दास--अमात्य की जो आाता। 
सिद्धायक----अमात्य ! मुझे कुछ निवेदन करना है । 
राक्षस--विश्वासपूर्वक कहा । 
सिद्धाथक ---अमात्य जानते ही हैं कि दुप्ट चाशव॒य को बुराई केसे 
पादलिपुन में मेरा पुन प्रवेश नहीं हा सज़ता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अमात्य 
के ही सुन्दर चरणा की सेवा मे रहूँ । 
राक्षस--भद्र | ( तुम्हारा रहना ) मुके अभीष्ट है, किन्तु तुम्हारी इच्छा 
के जान लेने से मर अनुराध छिप गया है । तो ऐसा करो । 
सिद्धायक--][ हप के साथ ] अनुगृहीत हूँ । 
राक्षस--मित्र शक्टदास । सिद्धार्थक को विश्राम कराओ | 
शक्टदास--अमात्य की जो आज्ञा । 
[ शिद्धार्थक्त के साथ बाहुर चला जाता है। ] 
'िप्पणी--स्वाधिकारे--म्वनियोगे । व्यवह॒तंव्यमु--व्यवहार कार्य । 
वि--अब९/ह+तव्य भावे ! विप्रियमू--विरोधम्‌ ! विभिन्न प्रियेम्म वा 
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विरुद्ध प्रिये: विप्रियम्‌ । कृत्वा नास्ति--यहाँ “स्थितस्य' का अध्याहार करके: 
'कृत्वा स्थितस्थ जनस्थ प्रवेशों नास्ति” ऐसा वाक्य समभना चाहिए; अन्यथा: 
'समानकतु कयो: पूर्वकाले' सूत्र से 'कृत्वा' मे क्त॒वा प्रत्यय नही होगा । विश्वा- 
मय--वि./ श्रम्‌ू+ णिच्‌ + लोट-- हिं। यहाँ मिर्ता हरव: सूत्र से हृस्वता. 
हो जाने पर विश्वमय' रूप होना चाहिए; किन्तु व्यवस्थितांवभाषा का आश्रयरा, ' 
करने से 'विश्वामय' और (िश्रमय' दोनों रूप शुद्ध कहें जा सकते है । 

राक्षस.---सखे विराधगरुप्त ! वर्णयेदानी कुसुमपुरवृत्तान्तशेषम्‌ । अपि 
क्षमन्ते कुसुमपुरनिवासिनोथ्स्मदुपजापं चन्द्रगुप्तप्रक्ृतय: ? 

विरायगुप्त:--अमात्य ! वाढ क्षमन्ते, ननु यथाप्रधानमनुगच्छन्त्येव ।. 

राक्षस:--सखे ! कि तत्र कारणम्‌ ? 

विराधगुप्दः--अमात्य ! इंदं तत्र कारणमू--मलयकेतो रपक्रमणात्‌ 
प्रभृति पीडितश्चन्द्रगुप्तेत चाणक्य इति । चाणक्यो5पि जितकाशितया$- 
सहमानस्तैस्तैराज्ञाभज्जश्चन्द्रगुप्तस्य चेतस: पीडामुपचिनोति, अयमपि 
ममानुभवः । 

राक्षस:--[ सहर्षम्‌ ] सखे विराधग्रुप्त ! तदुगच्छ त्वम अनेनैव: 
आहितुण्डिकच्छद्मना पुनः कुसुमपुरमेव । तत्र हि में सुहृत वैतालिक- 
व्यञ्जन: स्तनकलसो नाम प्रतिवसति । स त्वया मद॒वचनात्‌ वाच्य:, 
यथा चाणक्येन क्रियमाणेष्वाज्ञाभज्जेयु चन्द्रगुप्तस्त्वया समुत्तेजनसमर्थ: 
इलोकैरुपश्लोकयितव्य: इति | कार्यन्वातिनिभृतं करभकहस्तेन सन्देष्ट- 
व्यम्‌ इति । 

विराधगुप्त:--यदा ज्ञापयत्यमात्य: । 

[ इति निष्कान्त: | ] 

हिन्दी अनुवाद--राक्ष॑स्त--मित्र विराधगुप्त ! अब कुसुमपुर के शेष वृत्तान्त 
का वर्णन करो । क्या कुसुमपुर मे रहने वाली चन्द्रगुप्त की प्रजाये हमारे द्वाराः 
डाली गई फूट को सहन करती है ? 

विराधग्रुप्त:---अमात्य ! हाँ, सहन करती है, और प्रधान (राजा चन्द्रगुप्त 
तथा मन्त्री चाणक्य ) के अनुसार ( परस्पर फूट डालने के कार्य का ) अनु- 


२६० मुद्राराक्षसम्‌ 


सरण भी करती ह (भर्वात्‌ जैसे राजा और मत्रो में फूड है उसी तरह प्रजाओा 
में भीहे) । 

राक्षस --मित्र ! वहाय ( राजा और मत्री में फूट पटने का ) बया कारण 
डै? 

विराघगुप्त--अमात्य ! वहा यह कारण है कि मलयकेनु के निवल भागने 
के बाद से लेकर चन्द्रगुप्त वे द्वारा चाशबव तग विया जा रहा है और चाणक्य 
भी विजय के अभिमान मे चूर होने के कारण ( चद्धगुप्त को ) सहन न करता 
हुआ उन-उन आनाआ के उल्लघनों से चद्रगुप्त के हृदय में पीडा उत्पन करता 
है, एसा नी मेरा अनुभव है । 

राखत --[ हर्ष के साथ | मित्र पिराबपुप्त ! तब तो तुम इसी संपेरे के 
बहाने फिर दुपुमपुर ही जाओ । वहा स्ततकवन नाम का मेरा मित्र वैदालिक 
के घेप में रहता है । उसे तुम भेरी ओर से कहना कि चाणक्य के द्वारा आज्ञावा 
के उललघन किये जाने पर तुम्ह बत्यत उत्तजित करने में समर्य श्लाको से 
चद्धयुप्त वी स्तुति करनी चाहिए जार कार्य वा बहुत हो पुस्त रूप स करमक 
के द्वारा (मुझे) कहदा भेजना चाहिए । 

विराधपुप्त --बमात्य वी जो बाज्ा । 

[ बाहर चला जाता है। | 

डिप्पएणी--अपि--यहाँ प्रश्वाचकत अव्यय हू । अस्मदुपजापमु-- 
अस्माक्म उपजापम्‌ >भेदमन्त्रम । वोढमु--नह स्वीकारावक अब्यय है 
जितकाशितया--वितेन जयेव काझते स्पघन इति जितकाशी, तस्थ भाव: 
जित्तकाशिता, तया अतिगवितयन्यर्थ | अनुभव --अनुमूयत इति भनु< 
म्ू+बपू कमणि ! वेनालिकव्यञ्जन --ल्तुतिप्रठकस्थ मागबस्प लिखू- 
धारीत्यर्थ । समुत्तेंजनममर्थ --मयुद्दीपनयोग्ये ) सश-उद६/ तिजु+खिचु+- 
स्पुदु---अन--समुत्तेजनम । तत्र समर्था सुप्भुषा ०, वै । उपश्लोकयि- 
तब्य --स्वीतव्य । उप,/श्लोक्‌ + शिच्‌-+-तव्य कमणि । 

पुरुष -- श्रविध्य ] जेदु अमच्चो । अमच्च ! समडदासो 
विणवेदि, एदे बसु तिणि अनद्भारविसेसा विवकीअन्ति, ता पच्चक्खीकरेदु 
अमच्ची । (जयत्वमात्य । अमात्य। शक्रट्दासों विज्ञापयति, एते खल्ु 
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अयोष्लद्रेविशेषा विक्रीयन्ते, ततू प्रत्यक्षीकरोत्वमात्य: । ) 
.. राक्षस:-[ बिलोक्यात्मगतम्‌ ) अहो ! महाहण्याभरणानि । 
[ प्रकाशस्‌]' भद्र ! उच्चता शकटदास:, परितोष्य किक्रेतारं 
गुह्मन्तामिति । के 
पुरुष:--जं अमच्चो आणवेदि । (यदमात्य आज्ञापयति ।) 
[ इति निष्क्रान्त: ] 


राक्षस:---[ स्वग॒तम्‌ | यावदहमपरि कुसुमपुराय करभक प्रेषयामि । 
[ उत्थाय | अपि नाम दुरात्मनश्चाणक्याच्चन्द्रगुप्तो भिद्येत, अथवा 
सिद्धमेव समीहितं पश्यामि । कुतः-- 
मीर्यस्तेतसि. सर्वभुतलभुजामाज्ञापकोी वत्ंते 
चाणक्यो5पि मदाश्रयादयमभूद्राजेति जातस्मय: । 
राज्यप्राप्तिकृतार्थमेकमपरं ती्णंप्रतिज्ञाणंवं 
सौहार्दात्‌ कृतकृत्यतैव नियत लब्धान्तरा भेत्स्यति ॥२३॥। 
.. [ इति निष्कान्ता: सर्वे ] 
॥ इति राक्षसविचारनामकद्ठितीयोड्डू:: ॥ 
अन्चयः--मौर्य: सर्वभूतलभुजाम्‌ आज्ञापक: तेजसि वर्तते, चारक्यो5पि 
मदाश्नयात्‌ अय॑ राजा अभ्ूत्‌ इति जातस्मयः, राज्यप्राप्तिकृतार्थम्‌ एक तीर्ण- 
प्रतिज्ञार्सवम्‌ अपरं कृतकृत्यता एवं लब्धान्तरा नियतं सौहार्दात्‌ भेत्स्यति ॥२३॥। 
व्याख्या--मौर्य:---बृषल:, सर्वभूतलभ्रुजाम---सकलभूपतीनाम, आज्ञा- 
पकः--शाशक:, (सन्‌) तेजसि--भ्रतापे, वर्तते--विद्यतें, चाणक्यो5पि-- 
कौटिल्योडपि, मदाश्रयातु--मम साहाय्यातू, अयं--मौर्यः, राजा--शूपषति 
अभूत--जात्तः, इति हेतो: जातस्मय:--गवित:, राज्यप्राप्तिकतार्थम्‌ू--राज्यस्य 
प्राप्या लाभेन क्रताथं--सफलम्‌, एकं--मौर्यमू, तीणँंप्रतिज्ञार्णवं--तीर्स: 
प्रतिज्ञारूप: अर्णावः समुद्र: येच. ताहशमू, अपरं--चाणक्यं ( च ), कतकृत्यता 
एव---सम्पादितकार्यता एवं, लब्धान्तरा--लब्ध: प्राप्त: अच्तरः अवकाश 
यया ताहशी ( सती ), नियतं--निश्चितं, सौहार्दातु--मिन्रभावात्‌, भेत्स्यति--- 
विघटयिष्यति ॥॥ २३ ॥ 
मु० रा०--११ 
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हिन्दी अनुवाद--धुरुष-[ प्रवेश करके | अमात्य की जय हो । अमात्य | 
शकददास निवेदन करते हैं कि ये तीन विशिप्ट आमृपण वेचे जा रहे हैं, बत' 
अमात्य ( इन्हे ) देख लें । 

राक्षस--[ देखकर मर्न में] बहा ! आभूषण तो बहुमूल्यक हैं। 
[ प्रकट ] भद्द ! शकटदास से कहो कि विक्रेता को सन्नुप्ट बरके (ये आम्नूपण ) 
लेले। 
! पुरुष--अमात्य की जो आज्ञा । । नै 


विहर चला जाता है । ] हि 


राक्षस--]_ मनमें ] तव तक में भी करमक को कुसुमपुर भेजता हैँ। 
[ उठफर ] व्या दुष्ट चाणक्य से चद्धगुप्त अलग होगा, अथवा मैं (अपने) 
अमीष्ट को मिद्ध हुआ ही देखता हूँ । क्योकि--- 


! चद्धपुप्त सभी राजाओो का शासक होता हुआ प्रभाव में है। चाणवंय भी 
भेरी सहायता से यह राजा बना है--इस अभिमान मे चूर है। राज्य पा जाने 
से बृतार्थ एक ( चन्द्रगुपष्त ) को और प्रतिनज्ञाह्पी सागर को पार कर लेने 
वाले दूसरे ( चाणक्य ) को इतइत्यता ही समय पाकर नि सन्देह मितमाव से 
अलग कर देगी ॥ २३ ॥। 


[सभी ( पात रगमन्न पर से ) चले जाते हैं। ] 
॥ राक्षस विचार नामक दूसरा अक समाप्त ॥ 


विप्पणी--अलडूगरविशेषा --अलडक्रियते एमि इति अलम९/ह-॑- 
घब्‌ करणे--अलझ्भारा , तेपा विभेषा । महाहणि--वहुमूल्यक भरते परज्यते 
इति,/अर्ह +घत्र्‌ कमरि--+अ्ह । महानु अर एपाम्‌ ८वि महाहा ।-कुसुम- 
पुराय--सुमपुर!म अभिलक्ष्य | अन्न 'क्रियार्थोषपदस्य/-+इति सूत्रेण कर्मरि 
चंतुर्यो । भिद्येत--वैमनस्थ प्प्लुबादित्यर्थ । ५/भिद्‌+लिंदु--न्‍त कर्मरि 4 
अंग्रे सम्भावनाया लिडू | यहाँ अऋन्द्रगुप्त और चाणक्यामे फूट पड जाने की 
सभावना करके राक्षस आशा वलवती- राजन्‌ शल्यो जेप्यति पाण्डवाद! इस 
न्याय से चन्धगुप्त के वध के प्रति प्रयत्नशील हो जाता है4 'समीहितम्‌-- 
अभिलपितम्‌ । सम्‌५/ईह +क्त भावे । सर्वभूतलभुजासु--सभी राजालो का । 
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भूत्तल॑ भुंज्वन्ति रक्षन्ति इति-भूतल*/7 भुज्‌ --विवप्‌-.कर्तरि--भूत्तलभ्रुजः-। सर्वे चर 
ते-भूतलेभुजः .सर्वभूतलभ्रुजः, तेपाम्‌ः क्ृद्योगे कर्मरि: पष्ठी। आज्ञापक:--- 
आज्ञा देने. वाला, शासन करने वाला। जा&/ज्ञा+-शिच्‌, पुक आगरम + 
ण्वुलं---अक । क्ृतंक्ृत्यता--कतार्थता; निरपेक्षता । कृत॑ कृत्यम्‌ अनेन इति कृत- 
कुत्य:. तस्य भाव: इति कृतकृत्य --तलू--टठापू । सौहार्दात्‌--शोभन॑-. हृदय- 
मस्य इति सुहत्‌ । सुहृंदों भाव: इति खुहदरन-अण “हायवान्तयुवादिश्योज्ण! 
इत्यनेन ततः ह:्गगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्थ च! इत्यनेन उभयपददृद्धि: >--सौहार्दम्‌,, 
तस्मात्‌ । इस श्लोक में यथासंख्य नामक अलंकार है और शार्दूलविक्रीडित छन्द 
है। इस छन्द का लक्षण १, १२ में देखिए ॥| २३ ॥ 

.. इस प्रकार प्राप्याशा' अवृस्था और 'पताका'” अर्थप्रकृति के बीच की 
स्थिति रूप गर्भसन्धि .के बारह अंगो का निरूपणा हुआ और गर्भसन्छि 
समाप्त हुई । | - ० 


-६ कक 


> _..  तृतीयोब्छू: 
| हि पु ..... [ ततः प्रविशति कुज्चुकी ] 
5 कझचुकी-- [ सनिवेदम्‌ |. 
* रूपादीन्‌ विषयान्‌ निरूप्य-करणयेंरात्मलाभस्त्वया । 
लव्धस्तेष्व॒पि चक्षरांदिषु हताः स्वार्थावबोधक्रिया: ।. - 
अजद्भानि-प्रसभ॑ त्यजन्ति, पदुतामाज्ञाविधेयानि ते , 8 
/. /; ४०--ज््यस्तं-सुर्ज्निः्पदं तवैव जरया तृष्णे | सुधा साद्यसि ॥१॥४६ 
। “अन्वियं:--तृष्णो | मुधां मंझेसि । आज्ञाविधेयानि ते अजद्भानि प्रसभं, 
पटु्ता त्यज॑स्तिः। यै:: करणो:+ रूपादीन विपयात्त निरूप्यः त्वया आत्मलाभो: 
लब्ध: तेषु चक्षुरादिंषुं अपि स्वार्थार्वेबीबेक्रियाः -हत्ा; । जरथा तब 'मूध्ति एंव: 
पर्दे न्‍्यस्तमू ॥ १॥ 7:27 वा: न री 
+ व्यास्यां--बृष्णे--स्पृहे / सुधां:-व्यर्थ/ “मा्यसि-“-वर्धसें,  ( यतो-हि”) 
आजविधेयानि---निंदेशवर्तीनिं,” ते--तवें/ अज्भगनिः--करचररादिनि:: कर्मेन्द्रि: 


४ 


/- 
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यारि, प्रमम--ह॒ठाद्‌, पद्ठता--कायक्षमता, त्यजन्ति---जहन्ति । ये करे -- 
- झ्ञनेन्द्िये , -लू्पादीनु--रूपरसग्परस्पर्शशब्दानु, विपयानु--अर्थातु, निरू्य-- 
“>अववार्य, त्वमा--भवत्या, आत्मलाम --स्वजन्म, लब्ध --बधिगत , पैपु-- 
आत्मलामोपायमूतेपु, चक्कुरादिपु--नेत्रप्रभूतिपु इद्रियेपु, अपि, स्वार्थाववोध- 
क्रिया --स्वार्थभ्य निजविपयस्य रूपादे थे अववोध ज्ञान तद्पा क्रिया 
व्यापार , हता --नप्या । जरया--वार्घबयेन, तव--ते, मृत्नि--मस्तके, एव, 
पद--चरणा, न्यस्तमू--स्थापितम्‌ ॥ १ ॥ 
हिन्दी अनुवाद--[ तय कच्चुकी प्रदेश करता है । ] 
कचुकी-[ नेराइ्य के साथ ] है टृप्णो । (तुम ) व्यर्थ में प्रसन्न हो 
रहो हो । ( क्योकि ) तुम्हारी जाज्ञा का. पालन करने वाली कर्मेद्धियाँ तेजी 
से वार्यक्षमता को छोड रही है। जिन इन्द्रियों से रूप आदि विपयो को 
ग्रहरा करके! तुमने अपना अस्तित्व लाभ किया, उन नेत्र आदियों मे भी 
अपने (-अपने ) विषय के ज्ञान को प्राप्त करने की क्रियाये नप्ट हो गई। 
* इतना ही नही ) बुढापे ने तुम्हारे सिर पर ही पाव रख दिया है ॥ १ ॥॥ 
टिप्पपी--इस अक में निबताप्ति अवस्था और चौये जक मे प्रकरी 
अर्थप्रद्वति के वर्णन होने से इन दोनो अकों मे विमर्शसधि है। विमशसधि 
का लक्षण यह है--'गर्भनाधो प्रसिद्धस्थ वीजार्थस्थावमर्शनम्‌ । हेठुना मेन 
चैनापि विमर्श, सायिरुच्यते ॥।” इस सधि के तेरह अगर हाते हैं। जैसे-- 
“तत्रापवादसफेटो विद्रवद्रवशक्तय । द्यूतिप्रसद्भुश्छलन व्यवसायो निरोधनम्‌ । 
म्रोचना विचलनमादानञ्व अ्योदश ॥7? सनिर्वेदमु--निराशा या चैराग्य के 
साथ । निर./विदु+घत्‌ भावेन्‍-निर्वेद । तेव सह इति सनिवेदम। 
मुधा-व्यर्थ । यह एक अब्यय है । आज्ञाविधेयानि--आजापालकानि 
वि+/घा-+-यत्‌ कर्मसिब्नविधेयानि । आज्ञाया विधेयानि पप्ठीततु० । 
अजद्भानि--यहां हाँय, पेर आदि कर्मेड्ियो से तात्पर्य है। प्रसभमु--हठद्‌, 
सैजी से । प्रगता समा विचार अस्मात्‌ इति प्रसमम्‌ प्रादिबहुब्रीहिं ख०, तद्‌ यथा 
स्पात्‌ लथा। ह्रियाविशेषशमेतत्‌ ॥ करे --इद्रिये । यहाँ ज्ञार्मेद्रियों से 
सात है। क्रियते एनि इंतिस/इ--ल्युटू करणे ८ करणानि, ते । करणे 
डूतीग्रा ॥ आत्मत्ाभ,-- जात्मन निजरूपस्य लाम । जरया--डृद्धावस्था न्ते। 
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जराया जरंसन्यतरस्थाम्‌' इति सूत्रेण जरसादेशस्य विकल्पपक्षे रूपमेतत्‌ । इस 
पुंद्य में विभावना अलंकार और शार्दलविक्रीडित छन्द है। इस छुनन्‍्द का लक्षण 
१, १२ में देखिए ॥॥ १।। 


[ परिऋष्याकादे | भो भो: सुगाज़ुप्रासादाधिकृताः पुरुषा: ! सुगुहीत- 
नामा देवश्चन्द्रगुप्तो व: समराज्ञापपति । यथा-- प्रवृत्तकौमुदी महोत्सव- 
रमणीयतरं कुसुमपुरमवलोकयितुमिच्छामि, तत्‌ संस्क्रियन्तामस्मद्र्शन- 
योग्या: सुगाज्ुप्रासादस्योपरिभूमय:” इति । तत्‌ कि चिरयन्ति भवन्तः ? 
[ आकाशे आकण्यं ] कि ब्रूथ आये ! किमविदित एवाय देवस्य चन्द्र 
गुप्तस्य कौमुदीमहोत्सवप्रतिषेध:” इति ? आः दैवोपहता: ! किमनेन वः 
प्राणहरेण कथोद्घातेन ? शीघ्रमिदानीम्‌-- 

आलिड्ुन्तु गृहीतधूपसुरभीन्‌ स्तम्भान्‌ पिनद्धख्रज: 

सस्पूर्णेन्दुमयूखंसंहतिरुचां सच्चामराणां. श्रिय: । 

सिहाड्भासनधारणाच्च सुचिरं सज्जातमृच्छामिव 

क्षिप्रं चन्दनववारिणा सकुसुम: सेकोब्नुगृक्तातु गाम्‌ ॥२॥। 

व्यास्या--परिक्रस्य--अ्मरणं कृत्वा, आकाशे--गगने, दत्तहष्टि: सद्ध 

आहेति शेष: । सुगाडुप्रासादाधिकृता:--सुगाड्भाख्ये भवने अधिकृता नियुक्ता:, 
पुरुषा:--जबाः !, सुग्रहीततामा--प्रातःस्मरणीयाभिधान:, देव:--महाराज:, 
चन्द्रगुप्त, वः-ययुष्मानू, समाज्ञापयति--आदिशति, प्रवृत्तकौमुदीमहोत्सव- 
रमणीयतरं---प्रवृत्त: आरव्ध: यः कौमुदीमहोत्सवः: शरदपुरणिमासाध्यक्रतविशेष: 
तेन रमणीयतरम्‌ अधिकमनोहरं, कुसुमपुरम्‌--पाटलिपुत्रमू, अवलोकयितुमू--- 
द्रष्ट्रपू, इच्छामि---अभिलपामि । ततु--तस्मात्‌, अस्महर्शनयोग्या:--- 
मदव॒लोकत्तीया:, सुगाज़ुप्रासादस्य, उपरिभूमय:---उपारिष्टात्प्रदेशा: , सं स्क्रियल्ताम्‌ 
“-अलंक्रियन्तामू । तत्‌ू--तस्मात्‌, भवन्त:--यूयं, कि--कथ्थ, चिरयन्ति--- 
विलम्बन्ते ? आकर्ण्य--श्रुत्वा, आर्य--मसान्य ! [ यूथ ] कि--कथं, ब्रथ--- 
कथयथ । अयं---चाणक्येने विधीयमान:, कौमुदीमहोत्सवप्रतिषेध:---शारद- 
पूरान्दुपूजनात्मकोत्सवनियेध:, देवस्य--चअद्धगुप्तस्य, किमू, अविदित एव--अज्ञात 
एवं ? दैवोपहता:--दैवेन भाग्येन उपहता: विनष्टा इत्यर्थ:। अनेन--एतेन 
प्राणहरेश--जीवविनाशकेन, कथोद्बातैन--बार्ताप्रमेंगेन, वः--युष्माकेम्‌, करिम्‌ 
--न किमपीत्यर्थ: | इदानीमू--अधुना, शोजम्‌--सत्वरम्‌ । 
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7 आत्ययः+-सम्पूर्रादुमयूखसह॒तिरचा सच्चामराणा श्रिय गहीतधृपस॒रभीव्‌ 
'पिनद्धक्षज स्तम्मान्‌ आालिडून्तु, सकुसुम चन्दनवारिणा सेक सुचिर सिहाडासन- 
घारणाव सम्जातमुच्छामिव गा श्षिप्रम अनुगह्मातु च ॥ २ ॥ 


व्याटया--सम्पूर्णोन्दुमयूखसट्तिस्वा-स्मम्पूर्ण समग्र य इन्ट्रु चद्ध तस्व 
ये भयूला- किरणा तेैपा सहृति समुदाय तस्या रग्रिव रुझू का्न्ति ग्रेषा 
चाह्गयावा, सन्‍्चामराण--चमर्रीपुच्छुरलाना, त्रिय --चद्युतब , गहीतघ्रुप तु रमीव्‌ 
--एहीता सेविता ये धुपा तै सुरभीन्‌ प्राशतर्पणानु, पिवद्धल्ज -“पिनलछा 
सवेत्टिता ख्अ मालिका येप्रु ताबु, स्तम्मानु--स्थृणान्‌ु आलिड्लु-- 
“उपश्लिप्यननु । सकुसुम --पुप्पयुक्त, चादनवारिणा--मलयजलेन, स्षेक -- 
सेचन, सुचिर--दीर्घकालातू, सिहाद्बासनपथारणातु--सिंहाद्वस्थ सिहचिह्नितत्य 
आमनस्य घिहामनस्य इत्यर्थ धारणात्‌ वहनातु, सझातमुच्छामिव-सख्ाता 
समुत्पना मूर्च्छा वैक्‍्त्य यस्या ताहशीम व, प्रा--ृथ्वी, क्षिप्र--भटिति, 
अनुगह्लातु च---अनुकम्पताम व ॥ २ ॥ ॥े 

हिन्दी अमुबाद--][ घूमकर आकाश फी और ( हृष्टिपात करते हुए ) ) 
है है सुपाग-मवन में नियुक्त पुरुषी ! प्रात स्मरणीय महाराज चद्धगुप्त तुम 
लोगा को दस प्रकार आज्ञा दत हैं ( कि )---प्रारभ किये गये कौमुदीमहोत्सव 
से भ्रयत रमणीय युमुमपुर को देखता चाहता हैँ। इसांलए मेरे देखने योग्य 
नयुगाग भवत के ऊपरी भाग को सजा दो" । तो तुम लोग देर कयो कर रह 
हा ? [ आपाश् में ( उत्प-म शब्दों को ) सुनकर ! ] क्या कह्वत हो कि जार्य । 
क्या महाराज चन्द्गुप्त को वमुदीमह्ात्सव का निपेध ज्ञात नहीं है ? जोह । 
भाग्य के भारे हुओ | तुम्ह इस प्राणनागक वार्ता के अस्त से क्या ( मतलब ) * 
अमी पीजम-- ः 


__ परूस चद्ध वी किरणा के समूह की कान्ति वाले उत्तम चँँवरा की छट्ायँ 
घूंपों वे सेवन से सुवासित तथा वाँची हुई माताओ से युक्त स्तन्मो का आलिंगन 
क्रे और पु्प-समावित चन्दन-जल का छिड्काव चिर्वाल से विहासव बारश 
करने के कारण मानो मूर्न्दा जा प्रात्त पृथ्वी को जीत्र ही बनुश्हीत करें ] 
डिप्पशी---कौमुदीमहोत्सव--कार्तिकी पूर्िमा को होने वावा उत्सव! 
को पृश्चिव्या मोदते इति कु/मुदू+क कर्तरिस-ठुमुदम । तस्थ इससे इति 


तृतीयो5डू: “१६९७ 


कुमुद न अण्‌ लिया ८ कौमुदी । आश्विन और कार्तिक दोनों मासों की पूर्णिमा 
को कौमुदी. कंहते हैं। दोनों के लिए क्रमशः श्लोक देखिए---आशिवने 
जैर्णमास्यां तु चरेज्जागरणां निशि । कौमुदी सा समाख्याता कार्या लोक- 
विभूतये ॥ कुशव्देन मही ज्ञेया मुद हे ततो हयम्‌ । घातुज्ैनियमैश्वेव तैच 
सा कौमुदी - स्मृता ४ अविदित एवाय॑ देवस्य---«/ विद्‌ +फे * वर्तमाने' 
'मतिवुद्धि--ईत्मनेन *९ बिंदित:। न विदितः अविदितः । दिवस्थ!. इत्यत्र 
'क्तस्थ च वर्तमाने' इत्यनेन अनुक्ते कर्तरि पष्टी । दैवोपहता:--उप«/ हवन 
क्त कर्मणि-न्‍न उपहताः ।-बैंवेल उपहताः तृतीयाततु० । कथोद्घातेन--उ्द्‌/ 
हन्‌ +घत्‌ भावे5-उदघातः रू प्रसंग: । कैथाया: उद्घातः, तेन । करणो तृतीयां । 
प्नद्धल्ज़:--बाँधी या लपेटी हुई. मालाओं वाले । अपि</नहू +फे 
कर्मरि # अपिनद्ध वा पिनद्ध बष्टि भागुरिरक्लोपमवाष्योस्पसर्गयो: । आपज्चेव 
हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा।।! इंति कारिकाबलात्‌ विकल्पेन अपे : 
अकारलोप: । सम्पून्णेंदुमयूखसंहति:-- सम ५८ हनु+ क्तित्‌ भावे ल्‍ संहतिः । 
सम्पूर्रोन्दुमयूखानां संहतिः ++ संहता: सम्पूरान्दुमयूखा: 'भावानयने द्र॒व्यानयनम! 
इति नियमात्‌ । चन्दनवा रिणा--चन्दनेन संश्लिष्ट बारि चन्दनवारि मध्यमपद- 
लोपी स०, तेन । सिहाद्भ[सतधारणात्‌--तिहासन के धारण करने से अथवा 
सिंह के हारा ( अपत्ती ) गोद रूप आसन प्र धारण किये जाने से । सिहेन 
अद्भासनें निजक्रोडरूपासने धारणात्‌ स्थापनात । यहाँ तात्पर्य यह है कि जैसे सिंह 
की गोद में पड़ने से मूच्छित गाय पानी के छीटे से आश्वस्त की जाती हैं उसी 
तरह अत्यन्त भारी राजसहासन को धारण करने से थकी हुई पृथ्वी को श्रीखण्ड- 
मिश्वित जल के सिद्ध से आश्वस्त करो। इस एलोक के पूर्वार्थ में समासोक्ति 
अलंकार है और उत्तरार्ध में उत्प्रेक्षा अलकार श्लैष अलंकार से संस॒ष्ट है । इसमें 
भी शार्दूलविक्रीडित 'छल्द हैं ९ ह॒ 

.._[ आाकाओ ] कि कथयच्ति भवन्तः 'एते त्वरामह' इति ? भद्ठाः * 
त्वरध्वम्‌, अयमागत एव-देवश्चन्द्रगुत्त:। य एष:,-- 
सुविश्रब्धरज्ञ: पथिषु विषमेष्वप्यचलता 

, - चिरं धुर्येणोढा गुरुरपि भुवो याउस्य गुरुणा। 
धुरं तामेवोच्चैनंववयसि वोढुं व्यवसितो 
-मनस्वी दम्यत्वात्‌ स्खलति न च दु:खं वहति च ॥३॥ .. 


ब 
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अन्वय --विपमेपु अपि पशथ्चिपु अचलता घुर्येश अस्प गुरुणा सुविश्रब्धे अज्े 
मुव गुरु अपि या चिरम्‌ ठठढा तामेव उच्चे धुर नववयसि वोड व्यवसित 
मनस्वी दम्यत्वातु दु ख वहति च न स्खलति च ॥३॥ 


व्यास्या--विपमेषु--गहनेषु (पक्षे) नतोम्नतेपु, अपि, पथिपु--कार्यीवधिपु 
(पक्षे) मार्गेपु, अचलता--स्विरेण, घुर्येण--धुरन्धरेरा (पक्षे) वृषभेण, अस्य-- 
मोर्वस्थ, गुरुणा पित्रा सन्देनेत्यर्थ , सुविश्रव्धे--विश्वासपात्रे (पक्षे) सुदढे , 
कर्ज --मन्त्रिप्रमृतिभि (पक्षे) स्कवाद्यवयवै , श्रुव --पृथिव्या , ग्र« अपि-- 
महत्यपि, या--धू , चिर्म--वहुकालपयन्तम्‌, ऊढ--धृता, तामेव--ऊढामेव, 
उच्चे --गुर्वी , धुर--भार, नववयसि--तारुप्ये, वोढु--घारपितुमू, व्यव- 
सित --उद्यत , मनस्वी--महामना ( चद्धगुप्त ), दम्यत्वातु--असमाप्त- 
शिक्षत्वातु, दु ख--क्नेश, वहुति च--आप्नोति च, न स्वेलति चलन 
अश्यति च ॥३॥ 


हिन्दी अनुवाद--[आकाश में ( स्थित पुर को लक्ष्य फरकें )] आप क्या 
कहते हैं कि ये हम लोग शीघ्रता कर रहे हैं। भद्र पुस्पो | शीक्रता करो । ये 
महाराज चद्गुप्त आ ही गये हैं। जो ये-- 


कठिन कार्य-पद्धातियों (पक्षान्तर में ऊँचे-नीचे मार्गों) में विचलित न होते 
हुए भार बहन करने में समर्थ (पक्षान्तर में बृपभ) इस (चजंगुप्त) के पिता ने 
विश्वासपात्र (पक्षान्तर में सुहढ) मंत्री आदि (पक्षान्तर मे अवयवो) से जो 
पृथ्वी का महावु भार चिरकाल तक वहन किया, उसी महाव्‌ भार को सवीद 
अवस्था मे वहन करने के लिए उद्यत मनस्वी (चन्धगुप्त) मार बहन करने मे 
अनन्यस्त होन के कारण ववेश अनुभव करता है किन्तु गिरता नहीं है ॥रे॥ 


टिप्पणी--विपमेपु--विभिन्ना समेम्य इति विपमा , तेछु | अचलता-- 
चल न शक 5+चलनु । न चलनू अचलब, तेन | घुर्येण--छुसा धारण करने 
वाले। घुरि साथु ता वहति वा इति घुरु+-यत्‌--घुर्य , तेन। यहाँ नन्‍्द को शिक्षित 
वृषम के समान घुरा घारण करने में समर्थ होने के कारण घुयय कहा गया है । 
भुरुणा---पिता, नन्‍्द ने । सुविश्रव्ध --विश्वासी । विल्‍/श्रम्मू वा सम्म्‌नक्त 
वर्तरि > विश्वव्या वा विखब्या । अनिशयेन विश्वव्या इति सुविश्रव्धा , सै । 


तृतीयो5डू: १६६ 


अज्जै:--स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोप, राष्ट्र, दुर्ग और बल। दृषभ-पक्ष में 
अवयवब । अन्न कररणोे तृतीया। व्यवसितः--उद्यत | वि-अव./सो--क्त कर्तेरि ॥ 
मनस्वी--महामना, उत्साही । प्रशस्तं मनः अस्य इति मनसू-+विनि मत्वथ । 
देम्यत्वात्‌--जिसका शिक्षर अभी समाप्त नहीं हुआ है ।९/द्म्‌+यत्‌ 
कर्मणि। ८ दस्य: । तस्य भाव: इति दम्य--त्व, तस्मात्‌ हेतो पञ्षमी । यहाँ चर्ध- 
गुप्त को दम्य कहा गया है; क्योंकि उसकी शिक्षा अभी समाप्त नही हुई है। इस 
एलोक में समासोक्ति अलंकार है, वैदर्भी रीति है और शिखरिणी छन्द है $ 
शिखरिणी का लक्षण १, १३ में देखिए ॥३॥। 
[ नेषथ्ये | इत इतो देव: । 
[ ततः प्रविश्ञति राजा प्रतीहारी च ] 


राजा--[ स्वग॒तम्‌ ] राज्यं हि नाम राजधर्मानुवृत्तिपरस्य नुपतेर्महद- 
प्रीतिस्थानस्‌ । कुत:-- 


परार्थानुष्ठाने रहयति न॒पं स्वार्थपरता 
परित्यक्तस्वार्थों नियतमयथार्थ. क्षितिपति: । 
परा्थंश्चेतु श्वार्थादभिमततरो हन्त परवान 
परायत्त: प्रीती: कथमिव रस वेत्ति पुरुष: ॥४॥ 


अन्वयः--परार्थानुष्ठाने स्वार्थपरता उपं रहयति । परित्यक्तस्वार्थ: क्षिति- 
फति: नियतम्‌ अयथार्थे: । परार्थ: स्वार्थात्‌ अभिमततरश्चेत्‌ हन्त परवान | 
परायत्त: पुरुष: प्रीते: रसं कथमिव वेत्ति ॥४॥ 

व्यास्या--परार्थानुष्ठाने--प रस्य स्वेतरस्थ पुरुपस्य यः अर्थ: प्रयोजन तत्य 
अनुष्ठाने साधनकर्मरिं, स्वार्थपरता--स्वातन्ब्यं, उृपं--राजानं, रहयति--- 
त्यजति । परित्यक्तस्वार्थ:--प रित्यक्त: उत्सृष्ट: स्वार्थ: आत्मप्रयोजनं येन ताहश: , 
क्षितिपति:--भूप:, नियतमू--निश्चितमू, अयथार्थ:--अयथा मिथ्या अर्थः 
अभिधेय: यस्य ताहश: (भवति)। परार्थ: परस्य अन्यस्य अर्थ: प्रयोजन, 
स्वार्थात्‌ू--आत्मप्रयोजनातू, अभिमततरः--ईप्सिततर:, चेतु--यदि, हन्त-- 
कष्टम !, परवात - ' गैनः (हृपति:) । परायत्त:--पराधीव:, पुरुष:---जन:, 

मुखस्ण., . आस्वादस, कथमिव--केन प्रकारेण, वेत्ति--जानाति 


श्र मुद्राराक्षसम्‌ 


अध््या इति दु खोतचर्या वहुब्रीहि स० । इस श्लोक मे काव्यलिग अलकार है, वैदर्भी 
रीति है, ओन गुण है और शाईलविक्रोडित छन्द है। इस छन्द का लक्षण १, 
१२ में देखिए ॥ ५ ॥। 


अन्यच्च, कृतककलह छत्वा स्वनन्त्रेण त्ववा कब्चित्‌ काल व्यवहतं- 
व्यमित्यायोपदेश । स च कयमपि मया पातकमिवाभ्युपगत | अथवा 
शश्वदायपिदेशसस्क्रियमाणतय स्व स्वृतत्ता वयम्‌ | कुत ?-- 


इह हि रचयन्‌ साध्वी शिष्य क्रिया न निवार्यते (८ 
त्यजति तु यदा मार्ग मोहातु तदा गुरुरइश । 
विनयरुचयस्तस्मात्‌ सन्‍त सदैव निरहूणा 
परतरमत स्वातल्येभ्यो वय हि पराइूमुखा ॥ ६॥ 
अखवय --इह हि शिष्य साब्वी क्रिया रचयन्‌ न निवार्वते, यवा तु 
मोहात्‌ (से ) मार्ग व्यजति तदा गुर अक्रुश । तस्मात्‌ु विनयरूचया सन्त 
सदैव निरद्ूशा । अत स्वातन्थ्यम्य तय परतर हि पराइ्मुवा ॥ ६॥ 
ब्पाएया--इह हिं--अध्मिनू ससारे खलु, शिष्य --छात्र , साध्वी-- 
च्याय्वा, क्रिया--कार्य, रचयबु--कुबनू, म-नतहि, निवार्यते--निपिष्यते ! 
यदा तु--यस्मिन्‌ काले पुन , मोहपतु--अविवेकात्‌ू, (स ) मार्म स्थजति-- 
सदाचारमतिक्रामति, तदा ग्रुरु,--शित्रक , अद्भश --निवारक ( भवति )। 
तस्मातु--लत , विनयरुचय --विनये मुशिक्षाया रुचि स्वृहा येपा वाहशा , 
संत ->सायव॑ सईब--सर्वम्मिन्नेव काने, निरकुशा --अनिवार्था स्वतन्त्रा 
इति यावत्‌ ( भवन्ति ) | अत अस्मात्‌, स्वातन्त्रयेम्य --स्वेन्छावारेम्य , वय, 
परतर्र हि->विताजमब, पराड्मुस्ता --वितृष्णा (सम )॥ ६॥ 
हिन्दी अनुवाद--और भी, आर्य ( चाराव्य ) का उपदेश है कि वनावदी 
मगडा करके उह बुछ समय तक स्वतत्र रूप से व्यवहार करना चाहिए । 
उस ( उपदेश ) का मैंने पातक के समान किसी तरह स्वीकार किया | अथवा 
जार्य के उपदरश से निरन्तर सस्कार की जाति हुईं बुद्धि वाले हम सदा ही 
स्वतत्र हैं। क्योकि-- 
वहाँ ( समार मे ) शिप्प उचित कार्य करता हुआ ( गुरु के द्वारा ) 
रोका नहीं जाता है । किल्नु जब मोहदश ( वह उचित ) मार्ग को छोडता है 


तृतीयो5ड्डु: १७३ 


तब गुरु अंकुश ( निवारक ) होता है । इसलिए विनय ( सुशिक्षा ) में रुचि 
रखने वाले सज्जन सदा ही स्वतन्त्र है। अतएव स्वेच्छाचारों से हम अत्यंत 
ही पराइमुख हैं ॥ ६ ॥। 


विप्पणी--कतककलहमसू---कत्रिमविवादम्‌ । कृत एवं कृंतकः | ताहश: 
कलह:, तम्‌ । स्वतन्त्रेण--अनायत्तेन । स्व: आत्मा तन्‍त्र ग्रधानं यस्य स 
स्वतस्त्रर, तेन । कश्चित्‌ कालमू--अत्र व्याप्त्यर्थ द्वितीया । व्यवह॒र्तव्यमू-- 
चतितव्यम्‌। वि-अव./हु-+-तव्य भावे । शश्वदार्योपदेशसंस्क्रियमाण- 
मतय:---भनवरतचाणक्यनिदेशविशोध्यमानवुद्धयः । अतः:--इृदमतीत्य. इंति 
यावत्‌ । अन्न ल्यब्लोपे पञ्चठमी । स्वातन्त्येस्य:--स्वतन्त्रस्य भावा: इति 
स्वतन्त्र+ प्यज्‌ > स्वातन्त्याणि, - तेभ्य:ः । घ्रिवमपाये'--इति पञ्चमी | 
प्राडमुखा:--मुंह मोड़े हुए, विमुख । परा अश्नति इति परा«/अज्च-क्रिन्त्‌ 
कर्तरि > पराक्‌। पराक्‌ मुख्मेषाम्‌ इति पराड्मुखा: । इस श्लोक में परिणाम 
अलंकार है, वैदर्भी रीति है, प्रसाद गुण है और हरिणी छन्द है। इस छुन्द 
का लक्षण यह है---'नसमरसलाग: पड़वेदैर्हयैर्हरिणी मता' ॥॥ ६॥। 

[ प्रकाशम्‌ ] आर्य वेहीनरे ! सुगाज्ुप्रासादमागंमादेशय । 

कज्चुकी---इत इतो देव: । 

'राजा--[ परिक्रामति ] 

कछचुकी--][ परिक्रम्य ] अयं सुगाझुप्रासाद: | शनरारोदुमर्हत्यार्य: । 

राजा-- [ नाद्येनारुहझ दिशो5दलोक्य ] अहो! शरत्समयसम्भूत- 
शोभाविभूतीना दिशामतिरमणीयता !! कुतः ?-- 

शर्न: शान्‍्ता भूताः: सित्तजलघर चछेदपुलिना: 

समन्तादाकीर्णा: कलविरुतिभि: सारसकुले: । 

चिताश्चित्राकारनिशि विकचनक्षत्रकुमुदे- 

नंभस्त: स्यन्दन्ते सरित इव दीर्घा दश दिश: ॥॥ ७॥। 

अन्दयः--शने: शान्ता: भूताः सितजलघरच्छेदपुलिना: कलविरुतिभिः 


सारसकुलै: समन्‍्तात्‌ आकीर्णा: दश दिशः निशि चित्राकारैः विकचनक्षत्रकुसुदेः 
बिता: ( सत्य: ) दीर्घा: सरित इब नभस्तः स्थन्दन्ते ॥ ७॥ _ 


श्ए७ मुद्रराक्षमम्‌ 


ब्याप्पा--शने --क्रमेण, शान्ता --तिर्मेला , भूता --जाता ,मित- 
जलधरच्छेदपुलिता --सिता घवला जलवरच्देदा मेघलण्डा पुलितानि 
इवसैऊतानि इव सर्ति यासा ता, कलविरुतिभि --अव्यकमृघुरण्ई , 
सारसकुले --क्रौद्यड्डतिमि , समन्तातु--सर्वत्‌ , आंकीर्णा --व्क्रप्ता , , दश, 
दिश--आशा , निप्चि-रात्रौो, चिनाकारे झथनेकवियरे , विकचनक्षत्र- 
कुमुद --प्रिकचे॑ विकसित बुमुदसहशें नक्षत्र, चिता “-व्याप्ता, (सत्य ) 
दीर्धा --आयवा , सरित इब--नद्य एप, नमस्त --आऊकाशावु, स्युन्दति-- 
प्रसरस्ति ॥ ७ ॥ 


« हिंदी अनुवाद--[ प्रकट ] आर्य वैहीवरि |! सुग्राज्ञ भवन का मार्ग 
बतानो । - हल 57% ड 


- कज्चुंकी--इधर से महार।ज ( भावे ) इधर से । न 5 
7 राजा घूमता है । ] पी 


कड्चुकी--]_ धुमकर ] यह सुगाज्ध भवन है। धीरे-धीरे आप चढे । ,.. 
राजा--[ अविनय के साथ चढ़कर और दिशाओं को देखकर ] भहा ! 


शरत्काल में बढ़ी हुई शोभा क्री विभृतिया से सम्पन्न दिशाओं की अतिशय 
सुल्दरता है । क्याकि-- -* ध 


क़मश निमल बनी हुई, रेतीले किनारे के समान शुश्न मेघ-खडों से युक्त, 
अव्यक्त मधुर शब्द करन बाते क्राच पक्षियों क समूहों से ,सभी भोर से व्याप्त 
और उनके-भ्रक्गर के विकमित कुमुदों के समान नक्षत्रों से युक्त दप्तों दिशाये 
लवी नदियों के समान आकाश से प्रवाहित हो रही हैं॥ ७॥ - 5 ४, 7 
टिप्पणी--वैहीनरे--.यह कछुकी का नाम है। विहीनो नर कामभोगाम्याम्‌ 

इति विहोनर पृषोदरादित्वातु नलोप । विहोनरस्य अपत्य बैहीनरि. -विहोकूर न 
इबु, तत्सम्पुद्दों हे बैहीनरें. इति । शरत्समयसम्भृतशोभाविभृतीत़ामु-- 
शरद समय के कारण वढी हुई शोभा के ऐशवर्म, से ' सम्पन-। आरदेव- समय , 
पैन सम्मृता उपचिता, ताहशी शोभा विभृतियासाम्‌ ता ० शोभाविभृतय तासाम्‌ । 
किसी पुस्तक में शाल्ता भूता! के स्थान में 'श्यानीभुता ” पाठ मिलती है । 
उमकी व्यीस्यों होगी-- इशीभूता ' । ,/झमे-(-क्त कर्तरिनन्‍्द्र शयानी _ सयोगा- 


देखतो चातोर्यण्व॒त सजेत तोए जे पवानी * ] ४ 
देखतो धादोर्यण्वतः इति मूजे्ण तस्थ न | अध्यानी श्यीवा शूता इति 
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ज्यान--च्वि, ईत्व,/भू--क्त कर्तरे । सितजलधरच्छैदपुलिता:---वालुक़ामय 
तट के समान उज्ज्वल मेघ-खंडों से युक्त.। जलानां धरा: जलघरा: तेपां: 
छेदा: । सिता; जलधरच्छेदा: कर्मधघारय स० । ते पुलिनानि इव इति - सितजल- 
धरच्छेदपुलितानि उपसित स० । तानि सन्ति आसाम्‌ - इति सितजलघरच्छेद- 
पुलित +-अच्‌ मत्वर्थ । यह 'दिशः का विशेषण है । विकचनक्षत्रेकुमुद:-- 
विगता: कचाः: एपाम्‌ इति विकचानि । ताहशानि नक्षत्राणि। ताति कुमुदानि 
इव इति विकचनक्षत्रकुमुदानि, तैः। नभस्तः--आकाश से, नदीपक्ष में--- 
श्रावणामास से । स्यन्दन्ते--प्रवाहित हो रही है या फैल रही हैं। इस श्लोक 
में श्लेष अलंकार से अनुप्राणित उपमेयोपमा नामक अलंकार है, पाश्जालीः 
रीति है, प्रसाद गुण है और शिखरिणएी छन्द है । शिखरिणी का लक्षण १, 
१३ मे देखिए ॥| ७॥ का 
अपि च-- 


अपामुद्ृत्तानां निजमुपदिशन्त्या स्थितिपद 
दधत्या शालीनामवनतिमुदारे सति फले। 
मयूराणामुर्न॑ विषमिव हरत्त्या मदमहों 
कृत; कृत्स्तस्थायं विनय इव लोकस्य शरदा ॥| ८ ॥ 


अन्वयः--भहो ! उद्धत्तानाम्‌ अप निज स्थितिपदम्‌ उपदिशन्त्या , शालीनाः 
फलें उदारे सति अवनति दधत्या मयूराणां विपंमिव उम्र मद हसनत्या:शरदाः 
कृत्स्तस्थ लोकस्य अय॑ विनय: कृत इबव ॥| ८ | | 


के 
$ » 


व्याद्या--अहो--आश्चर्यम, उद्दुत्तानामू--उपचितानास्‌ लंधितितटा- 
नामिति यावत्‌, अपाँं--जलाताम्‌; - निजं--स्वाभाविकं, स्थितिपदं--स्थानम्‌, 
उपांदशन्त्या--वोधयन्त्या, शालीनां--धात्यविशेपाणां, फले--प्रसवे, उदारे-- 
परिणते, सति, अवनरति--नम्नतां, ,दधत्या , धारयन्त्या, मयूराणां--बहिंरां ,. 
विपमिव--गरलमिव, उसय्रमू--असहायम्‌, मदं--गर्व, हरन्त्या--अपनयत्त्या 
शरदा--शरदहतुता, छृत्स्तस्थ--समग्रस्य, लोकस्य--श्रुवनस्य, अयम--एप 

विनेय:---उपदेश:, कृत इब--विहित इव ।। ८ ॥ 


हिन्दी अलुवाद--ओऔर भी--आश्चर्य हैँ कि तटों का अतिक्रमण करने 
वाले जलों को स्वाभाविक स्थान का बोध कराती हुई, साठो धानों: 


१७६ मुद्राराक्षसम्‌ 


के पक जाने पर नम्र बनाती हुई लौर मयूरों के विष के समान बसह्य 
मद वा अपहरण करती हुई शरद्‌ ऋतु ने मानों सम्पूर्ण सस्चार को यह विनय 
सिखाया है।। ८ 

टिप्पणी--उद्धत्तानामु-- तट या मर्यादा को लाघे हुए। उद्‌९/बृत्‌ न- 
'क्त कर्तरि८- उर्द्धत्ता । उत्ह्रान्ता वृत्तम इति उदुत्ता अत्यादय क्रान्ताद्यर्य 
'द्वितीयया” इत्यनेन प्रादिसमाम । स्थितिपदमु--ठहरने का स्थान ॥ स्थिते 
'पदम्‌ । उपदिशन्त्या--उप५/ दिशु+शत्र +-डीपू <- उपदिशन्ती, तया। यह 
शरदा” का विधेयात्मक विशेषण है। यहाँ म्पप्टार्य यह है कि वर्षा ऋतु में 
नदियों का जल तट को लॉघकर वहने लगता है, किन्तु शरद्‌ ऋतु में वह 
“अपने स्वाभाविक स्थान पर पहुँच जाता है, अतएवं शरद्‌ भटतु मानों जल 
को विनीत होने का ८पदेश देती हुई छह रही है कि अपनी मर्यादा को न छोडो । 
इसी तरह आगे साठी धान को मुकाती हुई और मयूरों का मद दूर करती 
हुई उहे भो मानो विनीत होने की शिक्षा दे रही है। यहा समासोक्ति मल- 
कार द्वारा तीन वातो की बोर सकेत क्रिया गया है--( १ ) अत्यन्त उद्धत 
“मलबकैतु के भावी निप्रह की आर, ( २ ) राक्षम के विप के समान अत्यन्त 
उप्र पराक्त्म और नीतिवपयक गर्व के दूर होने की और और ( ३ )-साम्राज्य- 
रूपी फल से युक्त परम उननतिशील चढ्धगुप्त के विनय की जोर । 
“इस इलोक़ में पूर्णोप्मा अलकार, वाच्योत्मेक्षा अलकार और काव्यलिंग 
अलकार का योग है । इसमे देदर्भी रोति है, प्रसादगुण है भौर शिखरिणी 
नछुन्द है ॥ ५ ॥॥ 

अपि च-- 


भर्तस्तया कलुपिता बहुवल्लभस्य 
मार्गे कथड्चिदवतार्य तनुभवन्तीमू । 
सर्वात्मना रतिकथाचतुरेव दूती 
गज्जा शरन्नयत्ति सिन्धुर्पति प्रसन्नामु ॥९॥ 
अदधय --त्था कतुपिता ततूमवन्ती सवात्मना प्रसन्ना गद्धा रतिक्था- 


जि दूती धव शरत्‌ बहुदल्लमस्य भर्तूमार्गे क्यम्चित्‌ अवताय स्िन्युपर्ति 
नयदि ॥हा 
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व्याख्या--तथा--तेन प्रकारेण, कलुषितां--प्रावृषि पहैुाधिक्यात्‌ निर्मला 
ईपक्षान्तरे भर्तुरनेकभार्यल्वेन दोषित्वात्सेष्यासित्यर्थ:), तनुभवस्ती--वर्पापगमेना- 
तिक्षीणां (पक्षान्तरे प्रियवियोगेन- कृशशरीराम) सर्वात्मिना--सर्वप्रकारेण, 
प्रसन्नां-- स्वच्छुसलिलां (पक्षान्तरे प्रसन्‍तहृदयां), गद्भां--भागीरथीं (पक्षान्तरे 
रमणी), रतिकथाचतुरा--रत्तिकथायां सरसालापे चतुरा दक्षा, दूती इब्र--- 
सञ्जञारिकेव, शरत्‌, बहुवल्लभस्य--अनेकभार्यस्य, भर्तु:--स्वामिनः, मार्गे--- 
तत्रापणथे,  कथश्वित्‌ू--क्लेशत:,  अवतार्य--नीत्वा,  सिन्धुपति--सागरं 
(पक्षान्तरे सिन्धुरिव पतिस्तं सिन्चुसहृशगाम्भीर्यशालिनं पतिमित्यर्थ:), नयति--- 
प्रापयति ॥६॥। 

हिन्दी अनुवाद--उस प्रकार से (वर्षा ऋतु के कीचड़ के कारण) गँदली 

(नायिका-पक्ष मे ईष््षायुक्त), शरद्‌ ऋतु में वर्षा के बीत जाने से अत्यन्त क्षीरा 
(प्रवाह वाली) (नायिका-पक्ष में वियोग के कारण कृश) होती हुई तथा पूर्रा रूप 
से निर्मल (नायिका-पक्ष में प्रसलन चित्त वाली) गगा को प्रेम की कथाओं में दक्ष 
दूती के समान शरद्‌ ऋतु अनेक (नदी रूपी) पत्नियों वाले स्वामी (समुद्र) के 
मार्ग में किसी तरह उतारकर सागर (नायिका-पक्ष में सिन्धु सहश ग्राम्भीर्यशाली 
पति) के पांस ले जा रही है ॥६॥ 

टिप्परपी--तनुभवन्तीमु--अतनुः तनु: भवच्ती इति तनु-च्वि, दीर्घ,/ 
आू+शत स्त्रियाम डीपू । सिन्धुपतिसू--सिन्धुनां नदीना पति: ->समुद्दें: । 
“देशे नदरविशेषे&व्धौ सिस्धुर्ना सरिति स्त्रियाम्‌' इत्यमर: । अथवा सिस्धुरिव पति: 
उपमितं स० । अथवा सिन्धुनामा पति: सिन्दुपति: मध्यमप्दलोपी स०, तम । 
इस श्लोक मे भी ध्वन्यर्थ यह है कि चतुर दूती के समान अत्यंत गंभीर चाणक्य 
की नीति राक्षस,की' बुद्धि की वशीभरूत होने के कारण कलुषित नन्‍्दकुंल की 
लक्ष्मी को समुद्र के समान अत्यन्त गंभोरें हंदय वाले चन्द्रगुप्त के पास सब प्रकार 
से पहुँचा रही है। इस पद्म मे अर्थश्लेष से अनुप्रमारिंत पूर्रोपमा अलंकार है 
और वसन्‍्ततिलका छुल्द है । इस छन्द का लक्षण १, ८ में देखिए ॥॥९॥ 

[ समन्‍्ताज्नोट्येनावलोकय '] अंये ! _ कथमंप्रवृत्तकौमृदीमैहो त्सेंवे' कुसुर्म- 
पुरम्‌ ? आये ! वेहीनरे ! अथोस्मेद्॑चनादाघोषितः कुंसुमंपुरे कौंमुंदी- 
महोत्सव: ? 

सु० र[|०--- १२ 
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कज्चुको--देव | अथ किम्‌ ? 
राजा--आर्य | तदेव कि तर परिगृहीतमस्मद्वचन पौरजनेन ? 


फज्चुकी--[फर्णो पिघाय] देव ! शान्त पाप, शान्त पाप, प्रृथिव्या- 
मस्खलितपूर्व देवस्य शासन कथ पोरेपु स्खलितुमहंति ? 


राजा--आर्य वैहीनरे ! तत्‌ कथमप्रवृत्तकोमुदीमहोत्सवमधुनाअपि 
कुसुमपुर पश्यामि ? पश्य-- 


धूर्तेरन्वीयमाना स्फुटचतुरकथाकोविदेवेंशनायों 
नालडू, वंन्ति रथ्या पृथुजघनभराक्रान्तिमन्दै प्रयातै । 
अन्योन्य स्प्धंमाना न च गृहविभवे स्वामिनों मुक्तशद्भा 
साक स्त्रीभिर्भजन्ते विधिमभिलपित पार्वण पौरमुख्या ॥१०॥ 
अन्वय--स्फुट्चतुरक्याकोविदे धुर्ते अन्दीयमाना वेशनार्थ प्रशुजधनमरा- 
क्रान्तिमस्दे प्रयाते रथ्या न अलझ्ूर्वन्‍्ति | स्वामिनों मुक्तशज्क पौरमुख्यास्च! 
गृहविभवै अन्योन्य स्पर्धभाना (सन्त ) स्लीभि साकम्‌ अभिलपित पार्वश विधि 
ने भजन्ते ॥१ णा 
व्यास्पा---#फुटचतु रक्थाकोविदे --स्फुटा. स्पष्ट चतुरा कुशला या 
कथा वाच तासु कोबिंदे विचक्षरौ, धूर्ते --विटे , अन्वीयमाना --अनुयाय- 
भाना , वेशनार्य --वाराज्णा , पृथुजघनभराक्रान्तिमस्दे --यूश्ू विशाले च ते 
जघने पृश्रुजघन तयोर्भरों भारस्तस्य आात्रात्या आरोपेण मन्दे सालसे , प्रयाते -- 
पादचारै , रथ्या --राजमार्गानु, न अलडूर्वन्ति--न शोभयन्ति । स्वामिन -- 
भूपात, मुक्तणद्धा --निर्मया , पौरमुख्याश्च--नागरिकवर्या अपि, ग्रहविमवै -- 
गहसम्पत्तिमि , अन्योन्य--परस्पर, स्पर्धमाना--विजयैपिण , (सन्त ), छ्लीमि 
““ललनाभि , साकम्‌--सह, सभिलपित--वाड्द्धित, पार्वश विधि--ूूणिमा- 
चार कौमुदीमहोत्सवमित्यर्थ , न भजन्ते--न सेवन्ते ॥१०॥॥ 
हिंदी अछुदाद--[चारों मोर अभिनयपूर्वक देखकर] बरे | कुसुमपुर मे 
कौमुदीमहोत्सव बयो नहीं मनाया जा रहा है ? आर्य वेहीनरि ! क्या मेरी आज्ञा 
से उुमुभपुर में कौमुदीमहोत्सव घोषित कर दिया गया था ? 
कचुफी--महाराज ! और क्‍या ? 
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राजा--आर्य ! तो इस प्रकार नागरिकों ने मेरी आज्ञा को क्‍यों नहीं 
माना ? 


कंचुकी--| कानों को बन्द करके] महाराज ! पाप शात्त हो, पाप शान्त 
हो । प्रथिवी पर पहले (कभी) खाली न जाने वाली महाराज की आज्ञा नागरिकों 
में कैसे खाली जाएगी ? 

राजा--आर्य वैहीनरि ! तो क्यो अभी भी कौम्रुदीमहोत्सव के प्रारंभ से 
शून्य कुसुमपुर को मै देख रहा हूँ ? देखो-- 

स्पष्ट एवं चातुर्यपूर्ण वार्तालाप में प्रवीण धूर्तों से अनुकरण की जाती हुई 
वेश्याये (अपने) विशाल नितम्वों के भार के आक्रमण के कारण धीमी चालों से 
राज-मार्गो को सुशोभित नही कर रही है। और राजा से निर्भय तथा घर की 
सम्पत्तियो के वल पर परस्पर स्पर्धा रंखते हुए श्रेष्ठ नागरिक स्त्रियों के साथ 
शारदीय पूर्णिमा के उत्सव को नही मना रहे है ॥१०॥। 

ट्प्पषशी--अप्रवृत्तकौमुदीमहोत्सवम्‌--कोमुदीमहोत्सव के प्रारंभ से 
शुन्‍्य । अप्रवृत्त: अनारव्ध: कौमुदीमहोत्सवः: शारदपूर्णाचन्द्रपर्वोद्धध: यस्मिन्रु सः 
बहुब्नीहि स० । अस्खलितपूर्वेम--पहले (कभी) स्खलित न होने वाली ।५/ 
स्खलू--क्त कर्तरि--स्खलितम्‌ । पूर्व स्खलितम्‌ सुप्युपा स०, 'भूतपूर्वे चरद्‌' इंति 
निर्देशात्‌ पूर्वशब्दस्य परनिपातः । न स्खलितपूर्वम्‌ अस्खलितपूर्वम्‌ नज्तत्‌० । 
स्फुटचतुरकथाको विदै:--स्पष्ट तथा चतुरता भरी बाते करने मे पद्ु | कौति 
इति,/कु (शब्दे) +- विच्‌ कर्तरि -> को: रू वेद: । वेत्ति इति /विद्‌ -- क कर्तरि-- 
विदः । को: विद: पष्ठीतत्‌० ++ कोबिद: ः+ पण्डित: अतएव पढ्ुः । क्षूर्तैं:--विटों 
के द्वारा। अन्वीयमाना:--अनुसरण की जाती हुईं। अनु,/इ--शानच्‌ 
कर्मशि -->अच्वीयमाना: । वेशनार्य;--वेश्या । वेश्यालय को वेश कहते है। 
वेशस्य नार्य: वेशनार्य:। स्वामिनों सुक्तशडका:--स्व॑ं धनमस्य अस्तीति 
स्व--आमिन्‌ मत्व्थ व स्वामी, तस्मात्‌ “भीत्रार्थानां भयहेतु: इत्यनेन पशञ्चमी । 
नन्द के राज्य में प्रणा को अर्थलोलुप नन्‍द से अपना धन छीने जाने का भय बना 
रहता था। अब चब्द्रगुप्त के शासन सें प्रजा.को ऐसा कोई भय नही है; फलत: 
वे मुक्तशंक > निर्भय हैं । पार्वणम्‌--अमावास्था और पूरिमा को पर्व तिथि 
कहते है । यहाँ पूरिमा से तात्पर्य है। पर्वरिं! भव: इति पार्वणः पर्वत --अण, 


श्घ० मुद्राराक्षमम्‌ 


तम्‌ | इस श्लोक में स्वभावोक्ति नामक अलकार है और खग्बरा छन्द है। इस 
खन्द का लक्षण १, १ में देखिए ॥१०॥ 

कज्चुको--देव ! एवमेततु | 

राजा--किमेततु ? 

कड्चुकी--देव | अत इंदमु-- 

राजा--आये । स्फुट्मभिधीयताम्‌ | 

कऊचुको--देव | प्रतिपिद्ध कौमुदीमहोत्सव । 

राजा--[सक्रोषम्‌] आ केन ? 

फज्चुकी--तात परमस्माभिददेवों विज्ञापयितु शक्यते । 

राजा--न खल्वायेंण चाणक्येनापहत प्रेक्षकाणामतिशयरमणीय- 
अचक्षुपो विषय ? 

कज्चुकी--देव । कोथन्यो जीवितुकामो देवस्य शासनमतिवर्तेत ? 

राजा--शोणीत्तरे | उपवेष्टुमिच्छामि । 


प्रतीहरी--देव | एद सिंहासण ! उपविसदु देवो। (देव ! एतत्‌ 
सिहासनम्‌ । उपविशतु देव ।) 


रा नासयेनोपविद्य ] आर्य वैहीनरे । आर्यचाणक्य 
द्रष्ट्रमिच्छामि । 


कडचुकी--यदाज्ञापयतति देव । [इति निष्कान्त ] 


(ठत प्रविशत्पासनत्य स्वभवन्गत फोपानुविद् चिता नप्टयत्‌ 
चाणक्य ।] 


चाणक्य --[आत्मगतम्‌] कथ स्पर्घते मया सह द्वुरात्मा राक्षस- 
हतक कुतत हम 


हिंदी अनुवाद--फचुकी--महाराज । यह ऐसा (ही) है 
रांजा--यह क्या है ९? _ 

फचुकी--महाराज ? इसलिए यह-- 

राजा--आर्य । स्पृष्ट बतलाइए । 


तृतीयो$डू: १८१ 


कंचुकौ--महाराज ! कौम्रुदीमहोत्पव रोक दिया गया। 
राजा--[छोंध के साथ] ऐं, किसके द्वारा ? 
कंचुकी---मैं इससे अधिक निवेदन महाराज से नही कर सकता हूँ । 
राजा---(क्या) आर्य चाणक्य ने तो देखने वालों की आँखों का (यह) 
अत्यन्त सुन्दर दृश्य नही लूट लिया ? 
कंचुकी--महाराज ! दूसरा कौन जीवन चाहने वाला महाराज की आाज्ञा 
का उल्लंघन करेगा ? 
राजप--शोणोत्तरा ! मैं बेठता चाहता हूँ । 
प्रतीहारी--महाराज ! यह सिंहासन है, आप विराजें । 
'राजा--[ अभिनय्रपुवंक बेठकर] आर्य वैहीनरि ! मैं आर्य चाणक्य को 
देखना चाहता हूँ । 
कंचु की--महाराज की जो आज्ञा । [बाहर चला जाता है ।] 
[तब अपने भवन सें आसन पर विराजमान, ऋधपूर्वक चिन्ता का अभि- 
नथ करते हुए चारएक्य का प्रवेश | 
चाराक्य--[ सन में | दुष्ट राक्षस मेरे साथ क्यों स्पर्धा कर रहा है ? 
क्योकि-- 


टिप्पशी--विज्ञापयितुमु--बोधयितुम्‌, निवेदन करने के लिए। वि५/ 
ज्ञा-सणिच्‌, पुक+तुम्र॒त । प्रेक्षकाणाम--दर्शकानाम्‌ । चक्षुब: विषयः-- 
नेत्रस्य विषय: हृश्यपदार्थ इत्यर्थ:। अपहृतः--प्रतिपिद्ध: । जीवितुकाम:--- 
जीवनाभिलापी । जीवितुं काम: अस्य इति जीवितुकाम: बहुत्नीहि स०, लुम्पेद- 
वश्यम: ऋत्ये तुंकाममनसोरपि” इति कारिकाबलात्‌ मलोप:। अतिवर्तेत-- 
उल्लड्डयेत्‌ । कोपानुविद्धामु--कोपेन क्रोघेन अनुविद्धा सम्बद्धा क्रोधसहिता- 
मित्यर्थ:, ताम्‌ । राक्षसहतकः:--क्रुत्सितः राक्षस: इति राक्षसहतक: कुत्सितानि 
कुत्सनैः” इत्यनेन समास: । 


कृतागा: कौटिल्यो भुजग इव निर्याय नगराद 

यथा नन्‍्दान्‌ हत्वा नृपतिमकरोन्मोर्यवृषलम्‌ । 
तथाहहं मोर्येन्दो: श्रियमपहरामीति क्ृतधी: 

प्रभाव॑ मदबुद्ध रत्तिशयितुमेष.. व्यवसितः ॥११॥ 


श्घर मुद्गराक्षसम्‌ 


अवय--यथा इतागा कौटिल्य भुजग इव नगरात्‌ निर्याय नन्‍्दानु हत्वा 
मोर्यव्रपल हृपतिम्‌ अकरोतु तथा अह मोर्येन्दो त्रियम्‌ अपहरामि इति शृतथी 
एप मद्वुद्ध प्रभावम्‌ अतियितु व्यवसित ॥११॥ 

ब्यास्या--यथा--येन _ प्रकारेश, उताया --इतम्‌ आचरितम्‌ आग 
अपराध यस्मिनु ताहश , कौटित्य --चाणवय , भ्रुजग॒ इव--सर्प इब, 
नगरातु---#सुमपुरात्‌, निर्याय--नि सत्य, नन्दानु--एतदासुयनृपतीनु, हत्वा-- 
विनाश्य, मोर्यवृषत्त--चन्द्रगुप्तमु, हृपतिम्‌--राजानम्‌, अकरोत्‌--व्यदधात, 
तथा--तेन प्रवारेण, अह--राक्षस , मोर्येन्दो --चन्त्रगुप्तस्य, थ्रियमू--राज- 
लक्ष्मीम, अपहरामि---अपनयामि, इति--इत्पम्‌, छृतथी --छता कत्पिता धो 
चुद्धि बेन ताहश उतसडूल्प इत्यर्थ , एप --राक्षम , मदपुद्धे --मदीयाबा« 
मते , प्रभावम्‌--प्रकर्पम्‌, अतिशयितुम्‌---अतिवर्तितुम्‌, व्यवसित ---सम्ुद्यत 
( अत्ति ) ॥ ११॥ 

हिंदी अनुवाद--जिस प्रकार अपराध किये जाने पर चाएव्य ने साँप की 
तरह नगर से बाहर जाकर नन्दो का विनाश करक चद्धगुप्त को राजा बना दिया 
उसी प्रकार मैं चद्धगुप्त की लक्ष्मी का अपहरण कर लूँगा--ऐसा निश्चय करने 
वाला यह (राक्षस ) मेरी बुद्धि के प्रभाव को नीचा दिताने के लिए 
प्रयलशील है ॥ ११॥ 

दिप्पणशी--कतगा --जिसका अनिष्ट किया गया हो। भुजग इब-- 
साँप की तरह। भुजेन कुटिलगत्या गच्छतीति भुजु,/गमन-कतरि> भुजग , 
सचूप्रत्यये तु भुजद्धम । जैसे साँप आघात पहुँचाने वाते से समय पाकर बदला 
ले लेता हे, उमी तरह चाणवय ने भी अपने अपमानकर्ता नर्द से बदला 
लिया था। इसीलिए यहाँ भुजग की उपमा दी गई है। अतिशमितुस्‌--अति 
क्रमणा करने के लिए। अनि./शी+सुमुद्‌ | यद्यपि शी धातु अकर्मक है, किन्तु 
यहाँ उपसर्ग के कारण सकर्मक हो गई है। व्यवसित --उच्चत, कटिबद्ध । 
वि-अव,/सो--क्त कर्तरि। इसका कर्ता “एप ” है, जो राक्षम के लिए भाया 
है। इस श्लोक मे उपमा अलकार है और और शिखसरिणी छन्द है। शिखरिणी 
का लक्षण १,१३ में देखिए ॥ ११॥ 


कि भ़ित्यक्षयदाकादो लक्ष्य चद्ध वा ] राक्षस | राक्षस | विरम्यतामस्माद- 
दु्व्यंवसितात्‌ 


तृतीयोडडू: + श्छ्दरे 


उत्सिक्तः कुसचिवदृष्टराज्यतन्त्रो 

नन्‍्दोहसौ न भवति चन्द्रगुप्त एषः । 
चाणक्यस्त्वमपि च नैव केवल ते । 
साधर्म्य मदनुकुृते: प्रधानवैरम्‌ ॥ १२॥ 


अन्चय--एप: चद्धगुप्तः उत्सिक्त: कुसचिवदृष्टराज्यतन्त्र: असौ नन्‍्दः 
न भवति । त्वमपि च नैव चाणक्य: । केवलं प्रधानवैरं ते मदनुकृतेः 
साधर्म्यम्‌ ॥॥ १२ ॥॥ 


श्घात्या--एप:--अयम्‌, चन्द्रगुप्त---मौर्य: (भवत्ति), उत्सिक्त:--गवितः, 
क्ुसचिवहष्टराज्यतन्त्रः--कुसचिवैः कुत्सितामात्यै: दृष्टम्‌ अवलोकितम्‌ राज्यतन्त्रम्‌ 
राज्यभारः यस्य ताहश:, असौ--अय॑, नतन्‍्द:--तदाख्य: नृप:, न भवति--- 
नास्ति । त्वमपि च--भवानपि, नैव--नह्मेव, चाणक्य:--कौटिल्य: (असि)। 
केवलमू--एकम्‌, प्रधानवैरम्‌--म्रुख्यशत्रता, ते--तव, मदनुझते:---ममालु- 
करणास्य, साधर्म्यम्‌ (अस्ति) ॥| १२ ॥ 

हिन्दी अनुवाद--[आकाश में प्रत्यक्ष ( देखते हुए ) की तरह हृष्टि 
बाँधकर] राक्षस ! राक्षस ! इस दुष्प्रयत्व से विरत हो जाओ । 

यह चन्द्रगुप्त है, गवित तथा बुरे मंत्रियों को राज्य-भार सौपने वाला नन्द 
'यह नहीं है और तुम भी चाणक्य नहीं ही हो। केवल मुख्य शत्रुता तुम्हारे 
भेरे अनुकरण की समानता रखती है ॥ १२ ॥ 

टिप्पणी--राक्षस राक्षस --यहाँ कार्य का नैरन्तर्य सूचित करने के लिए 
शब्द की आवृत्ति की गई है। विरस्यताम्‌ू--निवृत्यताम्‌ । दु््यवसितात्‌ -- 
दुः दुष्ट व्यवसितं व्यापार', तस्मात्‌ । अन्न जुगुप्साविरामप्रमादार्थानामुपसं- 
ख्यानम” इति वातिकेन अपादानसंज्ञा--पश्चमी । प्रधानवेरस्‌---यहाँ चाणक्य 
कहना चांहता है कि हे राक्षस ! तुम बुद्धिप्रकर्षादि मे मेरी बराबरी नहीं कर 
सकते हो । केवल प्रमुख राजा के साथ बैर करने में मेरे साथ तुम्हारी समानता 
है । क्योकि जैसे मैने नन्‍्दों को समूल नष्ठ कर दिया वैसे तुम भी चन्द्रगुप्त को 
समल नष्ट करना चाहते हो; किन्तु न तो चच्द्रगुत के समान पराक्रमी राजा 
नन्‍्दथा और न भेरे जैसे बुद्धिमान्र्‌ मंत्री तुम हो। साधम्यंस--समानता ) 
समानो- धर्म: सघर्म: कर्मघारय स०, समान इत्यस्थ सादेशः। स एवं इठि 





श्म४ मुद्राराक्षसम्‌ 


सर्म-|-प्यव्‌ स्वार्य | अथवा समानों धर्म अस्य इति सघर्मा वहुब्रीहि स०, 
सादेश , “वर्मादनिच्‌ केवलाद” इति सूत्रेण अविच्‌ प्रत्यय । सर्घर्मणो भावः 


इत्ति सर्मत्‌ +-प्यव्‌-- साधर्म्यम्‌ । इस श्लोक मे परिकर तथा व्यतिरेक अल- 
कारों की ससृप्टि है। इसमें प्रहपिणी छत है। प्रहपिणी का लक्षण १, ७ 
में देखिए ॥ १२॥ 


[विचिन्तय| अथवा नातिमात्रमस्मिन्‌ वस्तुनि मया मन खेदमित- 
च्यमु। कुत्त 25 
भद्भूरत्व॑किल सो5पि पर्वतसुतो व्याप्त प्रविष्ठान्तरै- 
स्थृक्ताश्व नियोगसाधनविधी मिद्धार्थकाद्या स्पशा । 
उैत्वा सम्प्रति कतवेन कलह मौर्येन्दुना राक्षम 
भेत्स्यामि स्वमतेन भेदकुशलो ह्यॉप प्रतीप द्विप ॥ १३ ॥ 
अन्यय--स पर्वतमुत शवि प्रविप्टान्तरै मद्भृत्ये व्याप्त फिल च॑ 
रिद्ार्काद्या स्पशा नियोगसावनविधी उद्युक्त ) सम्प्रति भेदकुशल- 
( अहम ) कैतवेन मौर्येन्दुना कलह हृत्वा प्रतीप राक्षसम्‌ एप स्वमतन दिप- 
भैत््यामि ॥ १३ ॥। 
व्यात्या--स --प्रसिद्ध , पर्वतमुत --मलग्वैतु , अपि, प्रविष्टास्तरै -- 
अविष्टम आयत्तीद्षतम अल अस्त करण ये ताहशे , भदृभृत्ये --भत्सेवकै 
भागुरायणादिभिरित्यर्थ , ध्याप् स्लि--परिवृन एव वश्यता आपित एवेल्यर्य , 
च- पुन सिद्धार्यकाद्य --सिद्धार्थकप्रमुख , स्पशा --चरा , नियोगशाघन- 
विधी--नियोगम्य निदेशन्य साथन सम्पादन तद्ेव विधि व्यापार सस्मिसु, 
जद का -तत्परा (सात्ति )। सम्पति--अथुना, भेदकुशल--मेंदे पार्थप्फे 
ऊँशल निपुरा (जह ), केसवेव--छतेत, मौर्येन्दुना--चद्रगुप्तेव ( सह )+ 
ऊैचेह इत्वा--विबाद प्रस्तुत्य, प्रतीप--प्रतिकृल, राक्षसम्‌, एप --अविरातु, 
स्वमतेन--आलच्छल्देन, द्विप --शनो मलयबेनोरित्यर्थ , . भेत्स्यामि-- 
पृथवकरिष्यामि ॥ १३ ॥ 


हि दी अदुवाद--[सोचकर] अथवा इस विषय मे मुझे ( अपने ) मन थोः 
अत्यन्त खितर नही करना चाहिए | वयोकि--- 


नह मलयकेतु भी हृदय मे बैठे हुए ( अर्थात्‌ शत्रु के हृदय पर अधिकार 
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किये हुए ) मेरे अनुचरों से घिरा हुआ है, और सिद्धार्थक आदि गुप्तचर भी 
निदिष्ट कार्यों के सम्पादन में लगे हुए हैं। सम्प्रति फूट डालने में कुशल ( मैं ) 
चन्द्रगुप्त के साथ बनावटी रूप से झगड़ा करके प्रतिकूल राक्षस को शीक्र ही 
अपनी बुद्धि के अनुसार शत्रु (मलयकेतु) से अलग कर दूंगा ॥ १२॥ 


टिप्पणी--अतिमात्रमु--अतिशयम्‌ । अतिक्वात्ता मात्राप्रमाणं यश्मिन््‌ 
कर्मरिंग तत्‌ अतिमात्रम्‌ प्रादिबहुव्नीहि स० | क्रियाविशेषणमेतत्‌ । उद्यक्ता:--- 
तत्पर । युज्‌ समाधौ दिवादिरकर्मक: । उद्‌,/युज्‌--क्त कर्तरि वर्तमाने। प्रती- 
पम्--प्रतिकूल । प्रतिगता: आपः अस्मित्‌ इति प्रतीपः प्रादिबहुब्नीहि स०, 
समासान्त: अगप्रत्यय:, द्वयस्तरुपसर्गेम्योषप ईत' इत्यनेन ईत्वमू । इसका 
अभिषार्थ है---वह स्थान जहाँ से धारा सुड़ती है, किन्तु लक्षणार्थ है--प्रतिकूल ॥ 
तम्‌। यह रराक्षसम्‌' का विशेषण है । स्वमतेन--यथारुचि । अन्र करणे हेतौ वा 
तुृतीया । इस श्लोक के मौयन्दुः पद मे कर्मधारय तथा उपमित दोनों समासों 
की संभावना है, इसलिए उपमा या झरूपक् अलंकार समभना चाहिए । इसमें 
गौड़ी रीति है, ओज गुरा है और शार्दूलविक्रीडित छन्द है ॥ १३ ॥ 

कज्चुकी--[प्रविद्य] कष्टं खलु सेवा नाम [ कुत: ?-- 


भेतव्यं नृपतेस्तत: सचिवतो राज्ञस्ततो वललभा- 
वन्येभ्यर्च वसन्ति येध्स्थ भवने लब्धप्रसादा विटाः । 
दैन्यादुन्मुखदर्शनापलपने: पिण्डार्थमायस्यतः 

सेवां लाघवकारिणी कृतधियः: स्थाने श्वव॒ृत्ति त्रिदु:॥॥ १४॥ 





अन्वयः:--नपते: भेतव्यसू, ततः सचिवतः:, ततो राज्ो वल्लभात्‌, अन्ये- 
म्यश्च ये लब्धप्रसादा विटा अस्य भवने वसन्ति। स्थाने कृतधियः दैल्यत्‌ 
उन्मुखदर्शनापलपनै: पिण्डार्थभमू आयस्यततः लाघवकारिणी सेवां छवर्वृत्ति 
विदु: )। १४ ॥। 

व्याख्या---त पते :--श्रूपात्‌, भेतव्यम्‌ - जद्धितव्यम, तत:---तदनन्तरं, सचि- 
चत:--अमात्यात्‌ू, तत:--तत्पश्चात्‌, राज: नृपत्ते', वल्लभात्‌ू--प्रियजनात, 
अन्येम्यश्च--इतरेम्यएच णे, लब्धप्रसादा:--श्राप्तानुग्रहा:, विटा:---धृर्ता:, अस्य--- 
राज्:, भवने--ग्रहे, वसन्ति---तिष्ठन्ति। रथाने--युक्तम्‌ (एवं यत्‌), कृतधिय:--- 
इता शिक्षिता धीः वृद्धि: येषां ते पण्डिता इत्यर्थ:, दैल्यातू--दरिद्रतया हेतुना, 
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उन्मुखदर्शनापलपने --- उत्‌ ऊर्ष्व॑ मुख यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ उन्मुखम्‌ उद्प्रीव 
थथा स्यात्‌ तथा दर्शनानि वीक्षितानि अपलपनानि मिथ्यामापणानि चतै, 
पिण्डार्थम्‌--भोज्यार्थमू, आयस्यत --विलश्यमानस्य, ( सेवकस्य ) लाघवकारियणी 
>लघ्चुतासम्पादिनी, सेवा--शुक्पा, श्ववृत्ति--कुक्कुरलीला, विद -- 
मन्यन्ते ॥ १४ ॥ 

हिंदी अनुवाद--कज्चुकी--[प्रवेश करके] सेवा दुखद (वस्तु) है! 
चयोकि-- 

राजा से डरना चाहिए, उसके वाद मत्री से, तत्पश्चात्‌ राजा के प्रियपात्र 
से, (फिर उन) इतर व्यक्तियों से, जो इपापात्र घूर्त इस (राजा) के घर में 
रहने हैं । ठीक (ही है कि) विद्वानों ने दीतता के कारण ऊपर मुख करके 
देखने और मिथ्या भाषणों से जीविका के लिए कप्ट उठाते हुए सिवक) की 
सुच्छ बनाने वाली सेवा को कुत्ते की वृत्ति माना है ॥ १४॥ 


डिप्पणी--कप्टमू--अत्र सामान्ये नपुसकम्‌ । उन्मुखदर्शनापलपने -< 
अप4/लपू +त्युटू भावे->अपलपनम्‌->मिथ्या भाषण, भूठमूठ की प्रशता | 
बुत्ते के पल मे--पीठे जाने के भय से शरीर को सिकोडना। श्ववृत्तिम-- 
शुनो वृत्तिमिव वृत्तिम्‌ । जैसे कुत्ता उदरपूर्ति के लिए स्वामी को देसकर ऊपर 
को मुँह उठाना है, भूज़ता है और पिटाई के डर से देह को सिकोडता है, उसी 
त्तरह सेवक भी राजा और उसके इृपापायवर्ग के साथ बरतता हुआ कीलयापन 
करता है। इसीलिए अन्यव भी कहा पया है--सेवा इबवृत्तिराख्याता' । 
इस एलोक' में कचुकी वा निर्वेद दिखाया गया है बौर उस्ते तिर्वेद इसलिए 
छुआ है कि वह चाणक्य और चद्धगुप्त के कपटवैमनस्य को यथार्थ समम रहा 
है। इस पद्च मे काव्यलिंग बलकार है, बैदर्भी रीति है, प्रसाद गुश् है और 
शार्दूलविक्रीडित छद है । उस छद का लक्षण २, १२ में देखिए ॥ १४ ॥॥ 

[परिक्रम्यावलोदय च| इदमार्यचाणक्यस्य ग्रृह, यावत्‌ प्रविशामि | 


नादुयेन प्रविश्यादलोक्य छ] अहो | राजाधिराजमन्त्रिणों गृहभूति 
कुत) १-- ठ 


उपलशक्लमेतद्धोदक . गोमयाना 
वटुभिरुपहृताना बहिंपा स्तोम एप 
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शरणमपि समिद्धि: शुष्यमाणाभिराभि- 
विनमितपटलान्तं दृश्यते जीर्णकुड्यम्‌ ॥ १४ ॥। 


अन्वय--गोमयानां भेदेकम्‌_ एतत्‌ उपलशकलम, बदु॒भिः उपहतानां 
बहिषाम्‌ एषः स्तोमः, शुष्यमाणाभि: समिद्धिः विनमितपटलान्तं जीर्ण- 
कुड्यं शरणमपि हृश्यते ॥ १५ ॥ 

व्याख्या--गोमयानां करीषारणां शुष्काशामिति शेषः, भेदकम्‌ू--पेषकम्‌, 
एतत्‌---हृश्यमानम्‌ , उपलशकलम्‌--प्रस्तरखण्ड॑ (हण्यते), वदुभिः--खछात्र- 
भूतैः विप्रकुमारैः, उपहतानां---समानीतानां, बहिंषां--कुशानामू, एघ:--जयम॒, 
स्तोमः--समूह: (दृश्यतते), शुष्यमाणाभिः--आतपे शोष॑ गच्छस्तीभि:, 
आभि:-- हृश्यमानामि:,  समिद्धिः-- काष्ठैः, विनमितपटलान्तं---विनमितः 
नम्रीभूतः पटलान्त: छदिप्रान्त: यस्य ताहशम, जीर्णकुड्यं--जीरं विशीर्णा कुड्य॑ 
भित्ति: यस्य ताह॒शं, शरणमपि--गुहञ्ज, दृश्यते---अवलोक्यते ।। १५ ॥। ह 





हिन्दी अनुवाद--[घुमकर और देखकर | यह आर्य चाणक्य का घर 
है, भीतर चलूँ। [अभिनय के साथ भीतर जाकर और देखकर] अरे ! 
(यह है) चक्रवर्ती राजा के मंत्री की ग़ह-विभूति !! क्योंकि-- 


(सूखे) गोबरों को तोड़ने वाला यह पत्थर का दुकड़ा (दिखाई दे रहा) 
है, बरह्मचारियों द्वारा लाये हुए कुशों का यह ढेर (दिखाई दे रहा ) है । 
और सूखती हुई समिधाओं (के भार) से भ्रुंकी हुईं ओलती वाला तथा 
पुरानी दीवारों वाला घर भी दिखाई दे रहा है । 

टदिप्पणी--'राजाधिराजमन्त्रिण:--अधिको राजा अधिराजः प्रादितत्‌०, 
समासान्‍्तः ट्चूप्रत्ययः, राज्ञाम्‌ अधिराजः षष्ठीतत्‌०, तस्य मन्‍्त्री षष्टीतत्‌०, 
तस्य। राजाओं के श्री विशेष राजा अर्थात्‌ चक्रवर्ती के मंत्री की। गृहभूति:-- 
घर का ऐश्वर्य । गोमयानासू--गोबरों या उपलों का । गोः पुरीषम्‌ इति गो-+- 
मयट्‌--गोमयानि, तेषाम्‌ कृद्योगा कर्मरि पष्ठी | स्तोम:--ढेर कही कूट- 
, भैतत्‌' पाठ है। कूट का भी अर्थ ढेर होता है । 'कूटोडखत्री निश्चले राशौ” इति 
भेदिनी । समिख्ि:--लकडियो से । समिध्यते आभिः इति सम्‌«/ इच्ध्‌ + क्षिप्‌' 
करणे>-समिधः:, तामभिः । अनुक्ते कर्तरि तृतीया। विनमितपटलान्तम-- 
जिसके छप्पर को ओलती मुक गई हो । वि./नम्‌-क्त कर्मणि--विनमितः । 
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ताहस पटलान्त यस्‍्य तत्‌। यह 'शरणम्‌” का विशेषण है। शरणम्‌--घर, 
कुटी | शरण ग्रहरक्षित्रो ' इत्ममर । इम श्लोक में स्वृभावोक्ति नामक अलकार 
है, वैदर्भी रोति है, प्रसाद गुण है और मालिनी छद है। मालिनी का लक्षण 
यह है--नतमयययुतेय मालिनी भोगिलोकै ? ॥ १५ ॥ 


तत्‌ स्थाने खल्वस्य वृषलो देवश्चद्धगुप्त इति | कुत -- 


स्वुवन्त्यश्वान्तास्या  क्षितिपतिमभूतैरपि गुण 
प्रवाच कापग्याद यदवितथवाचो5पि कृतिन 
प्रभावस्तृष्णाया सम खलु सकल स्यादितरथा 
निरीहाणामीशस्तृणमिव तिरस्कारविपय ॥ १६॥ 


अयवय--अवितयवाच कृतिन अपि यत्‌ कार्पण्यात्‌ प्रवाच (सतत) 
अश्ान्तास्या ( भूत्वा ) अभूतैरषि गुणों क्षितिपर्ति स्तुवन्ति स खलु तृष्णाया* 
सकेल प्रभाव । इतरथा निरीहाणाम ईश तृरमिव तिरस्कारविपय 
स्पात्‌ ॥ १६ ॥ 

व्यारपघा--अवितेयवाच --अवितथा सत्या वाक्‌ बाणी येपा ताहशा, 
इतिन अपि--बविद्वाम अपि, यत्‌, कार्पण्यातु-ैन्‍्याव्‌ हेनो, प्रवाच -- 
वाचाला (सन्त ), अश्ान्तास्था --अश्ान्त श्रमरहितम्‌ आतध््य मुख येपा 
ताहशा ( भूत्वा ), अभूते अपि--अविश्यमाने अपि, ग्रुण --दयादाक्षिण्या- 
दिम्रि , क्षितिपरति--राजान, स्वुवन्ति--उपश्लोकयन्ति, स , सलु--निश्चितम, 
इल्णाया --लाभस्य, सकल --सम्पूर्ण , प्रमाव --माहात्म्यम्‌ | इंपरधा-- 
अन्यथा, निरीहाणाम--कामनारहितावाम्‌_( जवाता सम्बत्धे ), ईश-: 
प्रभु राजा इत्यर्थ, तृणमिव--शप्पमिव, तिरस्कारबिपय --अनादरपाव, 
स्थातू--मवेत्‌ ॥ १६ ॥ 

हिन्दी अनुवाद--इसलिए इस ( चाणक्य ) का महाराज चख्गुप्त को बृपल 
(गुद्र) कहना उचित है । क्योकि. 

सत्य वाणी बोलने वाले विद्वान भी जो दीनता के कारण बाचाल तथा 
अश्रान्तमु्ल होकर अविद्यमान गुणो से भी राजा की स्तुति करते हैं, वह निश्चित 


*प से तृष्णा का पूरा प्रभाव है, अयया निरीह व्यक्तियों के लिए प्रभु (राजा) 
हैश के समान तिरम्कार का विषय (अर्थात्‌ तुच्छ) होता है ॥॥ १६॥॥ 


तृतीयोडडू: १८ 


व्प्पणी--अ वितथवाच:--जिनकी वाणी असत्य नहीं होती अर्थात्‌ 
सत्यवक्ता । तथा ८सत्य । विगतं तथा अस्या: इति वितथा बहुब्नीहि स० । न 
वितथा अवितथा नज्तत्‌० ताहशी वाक्‌ येपां बहुब्रीहि स०। प्रवाच:-- 
बहुत बोलने वाले । प्रभ्ूता वाकू एषाम्‌ प्रादिबहुब्नीहि स० । अश्ान्तास्था:-- 
न थके हुए मुख वाले । यह कृतिन:” का विशेषण है। किसी पुस्तक 
में श्रान्तास्या:ः पाठ है। उसका अर्थ होगा--थके हुए मुख वाले अर्थात्‌ जब 
तक मुख थक नही जाता तब तक ।। प्रभाव:--प्रकृष्टो भाव: प्रभाव: प्रादितत्‌०। 
यहाँ 'प्र,/भू -- घज! ऐसा नहीं कर सकते; क्योकि 'श्रिणीभुवो5्नु पसर्गे” सूत्र से 
उपसर्ग में घत्र नही होता। निरीहाणाम्‌ू--निःस्पृहों का। कहा भी है-- 
“निःस्पृहस्य तृण जगत्‌' । ईहायाः निष्क्रान्ता इति निरीहा: “निरादय: क्रान्ताचथर्थे 
पञ्जम्या' इत्यनेन तत्पुरुषसमास: | तिरस्कारविषय:--तिरस्कार करने की 
वस्तु । तिरस ,/%-- घन्र भावे > तिरस्कार वा तिरःकार: 'तिरसोध्न्यतरस्याम्‌' 
इत्यनेन सत्वस्य विकल्पात्‌ ॥ तिरस्कार॒स्य विषय: षष्ठीततु० । इस एलोक में 
विरोधाभास नामक अलकार उपभमा, अलंकार से संसृष्ट है। इससे वैदर्भी 
रीति है, प्रसाद गुणा है और शिखरिणी छुन्द है । इस छन्द का लक्षण १, १३ में 
देखिए ॥ १६॥ 

[अवलोक्य सभयम्‌ | तदयमार्यचाणक्यस्तिष्ठति । 


यो ननन्‍्दमौरय॑नृपयो: परिभूय लोक- 

मस्तोदयौ प्रतिदिशन्नविभिन्‍नकालम्‌ । 
पर्यायपातितहिमोष्णमसवंगामि 

धाम्नातिशाययति धाम सहस्नरधाम्त: ।। १७॥। 


अन्वय--य: लोक॑ परिभूय. अविभिन्नकालं ननन्‍्दमौर्यन॒पयो: अस्तोदयौ 


प्रतिदिशत्‌ सहस्रधास्न: असर्वगामि पर्यायपातितहिमोष्णं घाम धाम्ना अतिशा- 
ययति'॥ १७ ॥। 


व्याख्या---य:---चारणवक्य:, लोकं॑--शभ्रुवनं, परिभूय--अवमत्य, अविभि- 
न्ञकालं---युगपत्‌, नन्‍्दमौर्यन॒पयो:---नृपस्य नत्दस्य नृपस्यथ मौर्यस्य च, अस्तो- 
दयो, हास्तोपचयो, प्रतिदिशन्‌---यच्छेतूु, सहस्रधाम्न:---सूर्यस्य, असर्वगामि-- 
सव निखिलं भुवनं न गच्छति न व्याप्नोति यत्‌ ताह॒शं, पर्यायपातितहिमोष्णं--- 


१६० मुद्राराक्षसम्‌ 


पर्यायेण कालक्रमेण पातितम्‌ अवतारित हिम शीतम्‌ उप्णम्‌ आतपश्च गे 
ताहश, धाम--तेज , धाम्ता--स्वतेजसा, अतिशाययति--अतिक्रामयति ॥१७॥ 


हिन्दी अनुवाद--[ देख कर भय के साथ |] वे ये आय चाणक्य 
विराजमान हैं । 


जो विश्व को पराजित करके ( अर्यात्‌ नन्द और उसके अमात्य आदि को 
नीति से मोहित करके ) एक ही समय नन्दराज और मौयराज को ( क्रमश ) 
अस्त और उदय देते हुए सूर्य के सर्वत्र न जाने वाले तथा कालक्रम 
से सर्दी और गर्मी को गिराने वाले तेज को अपने तेज से अतिक्रान्त कर 


रहा है ॥ १७॥। 


दिप्पणी--लोकसू--ससार या लोगो को। सूर्य-पक्ष मे लोक का तालर्य 
है. लोकालोक नामक पवत से। पर्यायपातितहिमोष्णमु--कालक्रम से 
सर्दी और गर्मी को उतारने वाले। परि--आा५/इ--अचू वा/अय्‌नीभयु 
भावे पर्याय । हिमझ् उप्शश्व इति हिमोप्णम्‌ वा हिमोप्णे विप्नतिपिद् 
चानधिकरणवाचि' इत्यनेन एकवद्धावस्य विकल्पात्‌ ॥ अतिशाययतिं-+ 
अतिक्रमण कर रहा है, नीचा दिखा रहा है। अति4/शी+-णिचुन॑लेंद 
तिप्‌ । यहाँ भाव यह है कि सूर्य सहल्नयाम होते हुए भी क्रमश सर्दी और 
गर्मी देते हैँ, किन्तु ये चाणवय तो एक ही काल में नन्‍द के लिए शीत और 
मौर्य के लिए उप्णा हो गए। इसलिए ये सूर्य से भी अधिक प्रतापशाली हैँ । 
इस इलोक में अतिशयोक्ति अलकार व्यतिरेक अलकार से सकीर्ण दै। इसमे 
पाञ्ाली रीति है, ओज गुर है और वसन्ततिलका छत्द है। इस छंद का 
लक्षण १, ८ में देसिए ॥ १७॥ 


[ जानुभ्या श्वुमी निपत्य ] जयतु जयत्वार्य । 
चासयय --[ नाद्येनावलोदय ] वैहीनरे ! किमागमनप्रयोजनम ह 


फ्ज्चुकी--आर्य | प्रणतसम्श्रमसमुच्चलितभूमिपालमौलिमाला- 
माणिवयशकलशिखापिशद्लीक्ृतपादपद्मयुगल॒सुगहीतनामधेयो देवश्च- 
के आर्य पा प्रणिपत्य विज्ञापपत्ति--अक्तक्रियान्तरायमार्य 
भष्च्ताभ इति। पु 


तृतीयोड5डू: १६१ 


चाणक्यः--वृषलो मां द्रष्ठडुमिच्छति ? वेहीनरे ! न खलुवृषल- 
श्रवणपथगतोथयं मत्कृत: कौमुदीमहोत्सवप्रतिषेध: ? 

कञ्चुकी--आर्य ! अथ किम्र्‌ ? 

चाणक्य:--[ सक्रोधम्‌ | आः । केन कथितम्‌ ? 

कज्चुकी--[ भय॑ चाढयित्वा ] प्रसीदत्वार्य: । स्वयमेव सुगाज़- 
प्रासादशिखरगतेन देवेनावलोकितमप्रवृत्तकौमुदीमहोत्सव॑ कुसुमपुरम्‌ | 

चारयः--आः ज्ञातम्‌। भवाद्िरेव मदन्तरा प्रोत्साह्य रोषितो 
वृषलः । किमन्यतु ? 

कञ्चुकीं---| सभय॑ तृष्णीमघोस्नुल्स्तिष्ठति । ] 





व्याख्या--प्रणतसम्भ्रम ०--प्रणता: कछृतप्रणामा: ( अतएवं ) ससम्भ्न्मो 
ससत्वरं यथा तथा सम्रुच्चलिताः जातकम्पा: ये भूमिपाला: राजानः तेषां मौलयः ' 
चुडा: तेषां माला: पड़क्तयः तासु यानि माणिक्यशकलानि रत्नखण्डानि तेषां: 
शिखाभि: ज्वालाभि: पिशद्भीकृत पिद्धलीकृतं पादप्ञ्ययुगल॑ चरखारविन्दयुर्स॑ 
यस्य सः, सुहहीततामधेय:--पभ्रातःस्मरणीयनामा, देव:--महाराज:, चन्द- 
गुप्त:--मौर्य:,. आर्य--भवन्त, शिरसा--मस्तकेन, प्रारिपत्य--प्रराम्य, 
विज्ञापपति---निवेद्यति, अक्षत्तक्रियान्तरायमू--अक्ृतः न विहितः क्रियाया: 
कर्मणः अन्तराय: प्रत्यूह: यस्य ताहशसम्‌ अन्तरायशुन्यकर्माणम्‌ू, आय--भवन्तं,, 
द्रष्टु--प्रेक्षितुम्‌ु, इच्छामि---वाजुछामि । अयम्‌--एबं:, मत्कृत:--अस्माहिहितः, 
कौमुदीमहोत्सवप्रतिषेध:--शरल्ूर्णाचद्धविमित्तकोद्धवनिषेध,,. वृषलश्रवरापथ- 
गत:--द्ुपलस्थ श्रवणम्‌ कर्ण: तस्य पन्या: मार्ग: तम्‌ गतः प्राप्तः. न खलु--- 
न किमित्यर्थ: । सुगाद्ुप्रासादशिखरगतेव--सुगाज़ुश्चासौ प्रासाद: तस्य शिखर: 
उन्नतप्रदेश: तं गत: तेन, देवेन, अप्रवृत्तकौमुदीमहोत्सवम्‌--अप्रवृत्त: अनारब्धः 
कौमुदीमहोत्सव: शरत्पूर्णाचन्द्रमहोत्सव: यस्मितु॒ 'ताहशम,  कुसुमपुरम्‌, 
अवलोकितम्‌--दृष्टणू ॥ सवज्िरेव--प्रुष्माभिरेव, मदन्तरा--मदनुपस्थितिकाले, 
प्रोत्साह्य॑ --उत्तेजकब चनेरद्ीप्येत्यर्थ., वृषल:--मौर्थ:, रोषित:--क्रोधित: । 
'' हिन्दी अनुवाद--[ छुटने टेककर | जय हो, जार्य की जय हो। .. 
. - » बाशक्य--| अभिनय जे देखकर ] वैहीनरि.,! आने का क्‍या ह है 


श्ध्रे मुद्राराक्षमम्‌ 


कड्खुकी--आर्य ! प्रात स्मरणीय महाराज चल्रगुप्त ने, मिनके दाना 
चरणारविन्द प्रणामार्थ झुके हुए तथा शीक्रवावश कम्पित होते हुए राजाओं की 
जूडा-पक्ति पर स्थित रत्न-खडो की किरणों से लाल-पोन बने रहते हैं, 
आपको माया टेककर निवेदन क्रिया है कि यदि किसी कार्य में विन्न न पढें ता 
आर्य को देखना चाहता हूँ । 

घाएवबय--बूपल मुझे देखना चाहता है ? वैीनरि । मेरे द्वारा किया हुआ 
नकौमुदीमहोत्मव का निपंघ बृपल के कान तक तो नदी पहुँच गया है ? 

फज्धुकी--और क्या ? 

चारवय--[ क्रोध के साथ ] ऐं । किसने कहा ? 

कज्चुकी--[ भय वा नादुय बरके ] आर्य प्रसन्न हो। स्वय ही सुगाग 

आसाद वी चोटी पर पय हुए महाराज ने कौमुदीमहोत्सव के समारम से शून्म 
'कुमुमपुर को देखा । 

चाएयय--ओह ! समझ पवा। तुम ही लागो न मेरी अवुपस्यिति मं 
मडकावर वृपल को कु/वत कर [दया हैं । और क्या ( हो सकता है )” 

कज्चुकी---[ भय के साथ नीचे मुंह फिये चुप सडा रहता है। ] 

(दप्पणी--अक्ृत्तक्ियान्तरायमु-- जिसके किसी काय मे विश्व न पस 
हो। अन्त मध्ये अयनम्‌ इति बन्तर्‌३/अयू +घब भावेत्तअस्तरा | 
क्रियाया अतराय । अद्ृत कियान्तरायों येव यस्‍्य वा, तमूं। मेहें आार्यम्‌' 
का विशेषण है । अथवा अड़त क्रियातराय यस्मिनु कर्मणि तद यथा स्याव 
तथा । इस विग्रह में यह दर्शनक्निया वा विशेषण है। अन्तरा--बीच में, 
अवसर पाकर । यह एक बव्यय है। प्रोत्ताह्य--मोत्साहिंव यो उत्तेजित 
'करवे । प्र-उदु६/मह_+णिच्‌+क्त्वा--ल्यप्‌ 

चाएव्य --अहो । राजपरिजनस्य चाणव्योपरि विद्वेषपक्षपात । 
वअथ बच वृषलस्तिप्ठति १ 


फ्क्चुको--[ भय नाट्यम्‌] आये! सुगाजुआसादगतेन देवेनाहमार्य- 
पादमूल प्रेपित । डी 


चाणक्य --न उत्वाय ] कज्चुकिन । सुगाजूप्रासादमार्गमादेशय हि 


खुतीयोड्चः . १६३ 


कञ्चुकी--ईत इत आये: । [ इत्युभौपरिक्ामतः । ] 
कञ्चुकी--अयं सुगाज़प्रासादः, शनैरारोढुमहंत्याय: । 
चारकक्‍्य:--[ दादयेनासक्मावर्लदय च सहर्यात्मगतस्‌ । | अये ! 
सिहासनमध्यास्ते वृंघल:। साधु साई [-- 
नन्‍्दैवियुक्तमनपेक्षितराज व॒त्तै- 
रध्यासितस्व वुषलेन वृषेण राज्ञाम्‌ । 
सिंहासन. सदृशपार्थिवसज्धत दें 
प्रीति परां प्रगुणयच्ति गुणा ममैते ॥॥ १८ ॥ 
अन्चय:--सिंह| सनस्‌ अमपेक्षितराजदूत्त: नन्‍्देः वियुक्ते, राज्ञां वृषेण 
_ वृपलिन अध्यासितं च, सहशपार्थिवसज्भत॑ च, एते गुणा मस पर प्रीति 
प्रगुणायन्ति ॥॥ १5 ।। 
व्याज्या--सिहासनम्‌-व्वासनम , अनपेक्षितराजवृत्तै:---अनपेक्षितम्‌ 
अनाइतठस्‌ राजवृत्तम्‌ राजवर्मः: येः ताहशे:, चन्‍्दे: एतदाख्यल्‍ूपैः, वियुक्तं--- 
विरहितं, राज्ञां--शूपानां, वृपेश--शरेष्ठेन, वृषलेच--मौर्येण, अध्यासितं च-- 
अधिष्ठितं च, सहशपार्थिवस जरुत॑ च--सहशेन योग्येत पार्थिवेन राज्ञा सद्भुतं च--- 
युक्तमपि, एते, ग्रुखा:-अभ्युद्या:, सम--चा एक्यस्थ, प्राम्‌--उत्कृष्टाम्‌, 
प्रीतिमू--आनदच्दं, प्रमुसयन्ति--ज्ेश्रच्ति ॥ १5 ॥। ह 
हिन्दी अलुवाद--घाझुवय+--औह | चाणवय के साथ राजा के अनुचरों का 
अतिशय ढेप है । अच्छा, बृषल कहाँ हैं 
कंखुकी--[ भय का चांद: कर्पा हुआ आर्य ! युगाज्ञ प्रासाद में गये हुए 
महाराज ने मुझे आपके चरणों के समीय भेजा था। है 
चारपक्य--[ उठकर | कंचुक्ी ? उुगाजु प्रासाद का मार्ग बताओ । 
कंचुकी--इैंपर से आर्य ! इधर से । [दोनों घूमते हैँ ।] 
कंचुकी--यह सुगाज्ञतायाद है, धीरे से आर्य चढ़े । 
चाराकब--[सभितय के साथ चढ़कर और देखकर प्रसन्नता के साथ मन 
सें] अहा । इंपल सिंहासन पर विराजमान है । वाह वाह 
मु० रा०--ै रे 
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सिंहासन राज-धर्म की अवहेलना करने वाले नन्दों से रहित, राजाबों 
मे श्रेष्ठ मोर्य से सुशोभित तथा अपने अनुरूप राजा मे युक्त (हो गया है)-- 
ये (तीनों) ग्रुण (अम्युदय) मेरे अतिशय आनन्द को उत्पन कर रहे 
हैं ॥। १८ ॥। 


दिप्पणी--विद्वेपपक्षपात --हेप के विषय में पक्षपात या आमक्ति। 
पक्षे पात पक्षपात॒ आसक्तिविफेप इत्यर्थ । विद्ेपे पक्षपात॒ विद्वेपपक्षपात | 
उभयत्र सुप्मुपा स० । सिहासनम्‌ू--अन “अधिशीडुस्थासा कर्म! इत्यमैन कम- 
सज्ञा--हितीया । अनपेक्षितराजवृत्ते --राजा के धर्म या कर्तव्य का पालन 
न करने वाले। राजा का वृत्त या धर्म चार प्रकार वा बताया गया है -- 
“ज्यायेनार्जनमर्थाना रक्षण पालन तथा । सत्पात्रे विनियोगश्च राजबृत्त 
चतुर्विधम्‌ ॥/ “अनपेलितराजराजै ? इस पाठान्तर वी व्यास्या होगी---कअवा- 
हतकुबेरे | नन्‍्द महायनाद्य था इसलिए वह अपने सामने वुयर को भी वुच्छ 
समभता था। किन्तु इससे अच्छा पाठ “अनपेक्षितराजबृत्ते ” यही है | वृषेण-- 
श्रेप्ठ। 'शुक्रने मूपिके श्रेप्ठे सुद्ते वृुपभे घुप” इत्यमर । सदृशपा- 
थिवसस्भतस्च--योग्य या अनुरूप राजा से युक्त। समान (स)%/दृशुन- 
कर कर्तरि--सहश । पृथिव्या ईश्वर इति पृथिवी-|-अयु पार्थिव । इस पद्म 
में सम नामक अलकार है, वैदर्भी रीति है, प्रसाद गुण है और वसब्ततिलका 
छद है । इस छन्द का लक्षण १, ८ में देखिए ॥ १८॥ 


(उपसृत्य] विजयता वृपल । 

[ सिहासनादुत्थाप च्ाएदयस्य पादो गृहीत्वा ] आर्य | चद्द्रगुप्त 
प्रणमति। 

चारएक्य ---[पाण गृहोत्वा] उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वत्स -- 


७) भा शैलेन्राब्छिलान्त स्खलितसुरनदीशीकरासारशीता- 
“ त्तीरान्तान्नैकरागस्फुरितमणिरुचो दक्षिणस्याणंवस्य । 
आगत्यागत्य भीतिप्रणतनृपशतै शश्वदेव क्रियन्ता 
चूडारत्नाशुगर्भासतव चरणयुगस्याद्ुलीरन्त्रभागा ॥ १६५॥। 


अयय --शिलात स्सलितसुरनदीशीकरासारशीतात्‌ू शेलेद्रात । आा, 
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नैकरागस्फुरितमण्िरुच: दक्षिरास्य अरावस्यथ तीरान्तात्‌ आगत्य आगत्य भीति- 
प्रशतनृपशती: तव चरणयुगस्य अद्भलीरमन्‍्थरभागाः शश्वदेव चूडारत्नांशुगर्भाः 
_क्रियन्ताम्‌ )। १६ ॥। 


ब्यासय्या--शिलान्तःस्खलित ०---शिलानां. प्रस्तरखण्डानामू अन्त: मध्ये 
स्खलिता पतिता या सुरनदी गड़ा तस्या: शीकराणां जलकणानां यः आसारः 
वर्षणं तेन शीतात शीतलाव, शेलेन्रातव हिमालयात्‌ भा मर्यादीह्वत्येत्यर्थ:, 
नैकरागस्फुरितमरिरुच:--नैकैः बहुभिः रागैः वर्ण: स्फुरिता: द्योतमानाः 
मणिरुच: रत्नभासः यस्मिन ताहशस्य, दक्षिणस्यथ अर्रावस्थ--दक्षिएसागरस्य, 
तीरान्तातू--कूलातु, आगत्य आगत्य---पुनः पुनः समेत्य, भीतिप्रणतन्पशतै:--- 
भीत्या भयेन प्रणतानि यानि तृपशतानि राजमण्डलानि तैः, तव--भवत:ः, 
चरणयुगस्य--पादद्यस्य, अद्भुली रन्ध्रभागा:---अज्ुलीनां रू्ध्रभागा: छिद्रप्रदेशा 
शश्वदेव---सर्वदैव,  चूडारत्लाशुगर्भा:--बरडास्थितानि रत्नानि सुकुटमणाय६ 
तैषाम्‌ अंशवः किरणाः रर्भ मध्ये येपां ताहशाः, क्रियन्ताम्‌ विधीयन्ताम्‌ ॥। १६ ।॥ 


हिन्दी अधुवाद--] समीप जाकर] वृषल की विजय हो । 


राजा--[ सिहासन से उठकर चाणक्य के चररपों को पकड़कर] 


जआार्य ! चन्द्रमुप्त प्रयाम करता हैं 
चाणक्य--[ हाथों में लेकर | वत्स ! उठो उठो । 


शिलामो पर गिरती हुईं गंगा के जलकरों की वर्षा से शीतल हिमालय 
की ओर से और रंग-बिरंगी चमकती मरणियों की 'कान्ति वाले दक्षिण समुद्र 
के तट की ओर से आ-आकर इर से भ्कुके हुए सैकड़ों राजाओ से तुम्हारे दोनो 
चरणों की अंग्रुलियो के छिद्रभाग निरच्तर ही ( उनके ) मरुकुठों मे जटित रत्नों 
की किरणों से युक्त किये जाये ॥॥ १९॥ 


ट्प्पणी---विजयतास्‌---अन्र विपरास्यां जे! इत्यनेन आत्मनेपदत्वम्‌ । 
शलेन्द्रात्‌--शैलानाम्‌ इच्द्रः लक्षणाया राजा जेलेन्द्र:--हिमालय:, तस्मात्‌ । 
अन्र आड्योगे 'पंञ्चस्यपाई परित्तिःः इत्यनेन पञ्चमी। नैकराग--व एकः 
नेक: नवर्थनक नशब्देव सुप्सुपा इति समासः । नेकश्च नेकश्च नैकण्च 
इत्येकशेष: । चूडारत्तांशुगर्भा:--( राजाओं के ) मुकुठों में जडे हुए रत्नों 
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“ क्षी किरणे जिनके बीच में पडढती है । चूडारत्तानाम्‌ अशव गर्भ यरेपा 
ताहशा व्यपिवरणवहुत्रीहि स०, गड्वादीनामाउुतिगराल्वात्‌ सप्तम्यन्तम्य 
गभशव्दस्य परनिषात । क्रियस्तामु--भत्र आशिपि लिटूलोदो' इत्यमेन 
आशीरतयें घोदू । ध्लोक वा तात्पर्य यह है कि ( उत्तर ) हिमालय थार दक्षिण 
सागर की सीमा के मध्यवर्ती राडा लोग वशीभृत होवर तुम्हे सदव प्रणाम 
दिया करे। इसमे स्रग्वरा छद है। इमका लक्षण १, १ मे देखिए ॥ १६ ॥ 

राजा--आयप्रसादादनुभूयत एवतत्‌, ना5शास्यते | उपविशत्वाय । 
उत्पुभी पयासनम्नुपविष्टो ॥] 
चाणषय --वृपल ! किमर्थ चयमाहुता ? 
रापा--आर्यस्य दर्शवेनात्मानमनुग्राहयितुम्‌ । 
घारपय --[स्मित उत्बा] वृषल ! अलमनेन प्रश्नयेण, न निप्पयो- 
जनमधिकारवन्त प्रभुनिराहुयन्ते, तत्‌ प्रयोजनममिधीयताम्‌ । 
राजा--आय | कौमुदीमहोत्सवप्रतिपेघस्य कि फलमार्य पश्यति ? 
चाएशय --[स्वित इत्ण] वृपल | उपालब्धु तहिं वयमाहूता । 
राष्य--नार्य ! नोपालब्धुम्‌ । 
चाएपय --कि तहि ? 
राजा--विज्ञापयितुस । 
चाराण्य--बूपल । यद्येव तहिं विज्ञापनीयानामवंश्य सिप्येण 
रुचयोश्तुरोद्धव्या । 
राजा-आय। के तह २ किन्तु न कदाचिदप्यायंत्य निण्यवी- 
जना मूत्र न प्श्नावकाश । 
जवॉवेद्धार्चि,, भम्यग्गृहीतवानसि मदाशयस्‌ | न हिं प्रयोजन- 
९७ फ्रिरा चाणक्यश्चेप्टते 


भी मा प्रयोजनशुक्ूपा मुखरयति । 
कट नि्तव सतामू । इह. खत्वर्थशास्त्रकारा 


तथथा--राजायचा, सचचिवायत्तामु, 
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' उभयायत्ताञ्चेति । तत्‌ सचिवायत्तसिद्धेभंवतः कि फलान्वेषेण ! यतो 
वयमेवात्र नियुक्ता वेत्स्याम: । 
दराजा--[सकोप इद सुख परायर्तेयति ।| 
हिल्दी अशुदाद--राजा--आर्य की कृपा से इसका अनुभव ही किया 
जा रहा है, आशा नहीं। आर्य बैठें। [दोनों यथायीगण्ण अपन पर बैठ 
जाते है १] 
द् | हमें बुलाया गया है ? 
राजा--आय के दर्शन से अपने को अनग॒हीत कराने के लिए । 
छाएदय--] छुसकरशाकर |] वृषल | यह विनय पर्याप्त हो गया। राजा 
शधिकारियों को वित्ता प्रयोजन के नहीं वुलाते । इसलिए प्रयोजन बताओ | 
राज--आर्य ! कौघसुदीमहोत्सव के रोकसें का क्‍या परिणाम आप. , 
देखते हैं ? | 
चारावणा--[शुसकराकर] चृषल ! तव उलाहना देने के लिए हमें 
दुलाया गया है । 





राज--आर्य ! उलाहना देने के लिए नहीं । 

छाशवय--तब क्‍यों ? 

राजा--निवेदत करते के लिए । 

साखवकंय--वृबल ! यदि ऐसा है तो शिष्य निवेदन करने योग्यों की 
रुचियों का अनुरासर्ण अवश्य करे। 

रज्जा--आरय ! (इससें) दया सन्देह ? किस्तु कभी भी बिना प्रयोजन 
के आय की प्रवृत्ति नही होती, इसलिए हमें प्रश्न करने का अवसर है । 


चाराक्य---बूंबल ! मेरे आशय को ठीक समझा है। प्रयोजन की अपेक्षा 
किये बिना चाणक्य स्वप्त में भी चेष्टा नहीं करता है 


राजा--आर्य ! इसलिए प्रयोजन सुनने की इच्छा मुझे मुखरित कर रही है । 


चाशक्य--वृषल ! सुनो । यहाँ अर्थशासत्र के रचयिताओं ने तीन प्रकार 
की ही सिद्धि का वर्णन किया है। वह जैसे--राजा के अधीन, मंत्री के 
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अधीन कौर दोनों के जघीन। इसलिए मनी के ऊघीत सिद्धि (प्राप्त करने) 
वाले तुम्हे परिणाम के बन्देषण से बया लाभ ? क्याक्ति इस विपय में नियुक्त 
हुए हम ही जानेंगे । 

राजा--] ऋद की भांति मुंह फेर सेता है है 

विप्पणी--अनुग्राहयितुमू--असप्षतास्पद कर्तुम । अनु /ग्रहू+णिचु +- 
सुमुब । दर्शाम्‌ जात्मानम्‌ बनुगृह्मति-+मह दर्शनेन. (अनुक्ते कर्तीरि 
दूतीया ) बत्मानम बनुग्राह्यामि । प्रश्ययेण--पिनयेन । प्रल्‍/प्रि|-अ्‌ 
भावे >प्रश्य , तेन । बरणे उतीया । अधिकारवन्त ---विशिष्टकार्यकारिण । 
अधिकार अत्ति एपा्म इसि अधिकार-+-मतुप्‌ ॥ उपालब्युमू--विस्क- 
तुम । उप-आ, / बम --तुमुन्‌ । विज्ञापयितुम्‌ -निवेदगितुम्‌ । वि/शा+- 
डिचु, पुर तुम । विज्ञापनोयानामू--निवेददीयाना युल्शामित्यर् । 
रैचेय --अरदृत्य । अनुरोद्धव्या --मानपितव्या । प्रश्नावकाश “जूछा- 
पसर । अनपेक्षमाण --अनवलोफमान । प्रयोजनशुश्रूपा--हैतशव- 
शेच्छा । श्रोतुप उन्दधा इति4/ यु सतु +-अ भावे स्लियास्‌ < मुख्रुपा ॥ प्रयो- 
नन्य शुशरपा | मुखरयति--वक्तू प्रवर्तवति । वाचाल बना रही है। मुषद 
अम्ति अम्य महन्‌ इति युख--र मत्यथें रू मुखर --वाचाल । ते करोति 
इति मुखर+रिच्‌ (नामघातु) की रटू--विप्‌ --मुकर्यति । 'राजावत्तामु-- 
शेपाबीवाम । आा./यत्‌--क्त चर्मणि >- आउत्ता | राजनि आयत्ता सुप्युण स०, 
तामू। फताखेपणेन--प्रयोपनजिज्ञापया | अब करे छृतीया । नियुक्ता -- 
व्यापृता । वेत्स्याम --वेदिप्याम । 4/ विद (जाने) + लुटू---मस्‌ । यहाँ इंद्‌ 
के जागम हो जाता हू, इसलिए “वेत्म्पाम' रूप अशुद्ध है। शुद्ध रूप 
दिप्याम ” होता है । विदु घातु अनवार्थक है और अवक गण में यढित 
है--सत्ताया विद्यने ज्ञाने वेत्ति विन्‍्ते विचारणे । विन्दत--विम्दति प्राप्त 
अयन्र वुकइनमुशेप्विद क्रमादूर ॥ 

[हती नेपथ्ये घंतालिकों पठत है| 
अर शुबलयन्ती 
जाकाश काशपुष्पच्छविमभिभवता भस्मना शुवलय 
शीर्ताशेरशुजालैजंलथरमलिना क्लिन्दती कृत्तिमैसीम । 


तृतीयो$5डू: १६६ 


कापालीमुद्रहत्ती स्जमिव धवलां कौमुदीमित्यपूर्वा 
हासश्रीराजहंसा हरतु तनुरिव क्लेशमैशी शरद्व: ।। २० ॥। 


अन्वयः--काशपुष्पच्छविमू अभिभवता भस्मना आकाश शुक्‍लयन्ती, 
शीतांशो: अंशुजाली: जलधरमलिनास्‌ ऐभीं कृत्ति क्लिन्दती, कौम्रुदीमिव धवलां 
कापालीं स्जम्‌ उद्वहन्ती, हासश्रीराजहंसा इति आपूर्वा शरदिव ऐशी तनु: वः 
वलेश हरतु ॥॥ २० ॥ 


व्याख्या--काशपुष्पच्छविम--काशपुष्पस्यथ काशकुसुमस्य छवि कान्तिम्‌, 
अभिभवता--न्यवकुर्वता, भस्मता--भृत्या, आकाशं--गगनं, शुक्लयन्ती--- 
धवलयन्ती, शीतांशो:--चन्द्रस्य,  अशुजाले:--किरण समृहैः. जलधरमलि- 
नामू----जलधर:--मेघ इव या सलिना नीला तामू, ऐभी कृत्ति--गजचर्म, 
क्लिन्दती--सिश्चन्ती (क्लिश्नती” इत्ति पाठे तदुगतनैल्य तिरस्कूर्वन्तीत्यर्थ:), 
कौमुदीसिव---चर्धविकासिव, धवलां--स्वच्छां, कापाली--नरकपालकल्पितां, 
स्ज॑--मालाम, उद्दहत्ती--धारयन्ती, हासश्रीराजहंसा--प्रशस्ताटुरहाससम्पत्‌, 
इति--अतो हेतो:, अपूर्वा--अतिरमणीया, शरदिव--शरहतुरिव, ऐशी--- 
शाम्भवी, तनु:ः--मूर्ति:, वः--युष्माकं, क्लेशं--कष्टं, हरतु--अपनयतु । (पक्षे 
शरदो विशेषण सर्व क्चिद्विभक्तिविपरिणामेन क्वचिच्च यथोक्तरूपेणेति ज्ञेयम) 
भस्म, अभिभवस्त्या--तिरस्कृर्वन्या, काशपुष्पच्छव्या--काशकुसुमशोभया, 
आकाशं, शुक्लयन्ती, शीतांशो:, अंशुजालै:, ऐभी, कृत्तिमिव, जलछरमलिताँ--- 
मेघमालिन्यं, विलन्दती--अपसारयन्ती (घातुनामनेकार्थत्वात), . कापालीं, 
स्रजमिव, धवलां, फौपुदीम, उद्हत्ती, हासश्रीराजहंसा--हासश्रीरिव राजहंसो 
यस्यां ताहशी, इति, अपूर्वा, शरत्‌, वः, कलेशं, हरतु ॥ २० ॥ 

हिन्दी अनुवाद--[नेपथ्य सें दो वेतालिक (दो इलोक) पढ़ते है।] .'€ 

पहला--[ताण्डवद्ृत्य के प्रारंभ होने पर) काशपुष्प की कान्ति को 
तिरस्कृत करने वाले भस्म से आकाश को धवल बनाती हुई, चन्द्रमा के किरण- 
समूहों से मेघ के समान नील (वर्ण के) गज-चर्म को सीचती हुई, चाँदनी 
के समान शुत्र कपाल-माला को धारण किये हुई और राजहंस के समान 
(घवल) हास्य-शोभा से युक्त होने के कारण विलक्षण शरद्‌ ऋतु की तरह 
शिव की मूर्ति आपके क्लेश का हरण करे। ( शरदु-पक्ष में ) भस्म 


२०० मुद्राराक्षमम्‌ 


को तिरवृत फरने बाली बाश्मपुप्प की कान्ति से साकाश को घवल 
बनाती हुई, चद्धमा के विरिगा-समूहो से गजदर्म के समान मेघ के मालिन्य 
को दूर करती हुई, बपाल-माला के समाय शुभ चटिवा को घाग्ण करती हुई 
ओर हास्य की शोभा ये समान राजहमो से युक्त होने के कारण विलक्षण 
शरद्‌ ऋतु आपके (राक्षम और मखययेतु दाग उत्पय झिये हुए) दु से को 
दूर करे ॥ २० | 
व्प्पणी--वैतातिकौ--स्तुतिपाठग, समय ही सूचना देने बादे। 
विविधस्ताल पिताल | तेन चरति वा विविधस्ताल प्रयोगनमस्य इति 
विताल--ठ#, तस्य इजादेश >वैतालिक , त्तौ। एवं --पहला वैतालिक 
चाणक्य का गरुप्तचर ह। शुब्लयन्तीम--घु"व करोति एति शुबल-न-णिच्‌ 
(नामथातु) + छत स्थ्रियाम । ऐभी कृत्तिमु--गव सम्बधी सर्म वो। इभस्य 
इयम्‌ इति इभ--मण्‌+टीपु ८ऐभो, तार । दद्ते हू क्रि शकर यम सामके 
असुर को मारकर उसड़ी खाल को घारण फस्पि हुए हँ। कापालीमू--व पालावाम 
इयमे इति कापाली कपाल --अण्‌ -+ डोपू ताम। दॉसशीराजहसा--सर्जहस 
के समान हास्य वी शोभा अर्थाव्‌ बट्ूहान से युक्त | हासम्य श्री पप्ठीवत्‌० । हासन 
श्री राणहस इव दति उपमितक्मबारय स० | स अग्ति बस्पाम्‌ इति हाचक्ी- 
राजहस--अचू--ठाय्‌ । ऐशी--शकः सम्बपिनो । ईशस्प इयम्‌ इति ईशनः 
अण-+-डीपू । इस श्लोक में उपमा बलरा” है और ख्त्घरा छात्द है ॥ २० ॥ 
अपि च-- 
प्रत्यग्रोन्मेपजिह्ा क्षणमनभिमुखी रलदीपश्रभाणा- 
मात्मव्यापारगुर्वी जनितजतालवा जुम्मिते साड्भभज्ज । 
४ नागाड् मीक्तुमिच्छो शयनमुझ फणाचक्रवालोपघान 
निद्राच्छेदाशिताम्रा चिरमवतु हरेदूप्टिराकेकरा व ॥ २१॥ 
अचय --फरणाचक्रवालोपधानम्‌ उर नागाडु; धयन मोक्तुमिच्छो हरे- 
पत्यत्री मेपजिद्ञा क्षण रलदीपप्रभाणाम्‌ अनशिमुवी साद्ुभझ्ज जुम्मिते जतित- 
जैललवा आत्मव्यापारयुर्दी आवेकरा निद्राच्छेदाभिताम्रा हप्दि वा चिस्म 
अवहु ॥ रशत 


रैपाप्या--फणाचक्रवालोपधानमु--फ्णाना स्फटाना चक्रवाल मण्डल तदेंद 


तृतीयो5डू:ः श्न्श 
उपधानं शिरोधानं यस्मिन्‌ ताहशम्‌, उरु--मह॒त्‌, नागाडूं---सर्पराजक्रोडरूपं, 
शयनं--शय्यां, मोक्तमिच्छो:--तव्यक्तुं कामयमानस्थ, हरे:--विष्णोः, प्रत्य- 
ग्रोन्मेषजिहा--प्रत्यग्र: लव: यः उन्मेष: उन्मीलतं तेन जिह्या मन्दा, क्षण--- 
विद्धित्कालम, रत्नदीपप्रभाणामर्‌ रत्नदीपानां दीपझहपाणां नागराजशिरोमणी- 
नाम, अनभिमुखी--असस्मुखी, साज्भभज्जे:--अज्भभज्भुसहितैः जुम्भमितै३--- 
गात्रविनामै:," जनितजललवा--जनितः उद्धमित: जललब:ः वारिविन्दु: यस्याँ 
ताहशी, (अतएवं) आत्मव्यापारणुर्वी--दर्शनात्मकस्वक्रियाइसमर्था, आकैकरा--- 
अर्धनिमीलिता, निद्वाच्छेदाभिताम्रा--निद्रायाः स्वापस्य छेद: भड्भ: तेन अभि- 
ताम्रा अतिरक्ता, दृष्टि:--नेत्रं, बः--आश्रुष्मानू, चिरं--दीर्घकालमू, अवृतु--- 
रक्षतु ॥२१॥ 
हिन्दी अुबाद--और भी--फरणा-मंडल के बने तकियो वाली तथा विशाल 
शेषनाग के शरीर रूपी शय्या को छोड़ते के इच्छुक ( भगवान्‌ ) विष्णु की सद्यः 
खुलने के कारण अलसायी, कुछ देर के लिए रत्तदीपों ( अर्थात्‌ दीप रूपी नाग- 
राज की शिरोमणियों ) की शिखा पर न टिक पाती हुई, अँगड़ाई के साथ जँभाई 
लेने से उत्पन्न अश्षु-कर्णों वाली, ( अतएवं ) अपने व्यापार ( अर्थात्‌ देखने ) 
में असमर्थ अधखुली और निद्रा-मंग के कारगा अत्यंत लाल दृष्टि चिरकाल तक 
आपकी रक्षा करे ॥२१॥ 
टिप्पणी--फणाचक्रवालोपधानम्‌--फण-समूह रूपी तक्रियो से युक्त । 
स्फटायां तु फा हयो:” इति “चक्रवाल तु मण्डलम्‌' इति चामर: । नागाडूस 
--तागराज के शरीर या गोद रूप। जिह्ला--मच्द, अलस। आकेकरा--- 
अर्धभिमी लित, आधी बंद । आकेकरा हृप्टि की परिभाषा यह है--दृष्टिराकेकरा 
किश्वित्‌ स्फुटापाज़े प्रसारिता । मीलिताधपुटा लोके ताराव्यावर्त॑नोत्तरा ॥7 इस 
इलोक में रूपक और स्वभावोक्ति अलकारो की संसृष्टि है। इसमे प्रसाद गुण है, 
लाटी रीति है और खग्धरा छम्द है ॥२१॥ 
द्वितीय:--- 
सत्त्वोत्कर्षस्थ धात्रा निधय इव क्ृताः केषपि कस्यापि हेतो- 
जेतार: स्वेन घाम्ना मदसलिलमुचां नागयूथेश्वराणाम । 
दंष्ट्रामड्ज॒ मृगाणामधिपतय इव व्यक्तमानावलेपा- 
नाऊश्ज्ञाभद्भ' सहन्ते नृवर नृपतयस्त्वादुशा: सावभौमा: ॥२२॥॥ 


श्ग्र मुद्ाराक्षमम्‌ 


अबय --नुवर  धात्रा सत्वोन्‍्कर्षम्थ तिवय इब बृता व्यक्तमानावलेपा 
के४पि त्वाइशा सार्वमोमा नुपतव स्वेन धाम्ता मदसलिलमु्ा नाग्रयुवेश्वराणा 
जेतार मुगाणामप्िपतय दप्ट्रामज्ञगिव कम्यापि हेतो आज्ञामज्ञ न 
सहले ॥रशा 


च्याट्या--मूवर --मनुजश्रेप्ठ ।, घात्रा--अहाणा, सत्वोलर्पस्प--सत्त्तस्य 
बलस्य य उत्कर्प आधिवय तस्यथ, निधय इब--आपारा इप, इता --उत्पा- 
दिता , ( बतएवं ) ध्यक्तमानावलेपा --व्यक्त स्फुट मान स्वाभिमान अवज़ेप- 
गर्वेश्च येपा ते, केषपि--उल्तृप्टसामर्थ्यवन्स , त्वाहशा --भवद्विघ्रा , सार्वभोमा 
+-सर्वभूमिषतय , दृपतय --राजान , स्वैन--स्वकीयेन, धाम्ता--सेजसा, 
अदसलिलमुचा--मदसल्ित दानवारि मुश्चन्ति ये ताहशानाम्‌ मदस्नायरिशामित्यर्थ , 
नागयूयेश्भगगाायमु--नागाना हस्तिना यबूथा समूहा तेपाम्‌ ईश्वरा अधिपतय 
तैपाम, जेतार --जयिन , सृगाशा--पंश्मुनाम, अधिपतय --राजान सिंहा 
इत्यर्य , दष्टाभज्ञमिव--दशनतुटिसिव, कस्यावि हेतो --कुतोडपि निमित्तात, 
आतामद्वमु--जादेशव्याघातम्‌, न महन्ते--न मृप्यन्ति ॥२श॥ 


हिंदी जनुवाद--दूसरा--हे नरश्रेप्ठ ! ब्रह्मा के दर बब की अधिकता 
की निधि के समान उल्वन्न जिये हुए और ( अनएबं ) प्रकट स्वाभिमान एवं गर्व 
से युक्त कोई आप-जैसे चत्रवर्तों राजा अपने तेज के कारण आषा के उल्लपत को 
उसी तरह किसी भी कारगा से सहन नहीं करते हैं केसे मदजल को वहाने वाले 
हाथियों के भूडो के विजेता मृगपति ( मिंह ) दाढ के तोटे प्गने छो ( सहा नही 
करते ) ॥२०॥ 

टिप्पणी--हितीय --टूसरा वैतालिक राक्षम का ग्रुपतचर स्ततकलश हैं। 
निधय --निपीयन्ते स्थाप्यले एपु इति सि,/घा--कि 'दमप्यधिकरोें च 
इत्यनेन । व्यक्तमानावलेपा --वि/अज्ज--क्त कर्मणि रू व्यक्त ।२/ मबुन 
धन भावे मान । अव/लिप्‌+घन्‌ मावे>+अवरेप । मानश्य अवलेपश्च 
इति मानावलेपो इन्द्र० स०। व्यक्तौ मानावलेपी येपा ते बहुद्ीहि स०। 
सावंभौमा --भूम 2 शासक) सर्वमूम्े ईश्वयशा वा सर्वम्ृमी विंदिता 
इ्ति सर्वभूमि+-अण, 'शुनुशतिकादीना च! इति सूत्रेण उमयपदबृद्धि । कंस्यापि- 
हैतो --देविए १, १ से 'कुन्य हेतो ” की टिप्पणी । इस श्लोक में उत्पेक्षा और 
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' उपमा अलंकारों की संसृष्टि है। इसमें ओज गुर है, वैदर्भी रीति है और ख्नग्धरा 
छन्द है ॥॥२२।। 
अधि च-- 


भूषणादुपभोगेन प्रभुभवति न प्रभु: । 
पररपरिभूताज्ञस्त्वभिव प्रभुरुच्यते ॥२३॥। 
अन्वय:-प्रभरुः भृूषणाद्य पभोगेन न प्रभुः भवति | त्वमिव परैः अपरि- 
भृताज्ञ: प्रश्न: उच्यते ॥२३॥। 
व्याख्या-- प्रभुः---5प:, भ्रूपणाद्य पभोगेन--भूपणादीनाम्‌ अलंकरणादीनाम्‌ 
उपभोगेन अनुभवेन हेतुना, न प्रभुभवति--न राजा सम्पद्यते | त्वमिव--भवानिव, 
प्रै:--अच्यै:, अपरिभूताज्ः--अपरिशूता अप्रतिहता आज्ञा आदेशो यस्य ताहश:, 
प्रभः---राजा, उच्यतते--कथ्यते ॥॥२३॥। 
हिन्दी अचुवाद---और भी--राजा आश्वूपण आदि के उपभोग करने (मात्र) 
से, राजा नही होता है। (किन्तु) आप ही की तरह दूसरो से तिरस्कृत न होने 
6 वाली आज्ञा से सम्पन्न (होने पर) राजा कहलाता है ॥२३॥ 
टिप्पणी--भूषणाझु०--इसका तात्पयं यह है कि आज्ञा का उल्लंघन न 
होना ही राजत्व का कारण है। इस श्कार आज्ञा का उल्लघन करते हुए 
चाणक्य की यदि तुम उपेक्षा करते हो तो वही तत्वतः राजा है न कि तुम । 
इसलिए उसे क्षमा न करो । इस श्लोक मे उपमा अलंकार है और अनुष्ट्रप्‌ 
छनन्‍्द है ॥२३॥।॥। 
चाणक्य:--[ आफकर्ण्यात्मगतम्‌ ] प्रथम तावहििशिष्टदेवतास्तुतिरूपेण 
प्रवत्तशरदगुणप्रख्यापनमाशीवैचनम्‌ । इदमपरं किमिति नावधारयामि। 
[बिच्च्त्य] आ:, ज्ञातम्‌ । राक्षसस्यायं प्रयोग: । आः दूरात्मन्‌ राक्षस- 
हतक ! दृश्यसे, जागति खलु कोटिल्यः । 
राजा--आर्य वहीनरे ! दापयाभ्यां वैतालिका्यां सुवर्णशतसहखम्‌ । 
कंचुकी--यदाज्ञापयति देव: । [ इत्छत्थाय परिक्रामति | ] 
, , चाणक्‍्यः--[सक्रोधम्‌] वहीनरे ! तिष्ठ तिष्ठ,.न गन्तव्यम्‌ | वृषल ! 
किमयमस्थाने एवं महानर्थोत्सिर्ग: क्रियते ? 
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राजा--आर्येणैव सर्वतों निरुद्धवेष्ठाप्रसरस्यप ममव्वन्वनमिव राज्य 
न राज्यमिव | 


चारारय --वूपल | स्ववमनभियुक्ताना राज्ञामेते दोषा भवन्ति । 
तद्यदि न सहसे, तदा स्वयमेवानियुज्यास्थ । 

राजा--एते वय स्वफर्मण्यभियुज्यामहे' 

चारय्य --प्रिय न , वयमपि स्वफर्मण्यभियुज्यामहे । 

हिन्दी लपुवाद--चाएयब--[ सुवक्र सत्र सें ] पठला तो देउनिशेषों की 
स्पुति खपर मे प्रस्तुत शरद्‌ ऋतु के गुणों को प्रकट करने वाचा आशीर्वाद है| यह 
दूसरा क्या हे, यह निश्चय उहा कर पा रहा हूँ । [सोचकर] अच्छा, समझ गया । 
यह राक्षन का प्रयोग है । ओढह़ दुष्ट पाजी रालस ! देसे जा रहे हो | चाणक्य 
जाग रहा हे । 

राजा--आर्य वैहीनरि ! इन दोनो बैतालिकों को एक-एक लाव सुबर्ण- 
मुद्रायें दिला दो । 

फचुक्नी---महाराज की जैसी आगा। [उठकर घूमता है ।] 

चाएक्य--[फोघ के साथ] वैहीनरि ! ठहरो ठहरो, मत जाओ। वृपल 
क्यो अनुपयुक्त स्थान पर ही महान्‌ घन का त्याग कर रहे हो ? 

राचा--इस प्रकार आर्य के द्वारा सय तरह से रोकी गए गतिप्रिधि वाले मेरे 
लिए तो राज्य वपन के समान है, न कि राज्य के समान । 


६ 


चाणव्य--वृपल ! स्वयम्‌ स्वतजता से राज-कार्य व फरव वाले राजाओं 

के ये दोप हाने हैं (कि वे गुरतनो की आना का सहन नहीं करत)। इसलिए यदि 
तुम्हे सहन नहीं होता हूं तो स्वय राज-फाय देवों । 

राजा--ये हम अपने कार्य को स्वतत्र रूप से करेगे । 

चाणदय--हमारे लिए अच्छा है । हम भी अपने कार्य में लग जाते हैं । 

विप्पणो--प्रयममू--पहले वैत्ञालिक का पठन। विशिष्टदेवतास्तुति: 
रूपेण--विशिष्ट देवता (शिव और विष्णु) की स्तुति रूप से | विशिष्ट देवता 
क््मधारय स०, तस्या स्तुति , तस्या खूपम्‌ पप्ठीततु०, तेन करणे तठृतीया । 
लद्ेत्तशरद्गुणप्रख्यापनमु--उपस्वित शरद्‌ ऋनु के गुणों का कीर्तन । भ्रवृत्ता 


- तृतीयोष्डू: र्ण्श्‌ 
“चासौ शरत्‌ प्रवृत्ततरत्‌ कर्मघारय स०, तस्या: गुणा:, तेषाम्‌ प्रस्यापत्म्‌ षष्ठी- 
'सतु० । यह आशीर्वचनम्‌! का विशेषण है। सुवर्णशतसहस्रमु---सौ हजार 
स्वर्णा-मुद्रायें | सुवर्णात्‌ शतानि, तेषां सहसख्रम्‌ । अर्थोत्सगं:--उद५/ सजू +घब्‌ 
भावे-- उत्सर्ग: म८ू दानम्‌ । अर्थस्य ८ धनस्य उत्सर्ग-। निशुद्धनेष्टाप्रसरस्य--- 
प्रतिहतोद्योगावसरस्य । प्र८/स -+-अप्‌ू भावे बाहुलकात्‌ 6 प्रसर: । चेष्टाया: 
प्रसरः षष्ठीततु० । निरुद्ध: चेष्टाप्रसर: अस्य बहुब्नीहि स०, तस्य | यह से! 
'का विशेषण हैं। स्वयमु--आत्मना । अनभियुक्तानासु---राजकार्येष्व- 
स्वतन्त्राशाम्‌ । 
रजा-यद्येवं, तहि. कौमुदीमहोत्सवप्रतिदेधस्य प्रयोजन 
श्रोतुमिच्छामि । 
चारक्ण:--वषल ! कौमुदीमहोत्सवानुष्ठानस्थ कि प्रयोजनमित्यहमपि 
श्रोतुमिच्छामि । 
रफजा--प्रथम तावत ममाज्ञाव्याघात: | 
चाराबयः--वृषल |! सममापि खलु त्वदाज्ञाव्याघात एवं कौसुदीमहो- 
त्सवप्रतिषेधस्य प्रथर्म प्रयोजनस्‌ । कुतः -- 
अम्भोधीनां तमालप्रभवकिसलयश्यामवेलावनाना- 
मा पारेभ्यश्चतुर्णा चटुलतिमिकुलक्षोभितान्तर्जलानाम्‌ । 
सालेवाज्ञा सपुप्पा तव नृपतिशतैरुषते या शिरोभिः 
सा मय्येव स्खलन्ती प्रथयति विनयालड्क॒तं ते प्रभुत्वस्‌ ॥२४॥ 
अन्दष:--तमालप्रभवकिसलयश्यामवेलादनावां चटुलतिमिकुलक्षोभि- 
तात्तर्जलानां चतुर्णाव्‌ अम्भोधीयां पारेस्य: आ या तव आज्ञा सपुष्पा माला इब 
उपतिशतै: शिरोधभिः उद्यते सा मयि एवं स्खलन्ती (सती) ते प्रभुत्व॑ विनयालद्धूत॑ 
प्रथयति ॥॥२४।॥ 
व्याज्या--तमालप्रभवकिसलयश्यामवेलावनानां-- तमालेम्य:. प्रभवन्तीति 
तमालप्रभवारि/म तमालजातानिं यानि किसलयानि नवपल्लवा: तै: श्यामानि 
कृष्णानि वेलावनानि तीरवरतिकाननानि येषां ताहशानामू, चद्धलतिमिकुलक्षो- 
' भितान्तर्जलानाम---चटुलानि चपलानि यात्रि तिमिकुलानि महामत्स्यसमुहा: तैः 
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क्षोभितम्‌ आन्दोलितम्‌ अन्तर्जल गभीरतलव॒ति सलिल येपा ताहशावा, चतुर्णाम, 
अम्भोधीना--सागराणा पारेन्य का--तीयपर्यन्त यो भुमाग तम्र, या, तव-- 
ते, आाज्ञा--आदिश , सपुप्पा--पुप्पमुक्ता, माला इव--लगिव, नपतिशतै -- 
राजममूह , शिरोभि --उत्तमाज़े , उद्यते--बायते, सा--आना, मगि एव-- 
नाणक्‍पय एवं, स्पलस्ती--ध्याहता (मतो), त, प्रभुव--स्वामित्व विनयावइइत-- 
विनयेन शीवेन अलटूझत शूषित, प्रथ्यति--रूपापयति ॥रडा 

हिन्दों अठ्ुवाद--राजा--बदि एसा है त्तो कौमुदीमहात्नव को रोकने का 
प्रयोजन सुनना चाहता हूँ । 

चाएयप--थशूपल ! कौमुदीमहोत्मव मनाने का क्या प्रयोजन है, यह मैं भी 
सुनना चाहता हैं । 

राजा--पहवे तो (न मानने से) मेरी आज्ञा का उन्लधन होता है । 

चारापय--मरा भी तो तुम्हारी आता का उल्लंघन कराया हीं कौमुदी- 
महो'मव को रोकन वा पहला प्रयोजन है । वयोकि-- 

तमाल वृक्षों के नवीत पल्लबों से काते बने हुए तब्वर्ती बनी वाले और 
चचल महामत्स्यो के समूह से छुत्य भीतरी 'जल बलि चारों समुद्रा के तीए- 
पर्यन्त भू-माग पर जो तुम्हारी आता फूजा की माला के समान सेकेडों राजाओं 
के द्वारा मिर से लगायी जाती है, यह मुमम हो स्जलित द्ोती हुई ( भर्याव्‌ 
मेरे ही आगे भंग होती हुई ) तुम्दारे प्रभुव्य को विनय से विशृषित बताती 


हैं ॥२४॥ 
हल अंताम के --आना का उल्लघन । लाचा5व्याघात ' इसे 


पाठ में आज्ञा फा उल्लघन न होना' अर्य करना चाहिए । वि-आ+/ह॒न्‌ +धन्‌ 
भावे>न्व्याधात । न व्याधात अव्याधात । आताया अब्याधात पक्षे आताया 
व्याबात । तमालप्रभव०--प्रभवति अस्मात्‌ इति प्र८/ भू--अप्‌ अपादाने सूट 
मम । तमाल प्रभव एपाम्‌ इति तमालप्रभवाणि ताहशानि किसलयानि (आये 
दे० व्याख्या ) | तिमि--बहुत बटे आकार का एक समुद्री मत्स्य । इसके सम्बन्ध 
मे बहा गया है-..अम्ति मत्स्य तिमिर्नाम शतयोजनविस्ठुत । तिमिड्लिलगिलो- 
अध्यस्ति तद्गिलोष्प्यस्ति राघव ॥! अन्तर्जलम्‌---अन्त स्थित जलम्‌ सव्यमपदलोपी 

3० अथवा जलस्थ अन्त पप्ठीततु० । *राजदस्तादिषु परम! इत्यनेत जलस्थ पर- 
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निपातः । उद्यते--धारण की जाती है ।५/वह -- लंटू--ते कर्मरित । इस श्लोक 
में उपमा अलंकार है, ओज गुण है, गौडी रीति है और स्रग्धरा छन्द है। इसका 
लक्षण १, १ में देखिए ॥२४॥। 

राजा--अथापरमपि प्रयोजन यत्तच्छोतुमिच्छामि । 

चाणदय:--तदपि कथयामि । 

. राजा--कथ्यताम । 

चारावयः--शोणोत्तरे ! महचनात्‌ कायस्थमचलदत्तं ब्रृहि, यत्‌ भद्रभट- 
प्रभृतीनां लेख्यपत्रं तत्तावत्‌ दीयतामिति । 

प्रतीहारी---जं अज्जो आणवेदि त्ति ( यदायें आनापयतीति । ) 

[ लिप्कम्ण पुर: प्रविद्य | अज्ज [ एदं पत्तं । (आर्य | इदं पत्रस । ) 

चारक्य:---वृषल ! श्रूयतास्‌ । 

राजा--दत्तावधानो5स्मि । 

चारपक्थः--[ वाथयति | स्वस्ति सुग्हीतनामधेयस्य देवस्य चन्द्र- 
गुप्तस्य सहोत्थायितां प्रधानपुरुषाणासितो<पक्रस्थ मलयकेतुमाश्रितानां 
प्रमाणलेख्यपत्रम्‌ु । तत्र प्रथमं तावत्‌ गजाध्यक्षों भद्रभटः, अश्वाध्यक्ष: 
पुरुषदत्त:, महाप्रतीहारस्य चद्धभानोर्भागिनेयों हिज्लू रात:, देवस्य 
स्वजनगन्धी महाराजो बलगुप्त:, देवस्थेव कुमारसेवकों राजसेन: 
सेनापतेः: सिंहंबलस्थ कनीयान्‌ आ्राता भागुरायण: मालवराजपुत्रो 
रोहिताक्ष: क्षत्रणजणसुख्यतमो विजयवर्मा इति । 

[ अत्मगतस्‌ ] एते व देवस्य कार्यडवहिताः सम इति । 

[ प्रकाशस्‌ | एतावदेतत पत्रस॒ । ।$ 

हिन्दी अनुवाद--राजा--अच्छा, दूसरा जो प्रयोजन है, उसे भी सुनना 
चाहता है । 

साशवकय--उसे भी कह देता हूँ । 

राजा--कह डालिए | 

चाशदय--शोणोत्तरे ! सेरी ओर से कायस्थ अचलदत्त से कहो कि भद्रभभट 
आदि का लिखा हुआ जो पत्र है, वह दे दो । 
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प्रवीह्ारी--जो आार्य यी आज्ञा । [ निफलकर पुन प्रवेश करके ] जाय ! 
यह पत्र है । 

चाणशक्य--दपल ' सुनो 

राजा--मुनने मे) दततचित्त है 

चाशवय--[ बाँचता है ] बन्याण हो, प्रात स्मरणीय महाराज चद्धगुप्त के 
साथ उठने (-बैठने) वाले तथा यहा (बुसुमपुर) से भागकुर मलयकेतु का आशय 
सेने वाले प्रधान रायपुण्पों का प्रामारिय रूप से लिखा हुआ पत्र हैं। उनमे से 
पहले तो ( १ ) गज-सेनाउनि भद्रगट, ( ३ ) अष्य-सेनापति पुरधदत्त, ( ३ ) 
महाप्रतीहवर चद्रमानु का भानजा हिद्वरात, (४ ) महाराज का आात्मीय 
महाराज दलग॒ह, ( ५ ) महाराज था ही वाल-मेवक राणसेर, ( ६ ) सेवापत्ि 
सिहदल का ओटा भाई भागुरायण, ( ७ ) मालव या राजवुमार राहिताक्ष और 
( ८ ) क्षतियों में सवश्रेप्ठ पिजयवमा हू 

| भन मे ] ये हम सब मठाराज के हार्य में सावन हैं । 

[ प्रकट ] यह पत्र इतना ( ही ) हे । 

प्पणी->लेसयपनम्‌--«/ लिसु+एपद्‌ कर्मणि # लेस्यम ) तस्य पतस । 
गजाघ्यक्ष --अक्ष--व्यवहार । अधिगत अदाम्‌ इति अध्यक्ष" प्रादिततु० । 
गजेपु अध्यक्ष सुप्सुपा सम०। महाप्रतीहारस्य--प्रयानद्वारपालकस्य । भागिनेय 
“+भगिया अपत्यम्‌ इति अगिती+ढरू--एय । स्वजनगत्थी--आत्मीवजन- 
सम्बधी । स्व जाय स्वजन वर्मपारय स०। चस्य गाव लेश स्वजनगरधय । 
स* अस्ति अस्य इसि स्वजनगन्ध न-इनि। कुमारसेवक --वचपन से सेवा क्रने 
चाला । कुमारत्य सेवक 'बाजकादिभिश्य” इति समास शेपपप्ठया वा समाचा । 
कनीयानू--छोदय | अतिशयेन ग्रुवा इति गुबत्‌ +-ईफसुए्‌ ८कतीयाबु वा यवीयाव 
“ुवात्पयों कनन्यतरम्पाम्‌” बत्यनन कनाइशस्य विकन्पाद । क्षेत्रमणसुस्यतस -- 
क्षम नूक्षत्रिय । क्षमारा गए । तस्मियु मुख्यतम ॥ 

राजा--आयें ! एतेपामपरागहेलुन्‌ श्रोतुमिच्छामि । 

चाशक्ष्य --बूपल । श्वयतामु। अन्र यावेतों गजाध्यक्षाश्वाध्यक्षी 
अड्भवपुरुपदत्तनामानी, एत्तौ खलु स्त्रीमद्मृगयाशीलो हस्त्यश्वावेक्षणे- 
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' उनभियुक्ती इति स्वाधिकाराभ्यामवरोप्य मया स्वजीवनमात्रेणैव 
स्थापितावित्यपरक्ती, गत्वा स्वेन स्वेन चाउधिकारेण व्यवस्थाप्य 
मलयकेतुमाश्चितो । यावेती हिद्ग्युरातबलगुप्तौ, तावत्यन्तलुब्धप्रकृती दत्तं 
'धनमबहुमन्यमानों तत्र बहु लभ्येत' इति मलयकेतुमाश्रितौ । योअ्प्यसौ 
भवतः कुमारसेवको राजसेनः: सो5पि तव प्रसादादतिप्रभूतकोषहस्त्यश्वं 
सहसैव सुमहदैश्वर्यमवाप्य' पुनरुच्छेदशद्भुया मलयकेतुमाश्रित: | यो5- 
यमपर: सेनापते: सिहबलस्य कनीयान्‌ श्राता भागुरायण:, असावपि तत्र 
काले पर्वतक्रेन सह समुत्यन्नेसौहादं: तत्प्रीत्या च पिता ते चाणक्येन 
घातितः” इति रहसि त्रासयित्वा मलयकेतुमपवाहितवान्‌ । ततो भवद- 
पथ्यकारिषु चन्दनदासप्रश्नतिषु निमुह्ममाणेषु स्वदोषाशड्धुया5पक्रम्य 
मलयकेतुमाश्रित: । तेना प्यसों मम प्राणरक्षक' इति क्ृतज्ञतामनुवर्त- 
मानेन आत्मनोथ्नन्तरममात्यपदं ग्राहित: । यो तौ लोहितपक्षविजयव- 
णौ, तावष्यतिमानित्वात स्वदायादेभ्यध्त्ववा दीयमानमसहमानों 
मलयकेतुमाश्रितौ--इत्येषामपरागहेत व: । 
व्याख्या--एतेषाम्‌ -- भद्रभटप्रभूतीनामू,_ अंपरागहेतुचु---विरागकारणानि, 
| श्रोतुमु--आकर्सायितुम, इच्छामि--वाञ्छामि । अन्न--भद्रभटांदिष्वित्यर्थ:, 
यावेती, भद्र॒भटपुरुषदत्तवामानो, गजाध्यक्षाश्वाध्यक्षौ--हस्तिपालकाश्वपालकौ, 
एतौ--तौ, स्त्रीमद्ममृगगगशीलौ--नारीमदिराखेटस्वभावो, हस्त्यश्वावेक्षणो--- 
गजवाजिसंरक्षणे, अनभियुक्ती---असावधानौ, इति हेतो:, स्वाधिकारास्यामू--- 
“ गजवाजिसंरक्षणात्मकाम्यामित्यर्थ:, अवरोप्य---पृथक्‌ त्य, स्वजीवनमात्रेणौव--- 
स्वजीविका निर्वाहमात्रेशेव, स्थापिती, इति अपरक्तौ-त्यक्तानुरागौ ( सन्‍्तौ ), 
गत्वा, स्वेत स्वेत च अधिका रेण--हस्तिपालकर्त्वेन अश्यपालकत्वेन रूपेणोत्यर्थ 
व्यवस्थाप्य--निश्चित्य आत्मानमिति शेष:, मलयकेतुम्‌--पर्वतकपुत्रमु; आश्रितौ 
--अवलम्वितवन्ती । यावेतौ--यावेतौ---इमौ हिज्गरातवलगुप्तौ--- 
एतदाखूयो, ती, अत्यन्तलुब्धप्रकृ्ती---पर्‌मलोभाविष्टस्वभावी, दत्तम--अपितम्‌, 
'धनं---द्रव्यम्‌, अबहुमल्यमानौ--स्वल्पमवगच्छल्तौ, 'तत्र--मर्लयकेतुवाश्वे, बहु--- 
प्रचुर, लम्येत--शआ्राप्येत” इति--अस्मात्‌ कारणातू, मलयकेतुम्‌, आश्रिती। 
- योध्प्यंसौ--यश्चैथ:, ' भवत:--तव, _ कुमारसेवक/--बाल्यभृत्य), राजसेन 


सो&पि, तव॑--भंवतः,  प्रेंसादातू--अनुग्रहांत्‌,' अति प्रभूतकोषहस्त्यपबं---'अति 
मु० रा०--१४ 
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प्रमुतत, बिवृद्ध, कोप धनराशि हृस्तिन ग्रजा. अश्वाश्व घोटकारुच मस्मितु ततु । 
सुमहत्‌--मुविपुलम्‌, ऐशवर्यम्र्‌ू--सम्पत्‌, अवाप्य--प्राप्य, पुन --भ्रूय , उच्देद- 
शझद्बुया--पिनाशभिया, मलयकेतुमू, आाश्चित । योध्यमपर , सेवायते -- 
सेनाध्यक्षम्य, सिहवलम्य, कनीयानु भ्राता--अनुज , भागुरायण-, असावपि-- 
सोडपि, तत्र काले---मलग्केतुसामीप्यममये, पर्वतकेन--मलयफेतुपित्रा, सह-- 
साक, समुलन्नसोहादे ---समुत्पत सौहाद मैत्नी यम्य त्ताहश , तत्ीत्या च-- 
त्तस्य पर्वतकम्य प्रीत्या स्नेहेन च, ते--तद, पिता--जनक , चांदक्पेन-- 
कौटिल्येद, घातित --विनाशित', इंति--दृत्यम, रहति--एकान्ले, जासग्रित्वा-- 
भाययित्वा, मलमरेतुप्र, अपवाहितवानु--अपसारितवान्‌ ॥। तत --तदनन्तरम, 
मवदपध्यकारिपु--लवदनिष्टवारिपु, चन्दनदासप्रभृतिपु--चन्दनदासादिएु, निम्ह्ा- 
माणेपु--दण्ड्यमानेपु, स्वदोपाशद्ूया--निदापराघभयेन, अपक्रम्य-दनो निर्गत्म, 
सलयवैतुम्‌, आालित । अस---मागुरायण., मम--मे, प्रायरक्षक---जीपक- 
त्रात्ा, इति, इतजताम--अत्युपफारिताम, अनुवर्तमानेन--अपेक्षमाणेन, ठेन-- 
मलयवेतुता, अपि, आत्मन.--नछस्प, बान्तरमु--अव्यवहितम्‌, अमात्यपद-- 
मन्जिपद, प्राहित --आपितः । यो तो, लोहिताक्षविजयवर्माणौ--तदाल्यों जनी, 
तो भपि, अतिमानित्वातु--बहुमिमानवत्तादू, स्वदामादेम्य--निजवस्पुन्य' 
त्वया--भवता, दीयमान--वितीर्यमानम्‌, ससहमानौ---अमृष्यमाणो, मलेयकेतुम 
” आश्रितो ) इति--इमे, एपाम--मद्रमटप्रभुतीनाम, अपरागहेतव>--विराग- 
कारणानि (वर्तन्ते) 
हिन्दी अनुवाद--राजा--आर्य * इन लोगो की निर्यक्त 
को सुनना चाहता हूँ ) 
चाएप्य--बृपल । सुनो । उनमें से मे जो गजसेनापति तथा अश्ववेनापति 
(फ्रमश.) भद्रमट और पुरुषदत्त भाम के (व्यक्ति) हैं, मे दोनों स्त्री, मंदिर और 
शिकार में आधक्त होने के कारण हाथी-घोढो की देखभाल करने में मसावघान 
रहंते थे--इसलिए मैंने (इन्हें) अधिकारच्युत करके अपनी जीवका के निर्वादसात 
पर रहने दिया। अत विरक्ति से ( ये दोनों शत्रु-पक्ष में ) जाकर अपने-अपने 
अधिवार के जनुरूप कार्य पाफ़र मलयकेतु के आश्रित हो गए । ये जो हिज्जु रात 
कर बसमुप्त है, वे दोनों जत््यन्त लोगी स्वभाव के कारण (तुम्दारे) दिपे हुए घन 
के घोड़ा समफते हुए बहा बहुठ बिलेया/ ऐसा सोचकर मलयकेतु के आक्रम में 


के कारणों 


के 
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चले गए। यह जो तुम्हारा बचपन का सेवक राजसेन है, उसने भी तुम्हारी कृपा से 
अत्यधिक धन, हाथी और घोड़ों वाले विपुल ऐश्वर्य को एकाएक प्राप्त करके पुनः 
नष्ट होने के भय से मलयकेतु का आश्रय ले लिया। यह जो दूसरा सेनापति 
सिहबल का छोटा भाई भागुरायरा है, वह-भी उस समय पर्वतक के साथ 
मित्रता होने तथा उस (-पर्वतक ) के प्रेम के कारण तुम्हारे पिता को चाणक्य 
ने मरवाया है! इस प्रकार एकान्तमे मलयकेतु को डराकर भगा ले गया । 
तदनन्तर तुम्हारा अहित करने वाले चन्दनदास आदि के पकड़ लिये जाने पर 
अपने अपराध ( के प्रकट हो जाने ) की आशंका से भागकर ( यह भागुरायरा ) 
मलयकेतु के आश्रय में चला गया। उस ( मलयकेतु ) ने भी “यह मेरा 
प्राण-रक्षक है” इस प्रकार कृतज्ञता का अनुभव करते हुए अपने अव्यवहित 
अमात्य के पद पर (उसे) नियुक्त कर दिया । जो वे लोहिताक्ष और विजयवर्मा 
है, वे दोनों भी अत्यंत अभिमानी होने के कारण अपने बंधुओं को तुम्हारे द्वारा 
दिये जाने को सहव न करते हुए मलयकेतु के आश्चित हो गए--ये है इनकी 
-विरक्ति के कारण । 


ट्प्पणी--अपराग--विरक्ति । अप,/ रज्ज्‌+- घज्‌ भावे । स्त्रीमद्यमृगया 
'शीलौ--मृगयनम्‌ इति५/मृग ( अदन्त छरादि )--रिच्‌ स्वार्थ --श भावे ८: 
मृगया-- शिकार । स्त्री च मच्शञ्ञ मृगया च इति स्त्रीमचग्ममृगया: । ता: शीलयतः 
इत्ति स्त्रीमच्यमृगया ./ शील-- णिच्‌ स्वार्थ +- ण कर्तरि । स्वजीवनमात्रेणेव-- 
जीवति अनेन इंति ./जीव -- ल्युटकररो +£ जीवनम्‌ 5 जीविका । स्वयो: जीवनम्‌ ॥ 
तदेव स्वजीवनमात्रम्‌ मयूरव्यंसकादि स०, तेन करणे तृतीया । स्वेन स्वेन 
' अधिकारेण--अपने-अपने अधिकार से अर्थात्‌ जिस पद से हटाये गये थे 
वही पद मलयकेतु के यहाँ प्राप्त करके। अत्यन्तलुब्धप्रकृती--अत्यन्तम्‌ जुब्धा 
प्रकृति: ययोः ताहशौ । ततन्न काले--कुसुमपुर मे घेरा डालने के समय । 
'स्वदोषाशडू-या--स्वस्यथ दोष), तस्मात्‌ आशडू सुप्सुपा स०, तया हेतौ तृतीया। 
प्राणरक्षकः-- प्राणानां रक्षक: याजकादिशभिश्च”ः इति , समास:, अथवा 
शेपषष्ठया समास?, अथवा प्राणात्र्‌ रक्षति इति प्राण,/रक्ष-- अण कर्तरि-- 
प्राशरक्ष) । ततेः स्वार्थ कन्। आत्मनोष्तन्तरस--अविद्यमानमन्तरमस्य 
अनन्तरम्‌ । आत्मनः स्वस्थ राजपदस्य अनन्तरम्‌ अदूरम्‌ अमात्यपदम्‌ । 
गआ्रहितः--«७/ ग्रहु+ णिचु +- क्त। स्वदायादेश्य:--५./ दा +- घब्र्‌ कर्मरिण दायः 8 
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दायमर्दान्त इति दाय२/ भद्‌+ बण कर्तरि, अधवा दायमांददते इति दाय-आ,/दा 
+#क पर्तरि&दायादा । स्वस्थ दायादा , तेन्य । 


राजा--आर्य ! एवमेतेपु परिज्ातापरागहेतुपु क्षिप्रमेव कस्मान्न 
प्रतिविहितमार्येण ? 


चाशकय --वृपल ! न पारित प्रतिविधातुम्‌ । 
राजा--किमकौशणलातु, उत्त प्रयोजनापेक्षया ? 

चांएक्य --क्थमकौशल भविष्यत्ति, प्रयोजनापेक्षयव । 
राजा--तदप्रतिविधानप्रयोजनमिदानी श्रोतुमिच्छामि । 
चाएक्य --वृपन ! श्रूयतामवर्ार्यताय् | 
राजा--उमयमपि क्वियते, कथ्यताम्‌ 


चाएस्य --वृपल | इह खलु विरक्ताना प्रक्धतीना द्विविध प्रतिविवा- 
नप्र--अनुग्रहो निग्रहश्चेति | अनुमहस्तावदाक्षिप्ताधिकारयो भद्रभटपुरुप- 
दत्तयों पुन अधिकारारोपणमेव। अधिकारए्च पुनम्तादृशषेपु व्यसतयोगा- 
दनभियुक्तपु पुनरारोप्यमाण सकलमेव राज्यस्य मूल हस्त्यश्वमवसादयेतु । 
हिंड्गुरातवलगुप्तयोरत्यन्तलुव्यप्रकृतिक्यो सकलराज्यप्रदानेनाप्यपरि- 
तुप्यतोरनुग्रह कथ क्तूं शक्य ? राजसेनभागुरायणयोस्तु घनप्रणाशभी- 
लयो वुत्ताश्ुप्रहस्यावकाश २ लोहिताक्षविजयवर्मणोरपि दायादमसह- 
भानयोरतिमानिनो कीदृशोष्नुग्रह प्रीति जनयिष्यतीति परिहत पूव 
पक्ष । उत्तरोषपि खलु वयमचिरादधिगतनन्देश्वर्या सहोत्यायिन प्रघान- 
पुरुषवर्ग॑मु्नेण दण्डेन पीडबन्तो नन्‍्दजुलानुरक्ताना प्रकृतीनामविश्वास्था 
भवाम इत्यत परिहत एवं । तदेवमनुगृहीतास्म-्भू त्यपक्षो राक्षसरोपदेश- 
अवणभ्रवणों महीयसा स्लेच्छवलेन परिवृत पितृवधामर्पी पर्वतकपुन्रो 
मलयकेतुरस्मानभियोवनुम्रुय्त इति । सोध्य व्यायामकालो नोत्सवकाल 
इंति । अतो दुर्गंसस्‍्कारे आख्यव्ये कि कौमुदीमहोत्सवेन ? इति 
भ्रतिषिद्ध । 2 


याध्या--एवम्‌--इत्यम्‌, परिज्ञानापयागहेलुप्र--परिजात्रा भवगता अपरा- 
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गाणां विरक्तीनां हेतवः कारणानि येषां ताहशेपु,-एतेपु--भद्रभटादिपु, आर्येण--- 
भवता, क्षिप्रमेव--शीत्रमेव, कस्मात्‌ू--क्थ, न प्रतिविहितमू--प्रतीकार: कृत: ? 
प्रतिविधातुं--प्रतिकर्तू, न पारितं--न युक्तमित्यर्थ: । किम, 'अकौशणलातु--- 
असामर्थ्यात्‌ु, उत--अथवा, प्रयोजनापेक्षया--ईप्सितकार्यानुरोधेन ? अवधार्यताम्‌ 
--विचार्यताम्‌ ।- इह--अस्मिच् संसारे, विरक्तानाम---अनुरागरहितानाम्‌, 
प्रकृतीतां--प्रजानाम्‌, द्विविधं---द्विप्रका र,- प्रतिविधानं--प्रतीकार:, अनुग्रह:-+-. 
अनुकस्पा, निग्रह:--दण्ड:, आक्षिप्ताधिकारयों:--आशक्षिप्त: आच्छिद्य ग्रहीतः 
अधिकार: कार्यमार: ययो: तथाभूतयों:, भद्रभटपुरुपदत्तयो:, पुनः--भ्रूयः, अधि- 
कारारोपणमेव--अधिकारे कार्यवेक्षणे आरोपणमेव स्थापनभेव, व्यसनयोगात्‌--- 
स्रीमद्याखेटासक्तिदोपातू, अनभियुक्तेषु--अयोग्येपु, ताहशेपु--आशक्षिप्ताधिकारेपु, 
पुनः, आरोप्यमाण:--स्थाप्यमान:, अधिकार:--गजवाजिसेनाध्यक्षत्वं, राज्पस्य 
-+आधिपत्यस्य, सकलमेव---म्रमग्रमेव, मुलं--कारणं, हस्त्यश्वं--गजादचु 
अश्वांश्व, अवसादग्रेत्‌--विनाशयेत्‌ । अत्यन्तलुब्धप्रकृतिकयो:---अतिशयितलो भा- 
विष्टस्वभावयो:, सकलराज्यप्रदानेनापि---सस्पूर्ण राज्यसमर्पणेनापि, अपरितुष्यत्तोः 
---सन्तोषमनधिगच्छतो:, हिद्भु रातबलग्रुपयो:, अनुग्रह:, कथं--केन प्रकारेण 
कर्त'--विधातं, शक्य:--योग्य: । धर्मप्रणाशभीतयो:---अर्थक्षयसं जातसाध्व सयो:, 
राजसेनभागुरायणयो:, कुत:---कथम्‌, अवकाश:---अवसर : ? 'दायाबद्मू--ज्ञातिम, 
असहमानयो:---अमृष्यतो:, अतिमानिनो:--महाभिमानवतो:, लोहिताक्षविजये- 
वर्मणो: अपि, कीहश:, अनुग्रह:, प्रीति--हर्प, जनयिष्यति---उत्पादयिष्यति, इति 
अस्मात्‌ कारणात्‌, पूर्व:--प्रथमः, पक्षः--कल्प), परिहृतः-त्यक्त: । अचिरातु 
--शीघ्रम्‌, अधिगतनन्दैश्वर्या:---अधिगतं प्राप्तं नन्‍्दैश्वर्य नन्‍्दराज्यं यैः ताइशाः, 
वयम्‌, सहोत्थायिनं--सह साकम्‌ उत्तिष्ठति तच्छील: सहोत्यथायी तथाभूतं, प्रधान“ 
पुरुषवर्गम्‌--म्रुख्याधिका रिगणम्‌ , उग्र ण--तीक्षणेन, दण्डेन----निग्रहेणा, पी ड यन्त:--- 
क्लेंशयन्त:, ननन्‍्दकुलानुरक्तानाँ--नन्दवं शासक्तानां, प्रकृतीनां--प्रजानामू, अवि-' 
शवास्था:--अप्रतीत्या:, भवाम:,  इत्येत:--अस्मात्‌ कारणात, उत्तरोष्पि-- 
द्वितीयोडवि, ( पक्ष: ) परिहत एव--त्यक्त एवं। ततू--तस्मात्‌, एवम्‌--- 
उक्तप्रकारेण, अनुग्रहीतास्मद्भृत्यपक्षेः--अनुग्रहीत: अनुकपिम्त:' अस्मदभृत्यपक्षः 
अस्मत्सेवकवर्ग: भद्रभटादिरिति यावत्‌ येन ताहश:, राक्षसोपदेशश्रवणप्रवणः 
रोक्षसस्य उपदेश: शिक्षणम्‌ तस्मितर प्रवण: अनुरक्त:, महीयसा--महता, म्लेच्छ- 
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बलेन--सम्लेच्यमेन्येन, परिवृतत --युक्त , पिठृवधघामर्पी--तावहत्माजन्यक्रोवपुक्त, 
पर्ववकपुञ्र , मलगकेतु , अस्मात्र, अभियोक्तुम--पराभवितुम्‌, उद्यत --वैसेद 
सोड्य, व्यायामकाल --व्यायामस्प सैन्यसग्रह[द्यात्मकस्म विशिष्टायासस्य काल 
समय , न--नहिं, उत्सवकाल --कौमुदीमहोत्सवममय ( मस्ति ) | अंत“ 
अल्‍्ष्मात्‌ कारणात्‌, दुर्गसस्वारे--दुर्गपरिष्कारे, आर8न्यव्ये-- प्रक्रमितव्ये, कि: 
क्म्प्रयोजन, कौमुदीमहोत्मवैन--शारदपूराचन्द्रनिमितफोत्सवानुप्ठनेनेत्यथ १, 
इति--अम्माठेतों , प्रतिषिद्ध --प्रतिस्द उक्तोत्सव इति शेष । 

हिन्दी अनुवाइ--राजा--आर्य + इस प्रकार इनकी विरक्ति के कारणों फा 
पता लग जाने पर आपने शीघ्र ही प्रतीकार क्यो नहीं किया ? 
चाणकय--बृपल । प्रत्तीकार न कर पाया । 
राजा--व्या असमर्थता के फारण या प्रमोजन की अपेक्षा से । 
बाएपय--असमर्थता क्यो होगी ? प्रयोजन की अपेक्षा से ही । 
राजा--तो अब प्रतीकार न करने का प्रयोजन सुनना चाहता हूँ ॥ 
च्ाशक्य--बूपल ! सुनो और विघार करो । 
राजा--दोनो कर रहा हैं, कहिए । 
चारापय--वृषल ! इस ससार मे विरक्त प्रजाओ का प्रतीकार दो प्रकार से 
किया जाता है--अनुग्रह से और निग्नह से | अनुप्रह तो पदच्युत किये गये भद्रमट 
मऔर पुस्पदत्त को पुन पदारूढ बरना ही है । और व्यसन के कारण वैसे अयोम्य 
व्यक्तियों की पुन पदारूढ़ करना सम्पूर्ण राज्य की जड--हम्तिसेना और 
अश्वसेना वो विनप्ट कर देना होता । अत्यत लोमी स्वभाव वाले तथा सम्पूर्ण 
दाज्य दे देने पर भी सतुष्ट न होने वाले हिज्लूरात और वलगुप्त पर वैसे 
अनुग्रह किया जा सकता है ? घन के नाश मे डरे हुए राजसेन मभौर मांगुरयण 
पर बनुप्रह करने का अवसर कहाँ ? दायादों को सहन न करने वाले अत्यतत 
अभिमानी लोहिताल और विजयवर्मा को भी वेसा अनुप्रह सब्दुष्ट करगा | 
इसलिए पूर्व पल (अनुग्रह) को छोड दिया । दूसरा पक्ष (तिग्रहे)| भी अमी-्अमी 
चन्द का ऐप्वर्य प्राप्त करने वाले हम साथ उठने (-बैठने) बाते श्रवान राजडुसयों 
यो तीदण दड के द्वारा पीडित करने पर माद-वश के प्रति अनुरक्त प्रजाओ के 
अविश्वामी हो जाएँगे--इस विचार से छोड ही दिया गया! तो इस पवार 
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हमारे भृत्यवर्ग को अनुगृहीत करने वाला, राक्षस की शिक्षा सुनने में तत्पर, 
महती स्लेच्छसेना से युक्त और पिता की हत्या से क्रुद्ध पर्वतकपुत्र मलयकेतु हम्म 
पर बाक्रमरण करने के लिए उचद्यत है। सो यह ( सेन्य-संग्रह करने के ) महाप्र 
प्रयास का समय है न कि उत्सव ( मताने ) का समय है । अतएव किले के 
संस्कार के प्रारंभ किये जाने के अवसर पर कौमुदीमहोत्सव से क्या लाम ? 
इसलिए ( इस उत्सव को ) रोक दिया। 

टिप्पणी--पारितम्‌ ८ ५/ पार्‌-+-रिच्‌ स्वार्थ ( चुरादि )-+-क्त भावे। 
' अकौशलात्‌---कुशलस्य भाव: कौशलम्‌ कुशल + अणू्‌ + कौशलम्‌ । न कौशलस्‌ 
अकौशलम्‌ । अथवा अकुशलस्थ इंदम्‌ इति अकुशल --अण त्स्थेदम्‌” इत्यनेत ०० 
जकौशलघ्‌, तस्मात । अवधार्यतामू--समभको-विचारों । अव«/धृ --रसिच्‌+- 
लोद--ताम्‌ कर्मरि । प्रतिविधानस्‌ू--प्रतीकार । प्रति-वि,/धा-+-ल्युटू---अबच 
भावे । आक्षिप्त---आ,/ क्षिप्‌ +-क्त कर्मरिण। हस्त्यश्वम्‌---हस्तिनश्च॒ अश्वाश्च 
इति हस्त्यश्वम्‌ न्द्रश्च प्रारितुर्यसेनाज्ानाम! इति दन्हेकवद्भाव: । अत्यन्त- 
लुब्धप्रकतिकयो:---अत्यच्तम्‌ लुब्धा प्रकृतिः ययो: तो त्रिपदव्यधिकरणबहुब्रीहि 
स०, वयो: । परिहृत:ः--छोड़ दिया। परि,/ह+क्त कर्म । भवाम:--- 
भविष्याम: । भविष्यत्सामीप्ये लटू ५ पितृवधामर्षी--पितुर्वब:, तेन अमर्ष:, सः 
अस्ति अस्य इति पितृवधामर्ष--इनि । 

राजा--आर्य ! बहु प्रष्टव्यमत्र । 

चाणक्य:--वृषल ! विश्रब्धं पृ्छ । ममापि बुन्नास्येयमत्र । 

राजा--एष पृच्छामि । | 

'वारक्य:---अहमप्येष कथयामि । 

राजा--योध्यमस्माकमस्य सर्वस्येवानर्थस्य हेतुर्मेलयकेतु: सदुकस्मा- 
दार्येणापक्रामन्नुपेक्षित: ? 

चारणक्यः:--वृषल ! मलयकेतोरपक्रमणानुपेक्षणे दयी गतिः स्थात्‌-- 
अनुगृद्यंत निगृह्म त वा। अनुम्रहे पूर्वप्रतिश्नुतं राज्याध॑ प्रतिपाद्ेत ॥ 
निग्रहे तावत्‌ पर्वतको्स्माभिव्यापादित इति कृतघ्नताया: स्वयं हस्तो 
दत्त: स्ात्‌ । प्रतिश्षुतार्धराज्यप्रतिपादने5पि पर्वतकविनाश: केवल कत- 
ज्लतामात्रफल: स्यात्‌ इति मलयकेतुरपक्रामन्नुपेक्षितः । 


२१६ मुद्राराक्षमम्‌ 


राजा--अत्न तावदेवम्‌ । राक्षस पुनरिहैवान्तनंगरे वर्तमान आयेंणो- 
पेक्षित इत्यत्र किमुत्तरमार्यस्य ? 
चारणयय --राक्षसोईपि. सलु॒निजस्वामिनि स्थिरानुरागतात 
सुचिस्मेकत्रवासाच्च शीलज्ञाना नन्दानुरक्ताना प्रक्ृतीनामत्यन्त 
विश्वारय , प्रज्ञापुसुपषकाराभ्यामुपेत सहायसम्पदा युक्त , कीपचल- 
वानिहैवानस्तनंगरे वतंमानो महान्त सल्वन्त कोपमुत्पादबेत्‌ । दूरीकृतस्तु 
वाह्मकोपमुत्यादयन्नपि न दु ससाध्यो भविष्यतीत्यतोष्पक्रामन्नुपेक्षित । 
राजा--तत्‌ किमर्थमिहस्थ एवोपारय॑नपिक्रान्त ? 
चाएपय --अथ कथमपक्रान्तो भविष्यति २ ननु उपायरेवार्सो 
हृदयेशय शद्भ रिवोद,त्य दूरोह्त । दूरीकरणस्य चोक्त भ्मोजनम्‌ 
राजा--आर्य ! कस्माह्विक्रम्य न गृहीत ? हि 
चाएक्य --बृपल । राक्षस खल्वसी विक्रम्य निमृद्यमाण स्वयं 
वा विनश्येत्‌, गुप्मदुबलानि वा विनाशयेत्‌ । एवं संत्युभयथाषि दोप 
पश्य--- 5 
हिन्दी अनुवाद--राजा--आर्य | इस विपय में बहुत पृछ्ठना है । 
चाएवय--बूपन्त | विश्यास के साथ पूछो । मुझे भी इस विपये में बहुत 
नुछ कहना है। 
राजा--अभी पूछता हूँ । 
चाणएफ्य--मैं भी अभी कहता हैं । 
राजा--यहे जो हमारे इस सम्पूर्ण अनर्थ का कारण मलयवेतु है, उसको 
भागते हए, आपने क्यों उपेक्षित कर दिया ? * 
चारापय--बृपल । मलगकेतु के भागते की उपेक्षा न करने मे दो बाते 
होती, (या तो उसे ) अनुशहीत किया जाता या दड दिया जाता। अछुपरई 
परने पर पहने का प्रतिज्ञा क्या हुआ आघा राज्य दे दिया णाता, निग्नह करने 
पर पर्वतक को हमने मारा है--इस बशृतप्नता को स्वम सहारा देना होता $ 


अतिता क्यि हुए आधे राज्य यो दे देने पर भी पर्वतक का विनाश केवल इंलप्नता- 
सात्र प्रयोजन को रखता । इसलिए भागते हुए मलगवेतु की उपेक्षा की गई । 


तृतोयोषडू:: २१७ 


. राजा--इस विषय में तो ऐसा » ( कहना ठीक ) है। किन्तु: राक्षस यही 
नगर के भीतर रहता हुआ आपके द्वारा उपेक्षित कर दिया गया, इस विषय. में 
आपका क्या उत्तर है । के 


चाशक्‍क्य--राक्षस भी अपने स्वामी ( नन्‍्द ) में दृढ़ अनुराग रखने के- , 
कारण और चिरकाल तक एक जगह निवास करने के कारण शील को पहचानने 
वाली तथा नब्द के प्रति अनुरक्त प्रजाओं का अत्यत्त विश्वसनीय, बुद्धि और 
पराक्रम से सम्पन्न, सहायकों की सम्पदा से युक्त और कोश-बल से संवलित 
होकर यही नगर के भीतर रहता हुआ महान आस्त रिक विद्रोह को उत्पन्त कर 
देता। किन्तु दूर कर दिये जाने पर बाह्य विद्रोह को उत्पन्न करता हुआ भी. ' 
कठिनाई से वश में करने योग्य नही होगा ( अर्थात्‌ आसानी से वश में किया जा 
सकेगा ), इसलिए भागता हुआ उपेक्षित किया गया । 

राजा--तब यही रहता हुआ ( वह ) क्यों नही उपायों से वश में कर 
लिया गया ? ० 

चाराकय--अब वहु कैसे मिंकला हुआ रह सकेगा ? अरे | उपायो से हीः 
तो वह हृदय में विद्यमान कोटे के समान निकालकर दूर कर दिया गया । 

राजा--आर्य ! पराक्रम करके ( अर्थात्‌: शक्तिप्रयोग द्वारा ) ,वयो नही 
पकड़ लिया * | 
चारंएक्य--वह राक्षस शक्तिप्रयोग द्वारा पकड़ा जाता हुआ वा तो स्वयं 
* नष्ट हो जाता या तुम्हारी सेनाओं को विनष्ट कर देता । ऐसा होने पर दोनो- 
प्रकार से हानि होती । देखो-- ह 
टिप्पणी--विश्रव्धमु--विश्वस्त यथा स्थातू तथा । क्रियाविशिषणमेतत्‌ । 
आख्येयम्‌--वक्तव्यम्‌ ॥ अपक़ासनू-अपसरत । उपेक्षित:--प रित्यक्त: । 
अपक्रमणानुपेक्षणे--न॒उपेक्षणम्‌ अदेपेक्षराम्‌ । अपक्रसशण॒स्य अनुपेक्षणाम्‌, 
अपक्रमणानुपेक्षणम्‌, तस्मिन्‌। ढैंयी गतिः--ढी पक्षों द्वौ अवयवो यस्या: 
सा हुयी अथवा द्वितयी द्वि+-तयपू, (दिव्रिम्यां तयस्यायज्वा' इत्यनेन अयजा- 
: देशस्यथ विकल्पात । प्रतिपाद्येत--दीयेत । व्यापादित:--विनाशित:। कैत-' 
बझताया:--विश्रस्भघातिताया: । इत॑ हन्तीति इतल्नः “कत+/ हब्‌-नक, तस्थ 
भाव: कुतप्नता इतन्न--तलू--ठापू, तस्था: । स्वयमु--आत्मना । हस्त:-- 


र्श्प मुदाराक्षसन 


अवलम्ध । प्रतिश्रुताधंराज्यप्रदाने--अ्रतिश्रुत प्रतिज्ञातम्‌ अर्घराज्यम्‌ सब्या- 
ध॑म्‌ तम्य प्रतिपादनम्‌ समर्पशम्‌, तम्मिनु । कृनन्लतामात्रफल --अपकारिता- 
मात्रप्रयोगन । उतन्नवैव उतप्नतामात्रम्‌ मयूरव्यसकादित्वात्‌ स०, तदेव फल 
यम्य ,ताहश घहुत्रीहि स० । अन्तनंगरे--नगरस्थ अन्त अन्तर्नंगरम्‌ 
“राजदस्तादिपु परम! इत्यनेन नगरणशब्दस्थ परनिपात , अथवा अन्त* स्थित 
लगरम्‌ जन्‍्तर्नगरम्‌ मध्यमपदलोपी स०, तस्मिनु । स्थिरानुरागल्वातु--दफपरेम- 
वशात्‌ | स्थिर अनुराग अस्य इति स्थिरानुराग बहुप्रीहिस०। तम्य भाव 
इति म्थिरानुरागर+त्व, तम्मात्‌ हेतो पञ्ममी। प्रज्ञापुसुपकाराम्यामु--बुढ्धि- 
पौसुषान्याम्‌ । प्रजा च पुरधकारण्च प्रजापुरुपकारी द्वन्द भ० ताम्याम्‌ । उपेत -- 
युक्त । सहायमम्पदा--साहास्थकारिणा सम्पत्त्या। सह समन्‍्ते इसि सह्‌९/ 
अयू +अच्‌ कर्तरिवून्समहाया । सम्‌./पद्‌--क्षिप्‌ भावेजू|सम्पत्‌ न्‍ूसमृद्धि' । 
सहाबाना सम्पत्‌, तया | कोपबलवानू--अर्थमामर्स्ययुक्त । कोष एवं बलम्‌ 
मयूरव्यमकादि स० । तत्‌ अम्ति अस्य इति कोपवल +-मतुप्‌ । अन्त कोपमू-- 
अन्त मच्ये प्रकृतिपु इत्यर्थ कोप अपराग । अन्त कोप सुप्पुपा स०, तम्‌। 
वाह्मकोपम्‌--बहिविद्वेषम्‌ । बहिर्मत्र बाह्य बहिसू--गजू, टिलोप 'वहिपष्टि- 
लोपो यज्ञ” इत्यनेन । बाह्य कोप वाह्यवोप कर्भधघारणथ सं०, त्तम्‌। ने दुःख- 
साध्य --न क्वेशप्राप्प । हृदयेशय --मनावर्ती | हृदये शेते इति हृदपेन्‍/ 
शी+अच्‌ कर्तरि, शयवासवासिप्वकालात! इत्यनेन सतम्पा अलुकू। उद्धृत्य 
न-उलादय । उद्‌,/धृ +क्ततवा--न्यप्‌। विक्रम्य--सामर्थ्येन। विल्‍/क्ररन , 
क्तुवा-न्यपू । नियृह्यमाण --प्रियमाश ॥ नि&/ग्रहू+लद्‌ कर्मणि-- 

शानचू । 


स॒ हि भृशमभियुक्तो यद्यपेयाद विनाश 
ननु वृषत्र वियुक्तस्तादशेनासि पुसा। 
अय तव चनमुख्यान्नाशयेत्‌ सापि पीडा 
नवगज इव तस्मात्‌ सोथ्भ्युपायंब्निय ॥ २५॥ 


7 आवब --ननु बुपत्र | उृशम अभियुक्त स यदि विनाशम्‌ उपेयात्‌ ताहशेन 
घुसा वियुक्त अमि, अथ तब वलमुग्याव नाशयेत्‌ु सां अपि पीडा । तस्मादु स 
वेनगज इब अभ्युपाये विनेय -॥ २५ ॥ - 


वृतीयोड्द्धु: ु २९६ 


: “ब्याध्या--तनु यूषल ! अयि मौर्य |, मुशमू--अत्यर्भमू; अभियुक्त/--+ 
सत्सैल्यैराक्रान्त: सः--राक्षस:, यदि--चेत्‌, विनाशम्‌--मरणम्‌, उपेयातू-- 
आप्नुयात, त्ताहशेन--तथाविधेन लोकोत्त रगुराशालिना, पूंसा--पुरुषेणा, वियुक्त:--- 
. विरहित:, असि--भवसि । क्ष--थदि, तव--ते, बलमुख्यात--सेनानायकानु, 

नाशयेत्‌--हस्यात॒, सा अपि--विनाश क्रियापीत्यर्थ,, पीडा--क्षति:, तस्मातू---अतः, 
. सः--राक्षसः, वनगज इब--आरण्यकहस्तीव, अम्युपायै:--युक्तिभि: » विनेय:--- 
चशीकार्यः ॥॥ २४ ॥। 


हिन्दी अनुवाद--है वृुषल ! (हमारी सेनाओं . से) अत्यंत आक्रान्त होकर 
वह (राक्षस) यदि सूृत्यु को प्राप्त हो जाए तो तुम वैसे (गुणशाली) पुरुष 
से वियुक्त हो जाते हो। (और) यदि तुम्हारे सेनानायकों को मार दे तो 
चह भी क्षति है। इसलिए छसको जंगली हाथी की तरह युक्तियों से वश में 
करना चाहिए ॥ २५ ॥ 


“ ट्िप्पणशौ--सा अपि---अन्र विधेयप्राधान्यात स्नीलिज्रता। वनगज:-- 
चनचरो गज: वनगजः: मध्यमपदलोपी स०। अभ्युपाये:--साम, दाव आदि 
उपायों से, गज-पक्ष मैं---वशीकरणा के साथनों से । इस पद्म में उपमा अलंकार 
है, प्रसाद गुणा है, वैदर्भी रीति है और मालिनी छुन्द है। इस छुन्ड का लक्षख 
३, १५ में देखिए )। २५ ॥। व 
राजा--न शक्तुमो वथमार्यस्य वाचा बाचमतिशयितुं । सर्वथाउमा- 
त्यराक्षस एवात्र प्रशस्यत्तर: ।' 
.. चाराक्यः--[सक्रोधम] व भवानिति वाक्यशेष: । भो वृषल ! तेन कि 
कुतम्‌ ? . 
राजा-यदि न ज्ञायते, तदा श्रूयताम्‌ । तेन खलु महात्मना-- 
लब्धायां पुरि यावदिच्छमुषितं कृत्वा पर्द नो गले 
व्याघातों जयधोषणादिषु बलादस्मदुबलानां कृतः । 
अत्यर्थ विपुलै: स्वतीतिविभवे: सम्मोहमापादिता 
, विश्वास्थेष्बपि विश्वसन्ति मतयो न॑ स्वेषु वर्गेषु न: ॥। २६ ॥ 


अन्वय:--न: गले पद कत्वा . लब्धायां . पुरि यावदिच्छम्‌ उषितम्‌, 


२२० मुद्राराक्षमम्‌ 


अस्मद्बलाना जयघोपणादिधषु बलात्‌ व्याघात इृत , विपुले स्वनीतिविभवे 
अन्यर्थ सम्मोहम्‌ जआापादिता न मतय  विश्वास्थेप्वषि स्वेप्रु वर्गेपु न 
विश्वसन्ति ॥ २६ ॥ 


स्यारपरा--न --अस्माक, ग्ले--कण्ठे, पद--चरण, पृत्वा--विधाय, 
लब्याया--आाप्ताया,. पुरि--नगर्य्या, यावदिव्यम्‌--यधारचि, उपितम्‌-- 
निवास इत , अम्मदवलानामू--अस्मात सैन्याना, जयंधोपणादिप्रु--विजय- 
प्रस्पापनप्रभूतिपु,, बलातु--हठातू, व्याघात --विप्न, इत --उत्पादित , 
बिपुले --महद्धि , स्वनीतिधिभवे --स्वस्य आत्मत नीतय नया एवं विभवा 
सम्पद तै , अत्यर्थमू--भ यन्‍्त, सम्मोहम--अविवेकम्‌, आपादिता --प्रापिता , 
न --अस्माक, मतय --बुद्धय , विश्वास्थेप्वपि--आप्नेपु च, स्वेपु--म्वकीयेपु, 
वर्गेपु--पढ्ेपु, न विश्वमन्लि--न प्रतियन्ति ॥ २६ ॥। 


हिंदो बनुवाद--राजा--हम आप की बात को बात से नहीं जीत 


सकने | ( विन्तु ) इस विपय में अमात्य राक्षस ही सय प्रकार से अधिक 
प्रणसनीय है । 


चारावय--[ कोग्र के साय ] आप नही, यह कहना शेप रह गया। हूं 
वेपल | उसने क्या क्रिया ? 


राजा--यदि नहीं जानते हैँ तो मुनिएं । उस महात्मा ने--- _ 


हमारे गले पर पैर रख कर ( हमारी ) जीती हुई नगरी मे इच्छानुक्र 
निवास किया, हमारी सेनाओं की विजय-घोपणा,आादि में हठात्‌ विद्न उत्पन्न 
किया और महावु अपनी नीति के वैभव से हमारी बुद्धियों को अत्यत मोह में 


डाल दिया, जिससे वे ( हमारी वुद्धियाँ ) अपने विश्वसनीय व्यक्तियों पर भी 
विश्वास नहों करती हैँ ॥| २६ ॥ 


टिप्पणी--अतिशयितुम्‌--उल्लद्वपितुम्‌ । प्रशस्यत्तर --अधिक श्रेष्ठ । 
अतिशयेन भ्रशस्य इति प्रशस्यतर प्रशस्य +-तरप्‌ । महात्मना--महात्रु आत्मा 
यम्य से महात्मा, तेव । न गले पद कृत्वा--हमारे कढ पर पैर रखकर 
अर्यात्‌ हमारो अवहेलना करके । यह लोकोक्ति है। वलातु--मत्र हैंतो ल्यब्लोपे 
कपरि वा पद्ममी । स्वेषु वर्गेपु--मद्रमटादिपु । इस एलोक में दीपक, मति- 


तृतीयो5द्ू:. “२२१ 


शयोक्ति और .उदात्त. अलंकारो की संसृष्टि है। इसमें शार्दूलविक्रीडित छल्द है । 
इस छुन्द का लक्षण १, १२ मे देखिए ॥ २६ ॥ 

चाणकक्‍्यः--[विहस्थ| वृषल ! एतत्‌ कृतं राक्षसेन ? 

राजा--अथ्थं किम्‌ ? एतत्‌ कृतममात्यराअ्षसेन । 


चाणक्य:--वृषल ! मया पुनर्ज्ञतिं, नन्दर्मिव भवन्तमुद्धृत्य भवानिव 
भूतले मलयकेतुरघिराज्यमारोपित: । 


राजा--अलसमुपालभ्य । आर्य ! दैवेनेदमनुष्ठितम्‌ । किमन्रार्यस्य ? 
चाराक्य--हे मत्सरिन ! 


आरुह्यारूढकोपस्फुरणविषमिताग्राड्गुलीमुक्तचुडां 

लोकप्रत्यक्षमुग्रं सकलरिपुकुलोच्छेददीर्घा' प्रतिज्ञा । 

केनान्येनावलिप्ता नवनवतिशतद्रव्यकोटीश्वरास्ते . 

नन्दा: पर्यायभुता: पशव इव हता: पश्यतों राक्षसस्य ॥॥२७।॥। 

अन्चय:--केव अन्येव लोकप्रत्यक्षम आरूढकोपस्फुरणविषमिताग्राड़ली- 

मुक्तचूडाम्‌ उग्रां सकलरिपुकुलोच्छेददीर्धा प्रतिज्ञामु आरुह्य अवलिप्ता: चब- 
नवतिशतद्रव्यकोटीश्वरा: ते नन्‍्दाः पर्यायभृत्ा: पशव इन पश्यतो राक्षसस्य 
हता १ ॥ २७॥ 


व्याख्या--केन अन्येन--मदतिरिक्तेत केन जनेन, लोकप्रत्यक्षमू--जगत 
समक्षम, आरूढकोपस्फुरणविषमिताग्राड्रलीमुक्तचूडामू--आरूढ: सझ्जञात: य 
कोप: क्रोधः तस्य स्फुररोन आवेशेन विपमिता: कुटिलीभूता: या आग्राड्भल्य 
अद्भल्यग्रारिंग तै: मुक्ता बन्धचनात्‌ च्याविता चूडा शिखा यस्यां ताहशीमू, उमग्रॉ--- 
कठिनां, सकलरिपुकुलोच्छेंददीर्घधाम--सकलस्य. निखिलस्थ॒  रिपुकुलस्य 
शत्रुव॑शस्थ उच्छेद्रेन विनाशेन दीर्घा महती,- प्रतिज्ञाम--प्रतिश्रतिम्‌, आरुह्म-- 
विधाय, अवलिप्ता:--साभिमाना नवनवतिशतद्रव्यकोटीश्वरा:---चवनव - 
तिशतानाम्‌ द्रव्यकोटीनाम्‌ वित्तकोटीनाम्‌ ईश्वरा: पतय:, ते--प्रसिद्धा:, ननन्‍्दा 
पर्यायभूता:--क्रमेंण उपस्थिता, पशव इंब--बलिच्छागला इब, पश्यत:--- 
अवलोकयत:, राक्षस॒स्य 
हिसिता) ? ॥ २७॥ 





श्श्र मुद्राराक्षमम्‌ 


हिंदी अमुवाद--चाणाव्य-- हँसकर ) वृषल । राक्षस ने मह किया 
राजा--और क्या ? यह अमात्य राक्षस ने किया । 
चाएपय--वपल ! मैंने पुत समझ कि नन्‍्द के समान तुम्हे उदाइकर 
पृथ्वी पर तुम्हारी तरद मलयकेतु को (उसने) सिंहासन पर बैठा दिया। 
राजा--उलाहना देना ब्यर्य है। आर्य | भाग्य ने यह किया। इसमें 
आपका क्या है ? 
चाशक््य--दे दाह रखने वाले | । ४ 
दूसरे किसने लोगों के सामने उत्रप्न क्रोष के आवेश से टेढ़ी अगुलियों के 
शप्रमाग से खोलो गई घिखा वाली, भयकर तथा सम्पूर्ण शत्रु-कुल के विनाश 
करने के कारण हस्पी प्रतिज्ञा को करके अभिमानी तथा नित्यानवे सी कराड 
परद्राओं के स्‍्व्रामी नन्‍्दों को क्रमशा बलिस्पद्भु के समान राक्षस के देखते 
मार दिया ॥ २७ ॥ 
टिप्पशी--उद्त्य---उन्मूल्य । अधिराज्यमु--राज्ये इति अविराज्यम्‌ 
अव्ययीभाव स०, 'अव्यमीभावश्च” इत्यमेन मपुमकत्वम्‌। आरोपित --र्या- 
परितः ) मत्सरिनू !--मत्मरब्न्डाह । “मत्मरोअत्यशुमद्रेपे! इत्यमर । से 
बस्ति अस्य झत मत्सर--इसि ) विपमिता --विपमा? ता इंति विपमा +- 
शिचु--क्त कर्मणि । नवनवतिशतद्रव्यकोटीश्वरा ---ववाधिका नवति 
चवनवति शाकपा्थिवादित्वातु स० । तत्सख्यकानि शताबि शाकप्रा० | 
द्रब्यार्णा कोद्य द्रव्यफोद्य । नवनवतिशतसखस्याका द्रव्यकोट्य' शाकपा० | 
वाध्ाम ईश्वरा । पर्यायभूता --परि,/अयु +-घक्रु मावे वूपर्याया । प्यविण॒ 
सूता, तृतीयातत्‌० वा सुप्सुपा स० । राक्षेसस्य--अम (पष्ठी चानादरे/ इति 
पष्ठो ) इस इलोक मे अर्थापत्ति और उपभा अलकार हैं। इसमें मोज गुए है, 
गौढी रोति है और ज़म्घरा छु्द है । स्म्घरा का लक्षण ९ ६ में 
देशिए ॥ २७॥ दे 
मसपिच, 
गुप्नैरावद्धचक्र वियति विचलितैदीघिनिष्कम्पप्षौ- 
घूमैर्घ्वस्ताकंभासा सघनमिव दिशा मण्डल दर्शयन्तः । 


तृत्रीयो5जु:॥ '२२३ 


नन्दैरानन्दयच्त: पितृवतनिलयान्‌ प्राणिन: पश्य चैतान्‌ 
निर्वान्त्यद्यापि नेते स्र्तबहलवसावाहिनो ह॒ब्यवाहाः ॥॥ २८॥॥ 


अन्चयः--पश्य, दीर्घनिष्कस्पपक्षे: आाबद्धचक्रं वियति विचलितैः सुश्नेः 
धुमै: घ्वस्ताकंभासां दिशां मण्डलं॑ सघतमिव दर्शयन्त: पितृवननिलयात्र एतान्नु 
प्रासित: ननन्‍्दे: आनन्दयत्त: एते लुतबहलवसावाहिनः हृव्यवाहा: अद्यापि न 
निर्वान्ति ॥| २८ ॥ 


व्यास्या---पश्य---अवलोकय, दीर्घनिष्कस्पपक्षे:--दीर्घा: आयता: निष्कम्पाः 
'तिश्चलाश्च ये पश्चा: दला: तैः करणाशूतेः, आवद्धचक्त--आशबद्धानि कृतानि 
. चक्रारिस मण्डलानि यथ्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ यथा स्थात्‌ तथा, वियति--गगने, 
विचलितै:--अ्रमस्रि:, ग्र॒श्न: धृुमैः--ग्रप्नकूपधुमै:, ध्वस्ताकभासां--ध्वस्ताः 
तिरोहिता: अकंभास:--सूर्यकिरणा: यासु तासा, दिशाम---आशाना, मण्डलं--- 
चक्रवालं, सघनमिव--समेघमिव, दर्शयत्त:---अवभासयन्त:, पितृवननिलयात्त--- 
. पितृव॑ श्मशान निलय: आवासः येषां ते तथोक्ताः ताल, एतानू, प्राशिन:-- 
'जीवानु, नन्‍देः---बहलवसावशिष्टैंग, आनब्दयन्तः--प्रीणयन्तः, एते---इमे 
स्रतबहलवसावाहिनः--स्र॒ ता; क्षरिता: या: बहला:ः प्रच्च॒रा: बसा: मज्जा: ताः 
ये वाहुयन्ति स्रोत:क्रमेणा निःसारयन्ति ताहशा:, हृव्यवाहा:--वह्ुयः चिताग्तय 
इत्थर्थ:, अद्यापि--अधुनापि, व निर्वान्ति--त प्रशाम्यन्ति || रेछ. - 
हिन्दी अनुधाद---और भी, देखो, लम्बे और निश्चल पंखों से मडल बनाकर 
आकाश में उड़ते हुए गृंध रूपी धुओं से छिपी हुई सूर्य-किरणो वाली दिशाओं के 
समूह को मालों मेघों में आच्छादित दिखलाती हुई और श्मशान में रहने वाले 
इन प्राणियों को नन्‍दों से तृत्त करती हुई ये पिघली हुई अत्यधिक' चर्बी को बहाने 
अली अग्निर्याँ आज भी शान्‍्त नहीं हो रही है ॥॥। २८ ॥। 


ट्िप्पणी--सघनमस्‌--मेघयुक्त । घनेत सहितम्‌ इति सघनम्‌ 'तेन सहेति'--- 
कह॒ब्नीहि स० । नन्‍्दे:--अत्र कररे तृतीया । स्र्‌तबहलवसावोहिनः-- 
स्त्‌तबहलवसा५/वह +-खिचु-- रिति कर्तेरि साधुकारिरिप । हृव्यवाहा:--- 
अग्नि | हव्यं बहन्ति देवेस्यः आपयन्ति -इति हव्य,/वहु--अण कर्तरि । 
विर्वान्ति--बुक्ती हैं। न्रि,/वा--लट्‌+अन्ति | इस श्लोक में भाविकः 
अलंकार उसक्षा से संसष्ट है। इसमें भी स्नग्घरा छुल्द है ॥ २८ ॥ 





२२६ मुद्राराक्षसम्‌ 


नयनवाल्या, भ्रूमद्भीद्भेदतुम--अ्रूमज्ञस्य भूठुठे य उद्धोद आविर्भाव स 
एवं घुमो यत्र ततु यथा स्यात्‌ तथा, पुर --अग्रो, ज्वलितमिव--प्रदीष्तमिव । 
मन्ये--शद्झे, ताण्डवे---उउत्तरृत्ये, रद रसमु--कोपात्मक रसम्‌, अभिनयत -- 
( अभिनीय ) दर्शयत , रद्रत्य--पघ्िवस्प, सस्मरन्त्या--सम्यक्‌ स्मृतिम्‌ अनु- 
भवन्त्या, घरया--पृथिव्या, पादघात --चरणप्रहर , कथमपि--कैनापि 
प्रकारेण, सज्जातोउग्रकम्प--सस्जात समुत्पन्न उदग्र विशेष कम्प यस्मिनु 
कमणि तत्‌ यया स्यात्‌ तथा, घारित  अवमस्थापित ॥ ३० ॥ 


हिन्दी अनुवाद--राजा [ सावेग के साथ भग में ) तव वैस सचमुच ही 
आर्य बुपित हो गए ? बयोकि-- 


क्रोध से फम्पायमान पलतों से 'करत हुए स्वच्छ जल स घोने के बारण 
क्षीण होने पर भी लाल नंप्रकिरणों से तनी हुई दृम्ुटिस्पी घुआ मानों सामने 
प्रदीप्त हुआ है । मैं समभाा हूँ कि ताण्डव दृत्य के समय रौद्र रस वा अभिनव 
करते हुए शयर का स्मरण यरती हुई पृथ्वी ले ( आय चाएपय या ) पाद- 
प्रहार उत्पन्न विशेष कम्पन व साथ बढी कठिनाई से सहन विया है ॥॥ ३० ॥॥ 


टिप्पणी--स्पन्दि--स्पादते इंति./स्पन्द-- रिमि साथुवारिएि कतरि। 
अ,भज्भोड्र द >जद्धल ज,भा्ठ, 'भावानयन दव्यापयनम्‌' । पुर --आझों के 
सामन । धुआ आग्न स ऊपर रहता है। यहां भी भूबुटी रुपी घुआ नेनाग्ति से 
ऊपर है। रद्रस्य--अत्र अधीगघदग्रेशा घमणि घ्त्यमेत्र पप्ठी । उदग्र-- 
उद्गतमग्रमस्य इति उदगप्र । इस एलोक भे रूपफ और उत्प्रेक्षा अलक्षारों मे 
साकय हाने से ससुर अलकार हैं। इसमे पाश्ञाली रीति है, भोज गुण है और 
सग्घरा छन्द है। इसका लक्षण १, १ में दघिए ॥३०!) 


चारक्य -[ इत्तक कोष सह॒त्य ] बूपल | बृपल | अलमुत्तरोत्तरेण । 
यचस्भत्तो वरीयान्‌ राक्षसोज्वगम्यत्ते, तस्मादिद शस्न तस्मे दीयतामिति। 
(शस्मरमुत्त्टज्य उत्वाव च माफाशे लंदय बा वा स्वगतम्‌] राक्षस ! राक्षस ! 
एप भवत कौटिल्यबुद्धिविजिगीपोर्वुद्धो प्रकर्ष । 


चाणवयत स्खलितभक्तिमह सुखेन 
जैप्पामि मौर्यमिति सम्प्रति य॒ प्रयुक्त । 


तृतीयो5द्धू: + २२७ 


भेद: किलैय भवता सकल: स एव 
सम्पत्स्यते शठ तवंव हि दूषणाय ।। ३१ ॥ 
[ इति निष्कान्तः । | 

अन्वध:--शठ * चाणस्यतः स्वलितर्भाक्त मोर्यम्‌ अहं सुखेत जेष्यामि इति 
सम्प्रति मवता यः एप भेद: किल प्रयुक्त: स सकल एवं तवैव दूपणाय सम्प- 
त्स्थते हि ॥३२१॥ 

व्यार्यए--शठ [--्ुर्त !, चाणक्यत:--कौटिल्यातू, स्खलितभक्ति--- 
स्वलिता त्यक्ता भक्ति: स्नेह: यस्य ताहशं, सौर्यमू--वृपलम्‌, अहं--राक्षस:, 
सुखेन--अनायासेन, जैष्यामि--वशीकरिष्यामि, इति -- अतो हेतो:, सम्प्रति--- 
अधुना, भवता--त्वया, य एप, भेदः---उपजापः:, किल, प्रयुक्त:--विहित:, सः, 
सकल एव--सम्पूर्ण एवं, तवैव --भवत एवं, दृषणाय--दोपाय मलयकेतोर्भेदाये- 
त्यर्थ:, सम्पत्य्यते हिं--हूनं भविष्यति ॥॥३१॥। 

हिन्दी अतुवाद--जाणदण--[ कृत्रिम क्रोब को त्यागकर | वृपत्र ! 
वृषल ! उत्तर-प्रत्युत्तर करना व्यर्थ है। यदि ( तुम ) राक्षस को मुभसते श्रेष्ठ 
समभते हो तो यह शस्त्र उसको दे दो । [ इस्त्र छोड़कर, उठकर और आकाश 
में दृष्टि बॉघकर सम में ] राक्षय ! राक्षस ! .यह चाणक्य की बुद्धि को जीतने 
की इच्छुक तुम्हारी बुद्धि का वैभव है ( अर्थात्‌ इतनी ही तुम्हारी वुद्धिसम्पदा है, 
इससे तुम चाणक्य की वुद्धि को नही जीत सकते हो ) । 

हे धूर्त ! चाणक्य से शिथिल-भक्ति चन्द्रगुप्त को मैं आसानी से जीत 
लूँगा--ऐसा समझकर तुमने जो इस भेद ( -नीति ) का प्रयोग किया है, वह 
सस्पूर्ण ( भेद-प्रयोग ) ही तुम्हारे ही दोप ( विनाश ) के लिए निश्चित रूप से 
होगा ॥॥३ १॥। 

[ बाहर चला जाता है । ] 

टिप्पणी--कृतककोपसू --बनावटी क्रोध । कृत एवं कृतक: कृत --कन्‌ । 
कृतकः कोप: कर्मधारय स०, तम्‌ । उत्तरोत्तरेण--उत्तरति-अनेन इत्ति उद्‌,/ 
त्‌ृ+भअप्‌ करणे ८ उत्तरम्‌ । उत्तरस्य उत्तेरम्‌, तेन, करणे तृतीया | वरीयान--- 
श्रेष्ठ। अतिशयेव उरुः इति उरु--ईयसुनु, वरादेश । स्खलितभक्तिमू-- 
स्खलितं भक्तिरस्प इति स्खलितमक्ति:, तम्‌ । सामान्ये नपंसकम्‌ ! -दषणाय-- 
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*/दुपू+णिच्‌-+-ल्युद्‌ भावे, दोपो णी” इत्यनेन ऊत्त्वम्‌ दूपणम्‌, तस्मी। 
“तुमर्धाच्च भाववचनात! इचि मूत्रेण चतुर्थी अथबा बलुपि सम्पश्यमाने च' इति 
वातिकेन चतुर्थी । इस श्लोक मे विपमालकार है, प्रसाद गुण है, वर्दर्भी रीति है 
और वर्साततिलका छद है। इस छद का लक्षण १, ८ में देखिए ॥३१॥ 
राजा--आर्य वहीनरे । अद्य प्रभृत्यनादृत्य चाणवय चन्द्रभुप्त स्वय- 
मेव राज्यकार्याणि करिप्यतीति गरृहीतार्था प्रकृतय क्रियन्ताम्‌ । 
कज्चुक्तो--[ स्पणतम्‌ ] कथ निरफप्पद एवं चाणक्यों नार्यचाणक्य 
इति । हन्त ! सत्यमेव हृतोईघिकार । अथवा न सर्वत्र वस्तुनि देव- 
दोष । कुत -- 
स्‌ दोष सचिवस्व॑द यदसत्‌ कुरुते नृप । 
याति यन्तु प्रमादेन गजो व्यालत्ववाच्यताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अन्वय +- ठप यत्‌ असत्‌ बकुस्ते स सचिवस्येव दोप । यन्नु प्रमादेन 
गज. व्यालत्ववाच्यता याति ॥३२॥ 
व्यास्या--हप --राजा, यत्‌, असतु--अयुक्तम अमात्यतिरस्फारादिशुप 
कायमिति यावत्‌, बुझ्ते--विदयाति, स , सचिवस्थैव--अमात्यस्यैद, दोप-- 
अपराध न तु राव इत्यर्थ । यन्तु --हम्तिपक्म्य, प्रमादेन--अनवधानतया, 
गज --हस्ती, त्यालत्ववाच्यता--व्याल बेन इप्टगजत्वेन वाच्यता निनदन्ीयता, 
याति--प्रानाति ॥३ रा 
हिन्दी अनुबाद--राजा--आपय वैहीनरि ! आज से चाणयत्र का अनादर करके 
चन्द्रगुप्त स्वय ही राजनवाज करेगा--इस बात से प्रजाओ को मवगत करा दो । 
कज्चुकी--[ संस से ] क्यों बिना ( किसी ) आदरसूचक विशेषण के ही 
“चाणक्य! ( कटा ), आर्य चाणवप्र' नहीं ( कहा )। हाथ | सचमुच अधि- 
कार छीन लिया । अयवा इस विपय में महाराज का दोप नहीं है | वयोकि--- 
राजा जो अनुचित ( कार्य ) करता है, वह मन्नी वा ही दोप है । (क्योकि) 
महावत की असावधानी से हाथी दुष्ट हाथी होने की निन्दा को प्राप्त 
होता है ॥३२॥ ; 
रिप्पणी--इति गृहीतार्था --इति अनेन प्रकारेश ग्रहीत परिज्ञात:_ 
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अर्थ: वस्तु याभिः, ता:। निरुपपदः--समीपोच्चारित ( आदरसूचक ) 
शब्द से रहित । उपोच्चारितं पदम्‌ उपपदम्‌ निरस्तम्‌ उपपदम्‌ अस्मात्‌ इति 
निरुपपदः । असत्‌ कुरुते--अनुचित ( कार्य ) करंता है । अथवा “असत्कुरुते' 
इति पाठ: । सत्‌ इति आदरार्थकमव्ययम्‌ । अविद्यमानं सत्‌ अस्मिन्‌ इति असद्‌ । 
असत्‌ कुरुते इति असत्‌,/क-लट्‌--ते। व्यालत्ववाच्यतामु--व्यालः ८ 
दृष्ट हाथी। “्यालों दुष्टगजे सर्प! इति हैम:। तस्य भावः इति व्यालत्वम्‌ 
व्याल--त्व । वक्तमहं: इति वाच्यः,/ वच्‌ --ण्यत्‌ कर्मरि । तस्य भाव: वाच्यता | 
बाच्य--तल्‌ू--टठापू । व्यालत्वेन व्यालत्वमेव वा वाच्यता। इस श्लोक में 
-दृष्टान्त अलंकार है और अनुष्टुप्‌ू छुन्द है । इसका लक्षण १९, ऐ 
में देखिए ॥ ३२॥ 
राजा--आर्य | कि विचारयसि ? 
कड्चुकी--देव ! न किचिद्विचारयामि, किन्तु एतद्विज्ञापयामि, 
दिष्ट्या देव इदानीं देव: संवृत्त इति । 
राजा--[ आत्मगतम्‌ ] एवमस्मासु गरह्ममाणेषु स्वकार्यसिद्धिकामः, 
सकामो भवत्वार्य: । [ प्रकाशम्‌ ] शोणोत्तरे ! अनेन शुष्ककलहेन शिरो- 
वेदना मां बाधते, तच्छयनग्रृहमादेशय । 


प्रतीहारी--एदू एदु महाराओ । (एतु एतु महाराज: ।) 
राजा--[ भासनादुत्थायात्सगतम्‌ ] 


आर्यज्ञयेवि मम्र ल्धितगौरवस्य 
बुद्धि: प्रवेष्टुमवनेविवरं प्रवृत्ता। 
ये सत्यमेव न गुरून प्रतिमानयन्ति 
तेषा कथं नु हृदयं न भिनत्ति लज्जा || ३३ || 
[इति निष्क्रान्ता: सर्वे ।] 
॥ इति तृतीयोडडू: ॥ 
वयः---आर्याज्ञया एव लड्डितगौरवस्यथ मम अवने: विवरं प्रवेष्टं बुद्धि 


प्रवृत्ता । ये सत्यमेव गुरूनु न प्रतिमानयच्ति तेषां हृदयं लज्जा कथंनु न 
. भिनत्ति ? ॥ ३३ ॥ 
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ब्याटपा--आर्यथानया एव--आर्यस्य पृज्यस्य चांणवयस्थ आज्ञमा एव 
मादेशेनेन, लब्ठितगोरवस्य--नद्धितम अतिद्वान्तम्‌ गौरवम्‌ प्रत्तिष्ठा यने 
ताहमम्प, मम--मे, अवने --पृथिव्या , विवर--र श्र, प्रवेध्टुमू--अन्तर्गननुम, 
बुद्धि --मति , प्रवृत्त--उद्यता | ये--णना , सत्यमेय--यथाथमेव, गुरूतु- 
पृज्यानु, न प्रतिमानयन्ति--न सत्हुर्यन्ति, तेषा-जनाना, हृदब--चित्त, 
लज्जा--ब्रपा, क्य तु--करस्मात्‌ न, भिनत्ति--विदारयति ? ॥ ३३ ॥ 

हिन्दी अमुवाद--राजा--आर्य | क्या सोच रह हो ? 

कऊ्चुकी-- महाराज ! बुद्ध नहीं सोच रहा हूं, किन्तु यह निवेदन करता हूँ 
कि भाग्य से महाराज अव महाराज हो गए । 

राजा--[ मन में ] इस प्रकार हमारे समके जाने पर ( अर्पात्‌ जब लाग 
मेरे और चाणवय के लीलावलह को ययार्व सममने लगे तय) अपने कार्म की 
सिद्धि चाहने बाते जाये पूणावाम हो । [ प्रस्द ] शोणोत्तरे । इस सूसे विवाद 
से सिर की बेदना मुझे पीटित कर रही है। उसलिए शबनकत में ले चलो। 

प्रतीहरी--आर्वे महाराज ! बावें । 


राजा--[ झातन से उठरर मन में ] बार्य ( वाणक्य ) गी आता से ही 
भयादा का अतिक्रमण करने वाली मेरी बुद्धि पृष्वी के बिल में यैठने को तैयार हा 
गई है । जो ययार्य में ही गुर्ओं का यत्फार नहों बरते हैं, उनके हृदय को लज्जा 
बयो नहीं विदीण क० देती है ? ॥ ३३ ॥ 

[सनी (पात्र) बाहर चले जाते है ।] 
॥ तीसरा अक समाप्त ॥- 

टिप्पणी-सयृह्ममाणेपु--प्रतीयमानपु । स्वकायसिद्धिकाम --प्व्स 
कार्य, तम्प सिद्धि , ता वागयत ताहश । सकाम --सिद्धमनोरघ । शुप्देक- 
लहेन--शुप्क कलह कर्मघध्यरय स०, तेन, हेती तृतीय । शिरोवेदना-- 
भस्तकपीडा ।_ प्रतिमानयन्ति - पूजयात । प्रटि,/मानु ( पूजाबाम )नी 
शिच्‌+लट्‌्--अआति ! इस श्लोक के प्रथम चरण में परिसस्या अलकार 
पदाथहतुक बाव्यलिंग अलकार से सद्धृष्ट है । दूसरे चरण मे पदाथहतुक काव्यलिंग 
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अलंकार है। तीसरे और चौथे चरण में अर्थापत्ति अलंकार है। इसमें 
वसन्ततिलका छन्द है। इस छन्द का लक्षण १, ८ में देखिए ॥। ३३ ॥। 


चतुर्थ शक: 
[ तत: प्रविद्यत्यध्वगवेषः पुरुष: । ]. 
युरुष: --ही माणहे हीमाणहे । (आश्चर्यमाश्चर्यम ।) 


जोअणसरं समधिअं को णास गदागदं इह॒ करेइ । 
अत्थाणगमणगुरुई प्यहुणो अण्णा जइ ण॑ होइ॥ १॥ 
(योजनशतं समधिक॑ को नाम गतागतमिहं करोति । 

' अस्थानगमनगुरुका प्रभोराज्ञा. यदि न भवति ॥ १ ॥) 


 अस्वेय:---अस्थानगमनगुरुका प्रभो: आज्ञा यदि न भवति को नाम इह 
समधिकं योजनशतं गतागतं करोति ? ॥ १॥ 
व्याख्या---अस्थानगसनगुरुका---अस्थाने अनवसरे यत्‌ गसन॑ तेन गुरुका युर्वी 
, प्रभो: स्वामिच:, आज्ञा---आदेश:, यदि--चेतू, वन भवति--न जायते, ( तदा ) 
को नाम--त॒ को४्पीत्यर्थ,, इह---अस्मिन्‌ संसारे, समधिकं---संगतम्‌ अधिक 
यस्मिन् तत्‌ू, योजनशतं--शतयोजनमसित्यर्थ:, ( व्याप्य ) गतागतं--गतं गमनम्‌ 
आगतम्‌ आगमनश्ञ, करोति---विद्धाति ? ॥ १ ॥। 
हिन्दी अनुवाद-- तथ पथ्चिक-देष सें एक पुरुष प्रवेश करता है । | 
पुरुष--आश्चर्य है, आश्चर्य है । 
असमय में जाने के कारण महान्‌ ( अर्थात्‌ अनुल्लंघनीय ) स्वामी की आज्ञा 
यबि न हो तो कौन ( व्यक्ति ) यहाँ सौ योजन से भी अधिक दूर जाना-आना 
करता है ? ॥| १ ॥। 


टिप्पणी --अध्वगवेष:--प्थिकवेशधारी । अध्वानं गच्छति इति अध्वन्,/ 
गम्‌ +ड कर्तरि । तस्य वेप:। अध्वगवेष इव वेष: अस्थं इति बहुत्नीहि स०। 
हीमाणहे--यह आश्चर्यसूचक निपात--अव्यय है। समधिकम्‌--सद्भतम्‌ 
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अधिकेन प्रादिततु० अथवा संझ्भुतम्‌ अधिक यस्मिन्‌ तत्‌ समधिकम्‌ प्रादिम्यो 
घातुजस्य वाच्यों वा चोत्तरपदलोप ” इति वातिकेन बहुत्रोहि स० गतपदलोपश्च । 
योजनशतमु--योजनाना शतम्‌ ॥। समधिक योजनशतम्‌ रू समधिकयोजनशत्त- 
परिमितम्‌ | गतागतम्‌--गतख्व आगतञ्ञ अनयो समाहारद्वन्दसमास । इस 
पद्म में वाक्यार्यहेतुक काव्यलेग मलकार है। इसमे बार्या छन्द है। आर्या का 
लक्षण १, ५ में दखिए ॥ १॥ 

ता जाव अमच्चरक्खसंस्म ज्जेव गेह गच्छामि। [ परिश्रातवत्‌ 
परिक्रम्य ] भो ! को एत्य दुआरिआण ? णिवेदेह दाव भट्टिणो अमच्च- 
रकक्‍्खसस्स, एसो क्खु करहको क्रहक विअ कज्ज तुवरन्तो पाडलिपुत्तादो 
आगदो त्ति | ( तद्यावदमात्यराक्षसस्यैव गेह गच्छामि। भो ! कोछ्च 
दोवारिकाणाम्‌ ? निवेदय त्ताव्द भर्तू अमात्यराक्षसस्य एप खलु कर- 
भक करभक इव कार्य त्वस्यन्‌ पाटलिपुत्नादागत ” इति ।) 

दौवारिफ --[ प्रविद्य ] भद्द | मा उच्च मन्तेहि, एसो अमच्चो 
भट्टा कज्जचिन्ताजणिदेण जाअरेण समुप्पणसीसवेअणो, अज्ज वि दाव 
ण सअणदल मुय्चदि, ता चिट्ठ दाव मुहुत्तत, जाव से लद्घावसरो भविभ 
भवदों आगमण णिवेदेमि। ( भद्ग | मा उच्चैर्मन्त्रय, एप खलु भर्ता 
अमात्यराक्षस कार्यचिन्ताजनितेन जागरणेव समृलज्नश्ीर्षवेदनोअ्यापि 
तावत्‌ न शयनतल मुच्ति, तम्मात्‌ त्तिप्ठ तावन्मृहूर्त, यावत्‌ तस्य 
लब्धावसरो भूत्वा भवत आगमन निवेदबामि | ) 

पुरुष --भद्दमुह ! जधा दे रोबदि । ( भद्रमुख ! यथा ते रोचते ।) 

[तत प्रविश्नि झयनगत आसम-तेन दाक्टदासेन सह चिन्तितों 
राक्षस ३] 

राक्षस --[ मात्मगतम्‌ ] 

हिंदी! अचुचाद--तो अब अमात्य राक्षम के ही घर मे जाता हैँ । | थके 
हुए की तरह घूमकर ] अजी ! यहा द्वारपालों में से कौन है ? स्वामी अमात्य 
राक्षस से निवेदन कर दो कि यह करमक हाथी के बच्चे के समान कार्य को 
शीघ्रता से सम्पन्न करते हुए पाटलिपुम से मा गया है । 

दारपाल--] प्रवेश करके ] भद्र | जोर से मत बोलो | ये स्वामी अमात्य 
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राक्षस कार्यो की चिन्ता के कारण जागते रहने से उत्पन्न सिर-पीड़ा से पीड़ित 
होकर अभी भी शय्या को नही छोड रहे है। इसलिए क्षण भर ठहरो, जब-तक 
कि मैं अवसर पाकर तुम्हारे आने की सूचना दे दूं । | 
पुरुष---भद्रम्मुख ! जैसी तुम्हारी इच्छा । 
_[ तब पलंग पर लेटे चिन्तामर्न राक्षत आसन पर बेठे शकठदास के साथ ' 
प्रवेश करता है । ,] 
राक्षतस--[ मन में ] 
टिप्पणी--दौवारिकाणास--छारत्राणनियुक्तानाम्‌ । ढ्वारे नियुक्ता: इति 
द्वार +-ठकू--इक, द्वारादीनां च'. इत्यनेव ऐजागम: । करभक इंव---गजशावक 
इव | त्वरयनू--शीघ्र' साधयन्‌ | «/त्वरु+रखिच्‌-+-शत्‌ । पाटलिपुन्नातु-- 
कुसुमपुरात्‌ । पुश्र॒क नामक राजा ने इस नगरी की स्थापना की थी । इसी का 
आधुनिक नाम पटना है। समुत्पन्नशीर्षवेदनः--शीर्षस्प शीर्ष वा वेदना 
शीर्षवेदना । समुत्पन्ना शीर्षबेदना अस्य इत्ति समुत्पन्नशीर्षवेदलः - सल्ञातोत्त- 
माड़ुपीड:। निवेदयासि--अब्र भविष्यत्सामीप्ये लट । भद्बसुख--भद्वं मुख- 
मस्य इति भद्रमुखः, तत्सम्वुद्धों भद्रमुख इति। ते रोचते--तुम्यम्‌ इत्यस्य 
ते मयावेकबचनस्य' इत्यनेन ते इत्यादेश: । अन्न रुच्यर्थानां प्रीयमाण इत्यनेद 
चतुर्थी । 


मस विमृशतः कार्यारम्भे विधेरविधेयता 
सहजकुटिलां कौटिल्यस्य प्रचित्तयतो मतिम्‌ । 

अथ च्‌ विहिते मत्क्ृत्यानां निकामसुपग्रहे 
कथमिदमिहेत्युन्विद्रस्थ प्रयान्त्यनिशं निशा: ॥। २॥। 


अन्वयः--कार्यारिम्मे विधेः अविधेय्ता चिमुशत: कौटिल्यस्य सहजकुटिलां 
मति भ्रचिन्तयत: अथ च मत्कृत्यानां निकामम्‌ उपग्रहें विहिते 'इह इदं कथम्‌” 
इति अनिशम्‌ उन्तिद्रस्थ मम निशा: प्रयान्ति ॥॥ २ ॥ 

व्यास्या--कार्या रम्भे---क्त्योपक्रमे, विधेः--भाग्यस्थ, अविधेयतां--स्वात- 
न््यम्‌ अननुकूलतामिति यावत्‌, विमृुशत:--विचारयतः, कौटिल्यस्य--चारएक्य- 
स्थ, सहजकुट्लां--स्वभावक़्रां, मति--बुद्धि, प्रचिन्तयतः--पर्यालोचयतः, 


श्३४ मुद्राराक्षसम्‌ 


अथ चु--अवि था, मत्तत्वाना--मम प्रयोगाणगाम, निकामम्‌--यथेच्दगू, 
उपग्रहे--प्रतीकारेिं, विह्ति--साधिते, इह--अस्मित्र सुविहिने मत्ययोग॑, 
इदम्‌--एततु, कथ--कैन प्रकारेणग, इति---अ्रनया रीत्या, अनिशम्‌ु--निरत- 
रम, उसद्निद्रस्य--जाग्रत , मम--में, निशा “राज्य , प्रयाम्ति--व्यति- 
अन्ति ॥] २॥ 


हिन्दी अदुबाद--कार्य के आरम्भ में भाग्य की प्रतिकुलता को सोचते हुए, 
चाणक्य की स्वाभाविक कुटिल पुद्धि के विषय में ऊहापोह करते हुए और अपने 
कार्यों के अत्यत त्रिफन हां जाने पर 'यहाँ यह उसे ( हुआ )? इस चिन्ता मे 
निरन्तर जागते हुए मेरी रात्रियाँ व्यतीत होती हैं ॥॥। २ ॥। 


ट्प्पणी--अविधेयताम्‌--प्रतिहुलता का। वि,/वा+यत्‌ कर्मणिंक 
विधेय । न प्रिपिय अविवेय । तम्य भाव । तत्ता, ताम। मत्कृत्यानाम्‌-- 
मेरे विपकन्या आदि हुपट कार्यो का। उपग्रहे--निरोथे । उप«/ प्रह +-अप्‌ 
भवे > उपग्रह , तस्मिव । अनिशमू--सतत । मविद्यमावा निशा यम्मिय्‌ कमशि 
तत्‌ यथा तथा। उन्निद्रस्य--झऋइगता उच्छिता निद्रा यस्‍्प से खॉविंद्र , 
सस्य। इस एलोक में सभुच्चय नामक अलयार है, वैदर्भी रीति है और हरिणी 
छन्द है । इस छद का लक्षण ३, ६ में देसिए ॥ २ ॥। 


अपि च-- 


कार्यपक्षेपमादो तनुमपि रचयस्तस्य विस्नारमिच्उन्‌ 

वीजाना गर्भिताना फलमतिगहन यूटमुद्ध दयश्च । 

कुर्बन्‌ बुद्ध आ विमर्श प्रसृतमपि.पुन सहरव्‌ कार्यजात 

कर्ता वा नाटकानामिममनुभवति बलेशमस्मह्वियो वा ॥ है ॥| 

अवब --आरही तनुए्पपि कायापक्षेप रज्यव॒, तस्य विस्तारमिच्दत, गर्िताना 

चीजानाम्‌ अतिगहन फल गुढमुट्भेदयश्च बुद्धूया विमर्श कुर्वन प्रखंतम अषि 
कार्यजात पृ सहरधु नाटकाना कर्ता वा सस्मठिधों या इस क्लेशस 
अनुमवति ॥३॥ 


4 
व्यारया--आदी--परम्मे, तनुमप्रि--स्वन्पमपि, कायपिक्षेप--कायस्य 
शब्रुपराभवात्मक्स्य दृत्यस्य उपक्षेप सामाद्य पाय ( नाटककारपक्षे ) वीजन्यास, 
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रचयनू--प्रणयन्त्‌ तस्य--कार्यस्य ( पक्षास्तरे ) वीजस्थ, विस्तारं--प्रचयम्‌, 
इच्छुनु--अभिलपन्‌ू,. गरभितानां--सण्जातगर्भाणां फलप्रसवोन्मुखानामित्यर्थः 
( पक्षान्तरे ) दृष्टनष्टानां, वीजानाँ--प्रसरतां प्रंयोगानामित्यर्थ: ( पक्षान्तरे ) 
'फलप्रधानहेतुनामित्यर्थ,, अतिगहनं--दुरनुमेयं, फलं--परिणतिम्‌, गुढ---गुप्तं 
यथा स्यात्‌ तथा, उद्भेदयंश्च--प्रकट्यंश्व, वुद्धया--मत्या, विमश--कतेव्या- 
कर्तव्यविवेक॑( पक्षान्तरे ) अनुसन्धान, कुर्वनु--विधदत्‌, प्रसतमपि--- 
विस्तृतमपि, कार्यजातं--कत्यवर्ग ( पक्षाच्तरे ) - चाटकीय॑ वस्तु, पुन:--शभ्ूूय?, 
संहरतू--संग्रहरांश्व ( पक्षास्तरे ) समापयत््‌ अपि, नाटकार्ना--रूपकारणां, कर्ता 
_बा--रचयिता च, अस्मद्विधों वा--माहशश्च राजनीतिप्रयोक्ता जनः, इस बलेश 
--प्रजागरदुःखम्‌, अनुभवति--भजते ॥३॥ | 


हिन्दी अनुवाद--भौर भी--प्रारंभ में थोड़े भी कार्य के उपाय को 

( पक्षान्तर में----वीजन्यास को ) करता हुआ, उस ( कार्य, पक्षान्तर में--बीज ) 
का विस्तार चाहता हुआ, फलोन्प्रुख ( पक्षान्तर में--दृष्टनष्ट ) बीजों (प्रयोगों, 
पक्षास्तर भें--फल के प्रधान हेतुओं ) के अत्यंत गहन परिणाम को गुप्त रूप से 
प्रकट करता हुआ, बुद्धि से ( कर्तव्य और अकर्त॑व्य का ) विवेक ( पक्षान्तर 
सें---अनुसन्धान ) करता हुआ और फैले हुए भी कार्य-समूह ( पक्षास्तर में--- 
“लाटकीय कथावस्तु ) को पुनः इकट्ठा ( पक्षान्तर में--समाप्त ) करता हुआ 
नाटककार और मेरे जैसा ( नीति-प्रयोग-कर्ता ) व्यक्ति इस ( जागरण-रूप ) 
चलेश का अनुभव करते है ॥३॥  - - के * 
दिप्पणी--आदौ--प्रारंभ मे, सुख-तन्धि मे । “यत्र वीजससुत्यत्ति्नार्थ- 
रससस्भवा | प्रारस्भेण समायुक्ता तस्मुखं परिकीरतितम्‌ |” कार्योपक्षेपस्‌ू-- 
शत्रुपराजयरूप साम आदि उपाय को। वीजन्यास को। उपक्षिप्यत्ते प्रस्तृयते 
अनेन इति उप,/क्षिप+घन्र॒ करणो -उपक्षेप: । कार्यस्य उपक्षेप:, तम्‌ । 
काव्यार्थस्य समुत्यत्तिरुपक्षेप इति स्मृुत:” | इस ताठक में चाणक्य के कार्योपक्षेप 
को प्रेथम अंक सें 'तस्मयांपि तावतु' इत्यादि से किया गया है। तस्य विस्तारम्‌ 
“कार्य, वीज के “विस्तार को । वीज का लक्षण यह है--'स्तोकोहिष्टं कार्य- 
हेतुर्वीज विस्तार्यनेक्धों' । गभितानाम--फलोन्युख, हृष्टनष्ट । गर्भ: सल्लातः 
एपाम्‌ इति गर्भ--इततच्‌ < ग्ितानि, तेषाम्‌ । “गर्भस्तु हृष्टनष्टस्य वीजस्यास्वेषणा 
मुह: । यहाँ चाराक्‍य का कार्योपक्षेप गर्भित है, राक्षस का नहीं । द्वितीय अंक में 
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ये दोनो बाते देखने को प्रिलती हैं । उद्धदयनु--प्रकट करता हुआ | यहाँ फन 
का प्राकद्व चौथे और वाँचब्रे कक में वर्शित हुआ है। विमशसु--विवेत, 
विमशमस्पि । वि4/मुश-घर भावे «विमर्श । 'यत्र मुख्यफलोपाय , उद्धिन्नों 
गर्मवोइपरिक । शाप्रार्च सालरायश्च स विमर्श इति स्मृत ।)! यहाँ हम इसको 
वीमरे लक के २३वें गलोक में देख सकने है। प्रसृतमपि कार्यजातम पुत्र 
सहरतु--फेते हुए भी कार्य-समूह का उपसहार करता हुआ |, निर्वहृणासत्पि में 
नाटकीय बस्तु का उपसहार क्या बाता है---'वीजवन्तो मुखाद्यर्था विप्रकीणा 
पधायप्म । ऐका््यमुपनीयन्ते बत्र निर्वहण हि तत्‌ ॥/ यहाँ चाएवय के कार्य- 
समूह का उपयहाद सतम अक के 'भृत्या मद्रभटादय '-- इत्यादि श्लोक में देखा 
जा सकता है। नाटकानामु--हृश्य काव्य या रूपक को नाटक कहते हैं। इसका 
लक्षण यह हैं--नाटक ख्यातवृत्त स्यात्‌ पदञ्भसन्विसमन्वितम! । इस क्लेशमू-- 
इस ( जागरण रूप ) कप्ड का। यहाँ सलाटककार ने राजनीतिक नाटक थी 
रचना करन में होने वाले कष्ठ को राक्षस के कथन के द्वारा व्यक्त किया है । 
जैसे राजनीतिक दाव-पेंच खेलने वाले को कभी-कभी रात-रात भर जागना पड 
जाता है उसी तरह इस नाटककार वो भी प्राय जागता पडा है, ऐम! इस श्लोफ 
से भ्वनित होता है। इस श्लोक मे श्तेपालकार मौर दीप्कालकार में अग्रागि- 
भाव से साकर्य है। इसमे वदर्भी रीति है और स्रग्परा छत्द है। इस छन्द का 
लखण १, १ में देविए ॥३॥ 
तदपि नाम दुरात्मा चाणक्यवटु ,-- 
[ उपसृत्य ] 
दौगारिर --जेदु जेदु-- ( जयतु जयनु--' ) 
राक्षर --अभिमन्पातु शक्‍्य स्थातु । 
दोवारिक --अमच्चो । ( अमात्य )॥ 
राभस --[ वामापित्प-द सूचवित्यात्मगतम ] 'दुरात्मा चाणक्यवदु- 
जयति, अभिमस्यातु शक्य स्थादमात्य ' इति वागीश्वरी वामाक्षिस्पन्द- 
नेन भस्तावगता प्रतिपादयनि। तथापि नोचमस्त्याज्य । [ प्रकाशम ] 
भद्र | फ़िमसि वक्‍तुकाम ? 


दोवारिक -..अमच्च | एसो चखु करहओ पाडलिपुतादों आअदो, 


चतुर्थों .चू: २३७ 
इच्छुदि अमच्च॑ पेक्खिदु । ( अमात्य ! एप खलु करभकः पाटलिपुन्ना- 
दायत:, इच्छति अमात्य प्रेश्षितुम । ) 

राक्षस:--अवारित प्रन्ने शयनस्‌ । ह 

दौवारिक:--जं अमच्चो आणबेदि । [ इति रिप्थन्य एच्घसुपसुत्ण ] 
भद्द ! एसो बखु अमच्चो चिट्ग॒दि, ता उपसप्प ण॑ं । ( यदमात्य आज्ञा- 
पयति । भद्र ! एब खलु अमात्यस्तिष्ठति, तदुपसप एनम्‌ । ) 

[ इति निष्कान्तो दोदारिकः । ] 
हिन्दी अचुवाद--तो भी दुष्टात्मा वठुक चाएक्‍्य,--- 
[ पास जाकर ] 

द्वारपाल-जय हो जय हो--- ह 

राक्षतस--प्रतारणा करने योग्य होता । 

द्वारपाल---अमात्य । 

राक्षस--[ बायीं आँख का फड़कता देखकर सन मे | दुृष्टात्मा बद्रुक 
चाणक्य विजयी हो, अमात्य प्रवारणा करने योग्य होता'--यहू दैवी वाणी 
प्रकरण-प्राप्त होती हुई बायी आँख के फडकने के द्वारा सूचित कर रही हैं । 
तो भी उद्यम नही छोडता चाहिए। [ प्रकट | भद्र | क्या कहना चाहते हो ? 

द्वारपाल--अमात्य ! यह करभक पाटलिपुत्र से जाया है और आप से 
सिलना चाहता है । 

राक्षस--डव्ना रोक-टोक के उसे प्रविष्ट कराओ | 

ह्वारपाल--जैसी अमात्य की आज्ञा । [ बाहुर जाकर ( उस ) पुरुष के 
पास पहुँचकर | भद्र ! ये अमात्य विराज रहे है, इसलिए उनके पास जाओ । 

[ द्वरणाल उला जाता है। ] 


टिप्पणी--तदपि--यहाँ तात्पर्य यह है कि अमात्य के उस प्रकार क्ले- 
शानुभव करते रहने पर भी दुष्ट चाणक्य उद्यम नही छोड़ता है। उपसृुत्य-- 
समीप जाकर | यह तीसरा पताकास्थान है। साहित्यदर्पण में कहा गया है-- 
अर्थोपक्षेपक यत्तु लीन॑ संविनयं भवेत्‌ । श्लिष्टप्रत्युत्तरोपेत॑ तृतीयमिदमुच्यते ॥। 
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अभिसन्धातुमू-परामवितुम॒ प्रतारयितुमित्यर्थ । वामाक्षिस्पन्दमु--- 
वामम्‌ अक्षि, तस्य स्पन्द , तमू | बाई आस का फ़टकना पुरुष के लिए अशुभ- 
सूचव है। इसीलिए रालस तदपि नाम'--दल्यादि अपनी उक्ति के साथ द्वारपाल 
की उक्ति को जोटकर 'दुरत्मा चाणवयवद्ुर्जयति, अभिस-यातु शय्य स्थादमात्य/ 
ऐसा वाक्य पटता है । वागीश्यरी --बाग्देवता ! प्रस्तावगता--प्रस्ताव प्रक- 
रण गता प्राप्ता | प्रतिपादयति --कययति पूचयतीति यायत्र्‌ । 
फरभर -[ राक्षसमुपसृत्य | जेदु जेदु अमच्चो | जयतु जयत्व- 
मात्य । ) 
राक्षस -[ नाठयेयावलोक््य ] भद्र करभक | स्वागतम्‌ । उपविश्य- 
ताम्‌ । 
वारभर --ज अमच्चों आणवेदि। ( यदमात्य आज्ञापयति | ) 
[ इत्ति भ्षुमायुपविश्ञति । ] 
राक्षत्त --[ आत्मगतम्‌ ] अथ कम्मिन्‌ प्रयोजने मयाध्य प्रणिघिः 
प्रहित इति प्रभूतत्वात्‌ प्रयोभनाना न सल्ववधार्यामि । [ इति चिस्ता 
नाटयति। ] 
[ तत्त्‌ प्रविक्चिति वेत्रपाफिरपर पुरुष |] 
पुरुष --ओसलथ अज्जा | मोमलघ । अवेध माणहे | अवेब । कि 
ण पेवबह् २ । ( अपनरत आर्या ! अपसरत | अपेत मान्या ? अपेत । 
कि ने पश्यत ? ) 
दूले पच्चासत्ती दमणमत्रि दुत्लह अधण्णेहिं। 
कल्लाणकुलहराण देवाण पे मनुस्सदेआण ॥। 4 ॥ 
(टूरे प्रत्यासत्तिदर्शनमपि दुलंभमघन्ये 
कल्याणकुलबराणा देवानान्च मनुष्यदेवानाम्‌ ॥। ४ ।। ) 
अन्दय ---क याराुल्थराणा देवाना मनुप्यदेवाना व दशनमपि अधन्ये: 
दुर्लभम्‌, प्रत्यामत्ति दूरे ॥ ४॥ 
व्याट्या--केल्याणकुलघशणा--[ देवपक्षे ) कल्याण स्वर्णमय कुलघरः - 
असपर्वद भेद येपा ताहशाना , ( राजपक्षे कल्याणाना कुल कल्याणकुल, 


का. 
विमानन; बट 


चतुथाउडू:: र्रे६ 


घरन्तात घरा:, कल्याराकलस्थ घरा: कल्याराकुंलपरा: तपा कृसयाताकलबरासाः 


मजुलसमूहमा जि |) दंवादा--- सराखणा!, नचुष्यदवावा च---मच पफ्यारता मचुष्यछु बाः 
देवा: देवतुल्या: मनष्यदेवा: तेपां मनृप्यदेदादों राजा दशनमाप-- बद लाकनस्ध 


कल लि । हि 
हवन्ध:---हतभात्थ: पुछुष:, दुर्लेससू--दुष्झापम्‌, अत्यादत्त: साप्यप्रात्ि 
दूरे ( तिप्वनु ) ॥ ४ ॥| 


हिन्दी अनृत्ाइ---करमक-- राक्षस के पास पहुँचकर- | बमात्य की 


्छ, 
जय हो, जय हो ॥ 


नल का कल । >वाशय-रपन्‍-सपतयक. गे 'रक+मकाकामाक, करसक हब दर --. 5 बैठा 
राक्षतल--|[ अभिनययुर्वक्त देखकर | भद्र करमक : स्वागत हैं। बैठो । 
की जो आना न का कल बेठ जाता ्€ 
करमक्र-- अमात्य का जा बाना | [ पास प्र बट जाता हु | ] 
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६825५ झ््स बट ख्छ फनी ८2 स्‍न्चन्ज्ध | ऊंजा 
रख्तस--[ ऋद हमें | बच्छा, किस वाम में इस सुतचर को भेजा था.. 





दान बी डर 
हूं काथजा कृत आवक 


हि | 
त् 
| 
४८) 
3) 
42 
| 
है 


द ताके रहा हूँ । | छोचने का. 
लमिदय करता हैं । | 

202, लक कप 78 द्सरा प्रवेत् पक 

ठतन्न हाथ से बचे लय टुसराः पुरुष प्रतह्ष ऋरता ह॥ ] 

उप--हटो आयो | इटो । दर हो जाको दर हो जांजों । क्‍या 

एपुरुप--हुदा बाया ; हुटा। टूर हा जाछा माच्या £ दूर हा जाबा। दय 
नहीं देखते हो £ 
डा 


कक ५ पल को; 0 6८ कि ज्ऋंशसल प्र सिवा क्रम राजा ०५०“ 5 कल्याणासमद्त मेनयनक कम रनन्‍नकन >कर 
सांचि के मशरपदंतद 3 (नव्ात करव दाल; राजा के पत्ष म केल्थाणसमसूत 


का धारण करने वाले ) देवत्ाओों और राजाओं के दर्शन भी भाग्यहीनों के लिए 


छ& न्द्टा 


हिप्प की--कस्मिन प्रयोजल--क्ि अयाजनमुाहज्यत्यथ: ॥ विपयाधिकररा 
सतमी । प्रहित:--प्र»/ हि ( प्रेस्‍्ले )-क्त कर्मणे । वेत्रपाणि:--वेत्र' पाणो 


बस्य सः बहुद्रीदि स०, प्रहस्णावम्य: परा निष्ठा' इति पारणिगन्दल्य परनिपात: । 
अधघस्थ:--बन्न न लोकाव्यय'--इति खलर्दयोंगे पप्ठीप्रतिपेष:। प्रत्यासत्ति:- 
“ख्मीप में जाता था रहना । प्रति--आा,/सद +क्तितु सावे । आत्र 
उपसर्यववञात्‌ बातो: सकमकत्वम्‌ । जे 


| आकाओे | अज्जा ! कि भणाव, कि णिमित्तं एसा जोंसालणा करी- 
अदि ? अज्जा ! एसो क्खु कुमालो मलबकेदू समुप्पण्णसीसवेअर्णं 
अमच्चखखस्स पेक्खिदं इह ज्जेव आअच्छदि | एदिशा कालणेणः 
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ओसालणा करोअदि। (आर्या ! कि भणय, कि निमित्तमेपाज्पसारणा 
क्रियते ? आर्या | एप खलु उुमारो मलयबकैनु समुत्पन्नशीर्षवेदनममात्य- 
राक्षस प्रेश्षितुमिहेवागच्दति । एतेन कारणेनापसारणा क्रियते । ) 

[ इति निष्प्रात पुंदष ॥] 


[तन प्रविज्ति भागुरापहोन पज्चुकिरा चाउनुगम्यमानों सलय- 
केतु १] 
सलयकैतु --[ नि इवस्यामातम्‌ ] अच्य दशमों मानस्तातस्योपर- 
तस्य । न चास्माभिव्र था पुरुपफारमुद्रह द्वस्तमुद्दिश्य तोयास्जलिरप्याव- 
जित । अथवा, प्रतिन्नातमेतत्‌ पुरस्तात्‌ । 
वक्षस्ताटनभिन्नर्ननलय अप्टोत्तरीयाशुक 
हहेत्युब्चरिनातनादकरुण नूरेपुरक्षालकम्‌ । 
तादृटूमातृजनस्थ शोजजनित सम्प्रत्यवस्थान्तर 
शन्रुस्त्रीपु मया विधाय ग्रुरव देयो निवापास्जनि ॥ ५॥ 


आअवय --मानृजनस्थ शोकजनित वक्षस्ताडनमिन्नस्नवलय अ्रप्टोत्तरीया- 
शुक भूरेणुरुक्षातक्त हाहयुल्चरितातनादरुरुण ताहकू अयम्थालर सम्प्रति 
शपरुस्त्रीपु विधाय मया गु"वे मिवापाज्ञललि देय ॥ ५ ॥ 


व्यास्या--मानूवनस्य--मातणा ज्ननीना जनम्य समुहस्य, शोकजनित-- 
शोकेन मत वियोगट खेन जनित समुत्पन, वक्षस्ताउनभिश्नरत्तववलय---वक्षस 
उरस" यानि ताडनानि आपघाता ते भिनानि भन्‍्नानि र्मवलयानि मणिनिर्मित- 
कुटकानि यस्मिन्‌ ताहजम्‌, अप्दोत्तरीयाणुक्र---प्रप्ट स्वस्थानाच्च्युतमुत्तरीयाशुक- 
मुत्तरीयवम्त्र यम्मिनु ताइश, पूरेणुरुक्षातक्ष--म्रुव सुम्या रेणव धूलय तामि 
रक्षा अस्तिग्या अलता चूर्वुतला यम्मिनु ताइशम, हाहेत्युच्चरितातवादक- 
रुण--हा हा इति कनेन प्रवारेण उच्चरित उदमत य आरतंनाद दीनस्वर 
तैन करुण हृदयविदारण, ताहकू--तयाविवम्‌, अवस्थान्तर--दशान्तर, सम्प्रतति 
“अथघुना, शन्रुस्थीपु--अरिवघृपु, विधाय--हत्वा, मया--मलगकेनुना, ग्रुरवे 
पिन्ने निवापाक्षलि --निवापस्थ पिठृदानस्थ अज्ञलमित जलम्‌, देय -- 
अमपंणीय धरा 


चतुर्थो5ड्ू 0 “२४१ 


(हिन्दी अनुवाद--[ आकाश में ] आर्यगरा? क्या कह रहे-हो, किस कारण 
( लोगों को ) हटाया जा रहा है ? आर्यवृन्द ! ये कुमार मलयकेतु उत्पन्न 
शिरोवेदना वाले अमात्य राक्षस को देखने के लिए यही आ रहे हैं। इस कारण 
ऋुटाया जा रहा है । 
| पुरुष निकल जाता है ।] 
[ तब भागुरायणं और कंचुकी से अनुसरण किया जाता हुआ मलयकेतु 
अवेश करता है । | 
सलयकेतु--[ सॉस खींचकर मन में | पिताजी को मरे आज दसवाँ महीना 
है। “व्यर्थ में पुरुषत्व को ढोते हुए हमने उनके उद्देश्य से जलांजलि भी भर्पित 
नहीं की । अथवा पहले यह प्रतिज्ञा की थी-- 
माताओं के शोक से उत्पन्न छाती पीटने के कारण हूटे हुए रत्न-कंकरों 
वाली, गिरे हुए उत्तरीय वस्त्र वाली, घ्रती की घुलों से रूखे बालों वाली और 
हाय-हाय इस प्रकार उच्चारण किये गये दीनस्वर के कारण हृदयविदारक-- 
ऐसी भिन्न दशा ( अर्थात्‌ दुर्दशा ) को वैरियों की स्त्रियो (के भाग्य ) में 
( बदल ) करके मुझे पिता का श्राद्ध-तर्पण करना है ॥५॥ 
टिप्पणी---अपसारणा--हटाना । अप५/स्‌ +- णिच्‌ + युचू--अन, टापू। 
समुत्पन्नशीष॑वेदनम--समुत्पस्ता सज्ञाता शीर्ष शिरसि वेदना पीड़ा यस्य सः 
समुत्पन्नशीर्षवेदन: त्रिपदव्यधिकरणाबहुत्रीहि स०, तम्‌ । उपरतस्य--मृतस्य ॥ 
तातस्य--अन्र शेषे षष्ठी । तातस्थ सम्बन्धे इत्यर्थ: । दर्शम:--दशानां प्रण: 
इति दशन्‌ +डट्‌, तस्यथ मडागम: । तोयाज्लिः तोयस्य अज्लैलिः अश्जलिमितं 
जलमित्यर्थ: । आवर्जित:--दत्त:। आ५/वृज्‌ +- रिच्‌-+-क्त कर्मरि । अलक-- 
सिर के बाल, केशपाश । तादुक्‌ू--तद,/ हश्‌ +- क्रिच्‌ कत्तरि। अवस्थान्तरमु-- 
अन्या अवस्था अवस्थान्तरम्‌ मयूरव्यंसकादित्वात्‌ नित्यसमासः । निवापाञ्ज॑लि: 
--अआाद्धतर्पणामित्यर्थ: । इस श्लोक में असम्भवद्वस्तुसम्बन्धरूप निदर्शना अलंकार 
है। इसमें शार्दलविक्रीडित छन्द है। इस छुन्द का लक्षण १, १२ श्रें 
देखिए ॥५॥ 
तत्‌ किमिह बहुना ? 
उद्यचच्छका धुरमकापुरुषानुरूपां । 
गन्तव्यमाजिनिधनेन पित्तु: पथा वा । 
मु० रा०--- १६ 
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“7 _ आच्चछिदय वा स्वजननीजनलोचनेम्यो हक 
*.... नैयो भया रिपुवधुनयनानि वाप्प॥६॥ , 


अन्दय --अकापुरुपानुरूपा घुरम्‌ उद्यच्छता मया पितु पया वा ओआजिनि- 
धनेन गन्तव्यम, वाप्पो वा स्वजननीजनलोचनेम्य आच्छिय रिपुवधुनयनानि 
नेयः ॥६॥ 0 * 

ध्याटपा--अकापुरुषानुरूपामू---अफापुसुपस्य वीर8्य  अनुरूर्पा ' योग्या, 
घुर--मारम, उचद्चच्छता--वहत्ता, मया, पितु --जनकस्य, पथा--भागेंण, 
वा--अथवा, आजिनिधनेन--आजौ सप्रामे निधन भरण तन, गन्तव्य-- 
प्रस्यातव्यम, वाप्पो वा--नेश्रजल वा, स्वजननीजनलोचनेम्य ---स्वस्य आात्मन 
जननीजनस्य माठ्समूहम्य लोचनेम्य नेत्रेम्प', आल्चिद्य--ग्हीत्वा,' रिपुवधु- 
नयनानि--शत॒स्नीनेश्ाणि, नेय --प्रापणीय) ॥ ६॥ न प5 


हिंदी अनुवाद--इसलिए इस विपय में बहुत कहमे से कया ( लाम ) ? 

बीर पुरुष के योग्य भार का वहन करते हुए मुझे पिता के माग से यो 
संग्राम में मृत्यु के द्वारा जाना चाहिए अथवा अपनी माताओं की आंखों से छोन- 
कर शत्रु-वनिताओ की आँखों मे आँमू को पहुँचा देना चाहिए ॥ पर 

ठिप्पणी--अकापुस्पानुरूपामु--रूपम्‌ अनुगता अनुरूपा । कुत्यित पुरुष 
कापुरुष वा कुपुरष “विभाषा पुरुषे! इत्यनेन कादेशस्थ विवल्पात्‌ । न कापुरुप 
अकापुर्ष विरोधार्थे नज्समास | तम्य अनुरुपा, ताम्‌ । उद्यचच्छता--बवहन 
करते हुए । उद्‌/यम्‌-+- शत । अत्र 'समुदाड्म्योध्यमो5्य्रये' इत्यने्ने आत्मते- 
पदस्य दुर्वारत्वेईपि 'स्वरितिनत्रित कर्तृभिप्राये क्रियाफ़ले/ इत्सनेन परस्मैपदम्‌ । 
वा--विकत्पार्थक अव्यय | स्वजननीजनलोचनेम्य ---अत्र 'प्रवमपायेड्पादानम, 
इत्यनेन पद्ममी । इस इलोक में विकल्प अलकार है और बसन्ततिलका छत है। 
इस छल्द का लक्षण १, ८ में देखिए ॥ ६ ॥। 

[ भरकाशम्‌ ] आर्य जाजले । उच्यन्तामस्मद्रचनादनुयायिनो राजाने 
“7 एक एवाहममात्यराक्षसस्यातकितागमनेन प्रीतिभुत्पादयितुमिच्छामि, 
अत कृतमनुगमनकक्‍्लेशेने' ति। 

ज्डकी--यदाज्ञापयति कुमार । [परिकम्पाकादो] भो भो राजान 
उमार समाज्ञापयत्ति-- ने खल्वह केनचिदनुगन्तव्य' ” इति। [ बिलोवय 
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सहरषम्‌ ] कुमार ! कुमार ! एते भवदाजञासमनन्तरमेव प्रतिनिवृत्ताः सर्वे- 
एवं राजान: । पश्यतु कुमार:-- ' 
. सोस्सेध: स्कन्‍्धदेश: ' खरतरकविकाकर्षणात्यर्थभुरने- 
_ रश्वा: कैश्चिन्निरुद्धा: खमिव खुरपुटै: खण्डयन्तः पुरस्तात्‌ । 
केचिन्मातगमुख्येविहतजवतया मूकघण्टेनिवृत्ता: ' 
मर्यादां भूमिपाला जलधय इव ते देव नोल्लड्डयन्ति'।। ७।। 
 अन्वयः--कैश्चित्‌ खुरपुटैः पुरंस्तात्‌ खं श्ण्डयन्तः इव अश्वो: खरतर- 
कविकाकर्षणात्पयर्थभुग्नै: सोत्सेघेः स्कस्धदैशे: निरुद्धा:। केचित्‌ विहतजवतया 
मृकघण्टे: मातजुमुख्यै: निदृत्ता:। देव-) जलधय इव भूमिपाला: ते मर्यादां न 
उल्लइयंन्ति ॥ ७ ॥॥ 
ठ्यार्या--कैंश्चित्‌ू--भूपालै:, खुरपुट:--शफाग्रभागै:,. पृरस्तात---अग्न , 
खम्‌-- भाकाशम्‌ , खण्डयन्त: इव--चूर्णायन्तः इव, अश्वा:---घोटका:, खरतरकवि-_ 
काकर्ष णात्यर्थभुने:--ख रत रा: अतितीक्ष्णा: या: कविकाः खलीचाः तासां कर्षणौः. 
स्रहैः अत्यर्थभ अतिशयम्‌ भुग्नै: - कुटिलै:, सोत्सेघै:--उन्वतैः, स्कस्धदेशेः-- 
प्रीवाप्रदेशेट, निरुद्धा:--अवरुद्धा:। केचित्‌--इतरे राजान:, विहृतजवतया-- 
विहतः निरुद्ध: जब: वेग: येपां तथाविधतया, मृकघण्टे:--मूका: निःशब्दा: घण्टा३ 
गलघण्टा:, येषां तैः, मातज़मुख्ये:--गजेन्द्रें:, निवृत्ता:---गमनविरता: । देव |--- 
महाराज |, ज्लपय इब---समुद्रा इव, भूमिपाला:--हृपा:, ते--तक, मर्यादाम, 
“आज्ञा ( समुद्रपक्षे वेलां ), न उल्ल्डयन्ति | 
[ हिन्दी अनुवाद---[ प्रकट ] भार्य जाजलि ! हमारी ओर से अनुगमन 
करने वाले राजाओ से कहो कि मैं अकेला ही अमात्य राक्षस के पास सहसा 
उपस्थित होकर प्रीति को उत्पन्न करना चाहता हैं। इसलिए पीछे-पीछे .चलसे 
का कष्ट करना व्यर्थ है.। . गा 
कज्चुकी---कुमार की जो आज्ञा । | घूमकर आकाछ में | हैं राजवृन्द ! 
कुमार आज्ञा देते-है कि मेरे पीछे-पीछे कोई न आवे .[: देखकर, ह॒षपुर्वक ] 
कुमार | -कुमार ! ये सभी राजा लोग -आपकी आज्ञा' पाते ही -लौट गए ४ 
कुमार देखें--- 


कुछ राजाओं ने खुरो के अग्रभागों से सामने आकाश को मानों चूर्ण करते-- 
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हुए तथा अत्यत तोक्ष्ण लगामो के खीचने से अत्यधिक टेढ और ,( इसीसिए ) 
समुन्तत हो उठने वाले ग्रीवाभागों से युक्त अश्वों को रोक लिया | कतिपय 
राजगण वेव के रोक देंने के कारण नि शब्द घटे वाले गजराजों के साय लौट 
पढ़े । महाराज ! समुद्र के समान राजा लोग आपकी आता का उल्लंघन नहीं 
करते हैं ॥। ७ ॥ 

विप्पणी--अतकितागमनेन--सहसोप स्थित्या ।९/ तर्क सिर स्वार्य +- 
क्त कमरि ८ तकितम्‌ न तकितम्‌ नज़्ततु० । त्ाहश गमनम्‌ कर्मधारय स०, तन। 
कुतम्‌ु--अलम्‌ । अस्प्र योगे 'अनुगमनवनेशेन! इत्यन्न ठुतीया। पुरस्तातु-- 
अव्ययमेतत्‌ । पूर्वस्मिन्र्‌ दशे इति पूर्व +-टि---अस्तानि स्वार्य । अतिशयेम खरम्‌ 
इति खरतरम्‌ ।५/ भुजु+क्त कत्तरि-मुन। सोत्सेघे --उद्‌,/ मिषु+घर् 
भावे>उत्सेघ, मू उच्छाय । तेन सह इति सोत्सेघा , तै. । स्कत्धदेश --अत्र 
इत्यम्मूतलक्षणे ठृतोया । निरुद्धा --नि4/रुघु +-क्त कर्मणि। मातजुमुख्ये -- 
मात्भाना मुर्या प्रष्ठोततु० वा मात्लेपु मुख्या सुप्मुपा स०, तै । निवृत्ता-- 
नि२/बृत्‌+क्त कर्तरि । भूमिपाला --भूूमि पालयाति इति भूमि९/परालू- 
शिच्‌ +अण कर्तरि । इस इ्लोक में स्वमावोक्ति अलकार , उत्मेक्षा और उपमा 
अलकारों से ससृप्ट है। इसमे स्वग्धरा छन्द है। इस छद का लक्षण १, ६ में 
देखिए ॥७॥ 

मलयकेतु --आर्य जाजले | त्वमपि सपरिजनो निवर्तंस्व | भागुरा- 
यण एको मामनुगच्छतु । 

» फचुकी-यदाज्ञापपति कुमार । 


[ इति सपरिजनों निष्णान्त ] 
मनयकेतु --सखे भागुरायण ! विज्ञापितो5हमिहागच्छद्धिर्मद्रभट- 
प्रशृतिभि , यथा--न वयममात्यराक्षमद्वारेण कुमासमाश्रयणीयमाश्नया- 
महे, किन्तु कुमारस्य सेनापति शिखरमेनमूरोकत्य दुप्टामात्यपरिगृहीतात्‌ 
चब्द्रगुप्तादपरक्ता सन्‍्त कुमारमाभिरामिकगुणयोगादाश्रयणीयमाश्रया- 
मह' इति | तन्‍्मया सुचिरमषि विचारयता तेषा न वाक्‍्याथोंअघियत । 
भागुरायण --कुमार | नायमत्यन्तदुर्बोधोईर्थ । पश्य, विजगीपुमात्म- 
गुणसम्पत ब्रियहितद्वारेणाश्रयणीयमाश्रयेदि' लि ननु न्याव्य एवायमु । 
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मलयकेतु:--सखे भागुरायण ! नन्वस्माकममात्यराक्षसः प्रियतमों 
हिततमश्च्‌ । 

हिन्दी अनुवाद--मलयकेतु--आर्य जाजलि ! तुम भी परिजनों के साथ 
लौट जाओ । अकेला भागुरायरण मेरे पीछे-पीछे आवे । 

कंचुकी--कुमार की जो आज्ञा । 

[ अनुचरों के साथ चला जाता है। | 

मलयकेतु--मित्र भागुरायण ! यहाँ आये हुए भद्रमद आदियो ने सुभसे 
कहा कि हम लोग अमात्य राक्षस के द्वारा आश्रय के योग्य कुमार का आश्रय 
नही ले रहे है, किन्तु कुमार के सेनापति शिखरसेन ( की बातों ) को स्वीकार 
करके दुष्ट अमात्य चाराक्‍्य के वशीभूत चन्द्रगुप्त से विरक्त होकर उत्तम गुणों 
से विभूषित होने के कारण कुमार का आश्रय ले रहे है । सो मैने चिरकाल तक 
सोचने पर भी उनके वाक्य का तात्पर्य नही समझा। 

भागुरायण--कुमार ! यह तात्पर्य दुर्वोध नहीं है। देखिए, जीतने के 
इच्छुक, आत्मा के गुणों ( पराक्रम, उत्साह आदि ) से सम्पन्त और आश्रय 
के योग्य का आश्रय प्रिय एवं हितचिन्तक व्यक्ति के द्वारा ग्रहण करना 
चाहिए । 

मलयकेतु--मित्र भागुरायण ! आमात्य राक्षस तो हमारे अत्यन्त प्रिय 
एवम्‌ अत्यन्त हितचिन्तक हैं । 

टिप्पणी--विज्ञापित:--निवेदित: । आमात्यराक्षसद्वारेण--अमात्य- 
राक्षस एवं द्वारमू, तेन, कररो तृतीया | आश्रयणीयम्‌--सेवनीयम्‌ । आश्रया- 
महे--तेवामहे । ऊरीकृत्य--स्वीकृत्य । ऊरी./क -+-क्तुवा--ल्यपू, 'ऊर्यादि- 
च्विडाचश्च” इत्यनेन गतिसंज्ञा, कुगतिप्रादय:” इत्यनेन गतिसमासः । आभि- 
रामिकगुणयोगात्‌--प्रशस्तगुराभूपितत्वात्‌ । अभि समन्तात्‌ रमयति इति अभि 
५“ रम्‌-+- णिच्‌ -+ अच्‌ कर्तरि-- अभिरामम्‌ । तत्‌ शीलमस्य इति अभिराम-- 
ठकू--इक 5 आभिरामिकम्‌ । तस्य गुणा: । तै: योगः, तस्मात्‌ । हेती पदञ्ञमी । 
विजिगीपुम्‌ू--विजयाभिलापिणम्‌ । विजेतुम्‌ -इच्छु: विजिगीपु: वि4/जि+- 
सन्‌, दित्वादि -- उ, तम्‌ । प्रियहितद्वारेण--प्रियश्चासौ हित: प्रियहित: । से 
एव द्वारम उपायः, तेन । ह 
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भाषुरापण --कुमार | एवमेतत्‌, किन्तु अमात्यराक्षमश्चाणवये 
बद्धवैरो नतु चन्द्रगुप्ते,लच्यदि कदाचिच्चन्द्रगुप्तश्चाणक्यमतिजितकाशि- 
नमसहमान साचिव्यादवरोपयेत्‌, ततो नन्‍्दकुलभक्त्या नन्दास्वय एवाय- 
मिति कृत्वा, सुहज्जनापेक्षया च, अमात्यराक्षमश्चद्धगुप्तेत मह 
सन्दधीत । चन्द्रगुप्तोषपि पितृपारम्पर्यागत एवायमिति गत्वा सन्वि- 
मनुमन्‍्येत । एवं सत्यस्मास्वपि कुमारों न विश्वसेदित्ययमेषा वाकयार्थ । 
मलपकेतु --युज्यते। सखे भागुरायण ! अमात्यराक्षसस्य गृहमार्ग 
मादेशय । 
भागुरापण --इत इत कुमार । [इत्युमो परिक्रामत ।] कुमार | 
इदमात्यराक्षसस्य गृह, प्रविशतु कुमार । 
सयलरेतु --एप प्रविशामि । [इत्युभौ प्रवेशन पादयत । ] 
राक्षस --[आत्मगतम्‌] आ स्मृतम्‌ ।' [ पकाश्मम्‌-] भद्र ! अपि 
दृष्ट्म्त्वया कुमुमपुरे दैतालिक स्तनकलस ? 
करमक --अमचच । अथ इ ? (अमात्य ! अथ किम्‌ ?) 
मलमरेतु --ससे भागुरायण ! कुसुमपुरवृत्तान्त प्रस्तुयते। तनोप- 
सर्पाव , ऋणुवस्तावतु-- न्‍ 
सत््वभड्गभयाद्वाज्षा कथयन्त्यन्यथा पुर । 
अन्यथा विवृताथपु स्वैरालापेपु मन्विण ॥5॥ 
अवय --मात्रण राज्ञा पुर सत्त्वभज्ञ याव्‌ मगथा क्थयन्ति, 
विषृतार्थेपु स्वैरालापेपु नायधा ॥५८॥ चर 
व्याइ्या--मापण ---अमात्या , राता--हृशंणा, पुर --अग्रे, सत्वभज्- 
भयातू---सत्त्तस्थ मनस प्रभावम्यथ वा भद्भ नाण तस्य- नंयात्‌ भीत्या, 
झाशवा--प्रदास तरेश, क्थयात--चर्दाति, विद्वुतार्येपु--विवृत प्रकटीइ$त 
अध) तातय॑ येप्ठ ताहमेपु, स्वेरालापेपु--स्वच्छदभापरोपु, आयवा--अल्म- 
प्रफारेणश (क्वर्याति) ॥5॥॥ हँ ! रे 
हिन्दी मनुवाद--भागुरायण---कुमार ! यह ऐसा ही है। किन्तु अमात्य 
राक्षम का वैर चाएक्य मे बँधा हुला है न कि चद्धगुप्त से, इसलिए यरि 
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कदाचित्‌ अत्यन्त अभिमानी चाणवय को सहन न करता हुआ चद्धगुप्त (उसे) 
मन्त्रि-पद से ज्यूत कर दे, तदनच्तर नन्द-वंश की भक्ति के कारण यह बत्द- 
चंश का ही है--यह समझकर तथा (चन्दनदास आदि) मित्रों की अपेक्षा के 
कारण अमात्य राक्षस चद्धगुप्त के साथ सन्चि कर ले, और चन्द्रगुप्त मी पितृ- 
परम्परा से आया हुआ ही यह है--यह्‌ सोचकर सन्वि का अनुमोदन करे तो 
ऐसी स्थिति में हम लोगों पर भी कुमार विश्वास न करें--यह इसके वाक्य 
का तात्पर्य है । 

मलघकेतु--ठीक है । मित्र भागुरायण ! भमात्य राक्षस के घर का मार्ग 
बताओ । 

भागुरायण--इधर से कुमार (आवें) इधर से। [दोनों घूम जाते हैं ।| 
कुमार ! यह अमात्य राक्षस का घर है, कुमार प्रवेश करे । 

मलयकेतु--यह प्रवेश करता हूँ। [दोमों प्रवेश करने का अभितय 
करते हैं ।] । 

राक्षल--[मन में] ओह ! स्मरण आ गया। [प्रकट] भद्र ! क्‍या तुम 
कुमुमपुर में वेतालिक स्तनकलस से मिले थे ? 

करभक--अमात्य ! और क्‍या ? 

मलयकेतु--मित्र भागुरायणा ! कुसुमपुर का वृत्तान्त चल रहा है । 
इसलिए हम दोनों समीप नहीं जाते, ( यही से ) तब तक सुनते हँ--- 

मंत्री लोग प्रभाव के नष्ठ हो जाने के भय से राजाओं के सामने (किसी 
बात को) दूसरे ढंग से कहते है और प्रकट तात्पर्थ वाली स्वच्छन्द वातचीतों में 
अंत्य प्रकार से (कहते हैं) ॥५॥॥ 


टिप्पणी--एवमेतत्‌, किल्तु--भागुरायण चाणक्य का गुप्तचर है। वह 
राक्षस और मलयकेतु में फूट डालना चाहता है । फूट या भेद का लक्षण यह 
स्तैहापरायानयन संघर्पोत्तादनं॑ तथा । संतर्जन॑ च भेदज्ञ भेंदस्तु त्रिविधः 
स्मृतः ॥! यहाँ भागुरायण ने स्नेहापरागानयन! भेद 'का प्रयोग किया है। 
बद्धवेर:--धृतविद्ेप: । वद्धं वैरं येनस बद्धवैरः। अतिजितकाशिनम्‌-- 
अचत्पम्द्रशालिनस्‌ । -अतिजितेन अतिजयेन काणते तच्छील: इति अतिजित,/ 
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काशू--रिनि कतरि ताच्छील्ये ल्‍* अतिजितकाप्ती, तम्‌ । साचिव्यातु-- 
मन्त्रिपदादु । अवरोपयेत्‌--च्यावयेत्‌ु ॥ अव५/ रह +छिच्‌, हस्य प्‌ +लिइ-- 
यावु॥ नन्दकुलभक्त॒या राक्षम मन्‍्दवश के भक्त हैं भर चरद्रगरुप्त नन्‍्द 
का पुत्र है, इसलिए समव है कि राक्षस चन्द्रगुप्त के प्रति आइष्ट हो जाये। 
सुहृज्जनापेक्षया--अन हेतौ तृतीया। झक्षस के मित्र चन्दरददास सपरिवार 
कारागार भे हैं और भी उनके कतिपय मित्र सकट में हैं। इसलिए चढद्रगुप्त से 
उनका संधि कर लेना कोई आश्चर्य की वात नही है। मन्दधीत--सन्धि' 
कुर्यात्‌ । यदि अपसारयेतु तदा सन्दघीत इति विवक्षाया हेतुहेनुम:्भावाद्‌ लिड | 
सन्त्रिमु--सम्‌५/घा+- कि भावे>-साघि , त्म्‌ । विश्वसेत्‌--वि५/ श्वस्‌-- 
लिटू--यात्‌ । अन सम्मावनाया लिंड । श्वस धातु अदादिगणीय है । 
इसलिए, यहाँ 'विश्वस्यात' रूप होना चाहिए, किस्तु गराकार्यमनित्यम्‌! इस 
नियम के बल से, यहाँ अदादिगणीय कार्य न होकर सभ्वादिगणीय कार्य हुआ । 
युज्यते--२/युज्‌ ( दिवादि )--लद--ते कर्तरि | शुणुमस्तावत्‌--भागुरायण 
ने मलयकेतु के मन में राक्षम के प्रति सन्देह का अकुर उत्पन्न कर दिया है, 
इसलिए वह छिपकर राक्षम की बातचीत सुनना चाहता है। स्वेरालापेपु-- 
आ«/लप्‌+धत्र्‌ भावे"-आलापा । स्‍्वैरा आलापा कर्मधारय स०, तैप्ु। 
इस श्लोक में काव्यलिग अलकार है और अनुष्टरप्‌ छन्द है। इसका लक्षण 
३, | में देखिए ॥ ८ ॥। 


भागुरायण --यदाज्ञापयति कुमार । 

राक्षस -भद्र | अपि तत्‌ कार्य सिद्धम्‌ ? 

करभक --अमच्चस्म प्यसाएण सिद्धमू । ( अमात्यस्य प्रसादेत 
सिद्धमु। ) 

मलयकेतु --सखे भागुरायण | कि तत्‌ कार्यम्‌ ? 


भागुरायण --कुमार ! गहन खलु सचिववृत्तान्तो नंतावता परिच्छेत्तु 
शक्‍्यते । अवहितस्तावच्छुणु । हे रे 


दक्षत --विस्तरेण श्रोतुमिच्छामि । हैः 
करमक --सुणादु अमच्चो, अत्यि दाव अह अमच्चेणाणसो, जधा-- 
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,करभअ ! कुसुमपुरे गच्छिभ भणिदयो अत अकगेण तुंए बेभीलिओश 7: 
त्यणकलसो, जधा--“'चाणक्कहदएण तेसु तेसुं अण्णाभज्जेसुं अणुचिद्दी- 
अमाणेसूं चन्दउत्तो सपुत्तेअणसमत्थेहि सिलोएहि उबसिलोअददब्बो 
त्ति। ( श्रणोत्वमात्य:, अस्ति तावदहममात्येनाज्ञप्तो यया--'करभक ! 
बुसुमपुरं गत्वा मम वचनेन त्वया भणितश्यों वतालिकः स्तनकलस:, 
यथा--चाणक्यहतकेन तेषु तेषु आज्ञाभड्रेषु अनुष्ठीयमानेषु चन्द्रगुप्त: 
समुत्तेननसमर्थ: श्लोकैरुपश्लोकयितव्य:' इति । ) 

राक्षस:--ततस्ततः ? 

करभक:--तदो मए पाडलिउत्तं गच्छिआ सुणाविदों अमच्चस्स 
सन्‍्देस वेआलिओ त्यथणकलसो । (ततो मया पाटलिपुत्र गत्वा श्रावितो5- 
मात्यस्य सन्देश वेतालिक: स्तनकलस: ।) 

राक्षस:--ततस्ततः ? 

करभक:--ए त्यन्तरे णन्दकुलविणासदुन्मणस्स पोरजणस्स परिओसं 
सम्मुप्पाअन्तेण चन्दउत्तेण आधोसिदो कुसुमउरे कौमुदीमहोसबो । सोबि ' 
विरआलपबत्तमाणो जणिदपरिओसो अहिमदबन्धुजणसमागमों बिअ, 
सपिणेहुं बहुभाणिदों णगअरजणेण। (अत्रान्तरे नन्‍्दकुलविनाशदुर्मससः 
पौरजनस्थ परितोष॑ समुत्यादयता चन्द्रगुप्तेताघोषितः कुसुमपुरे 
कोमुदी महो त्सव: । सो5पि चिरकालप्रव॑तमानों जनितपरितोष: अभिमत- 
वेधुजनसमागम इव सस्नेहं बहुमानितो नगरजनेन ।) 

हिन्दी अनुवाद--भागुरायण--कुमार की जो आज्ञा । 

राक्षस-- भद्र ! क्या वह कार्य सिद्ध हुआ ? 

करभक--अमात्य की कृपा से सिद्ध हो गया । 

सलयकेतु--मित्र भागुरायरा ! वह कौन कार्य है ? 

भागुरायण--कुमार ! दुज्ञ य अमात्य का वृत्तान्त इतने से निश्चित नहीं 
किया जा सकता । | 

राक्षस--विस्तार से सुनना चाहता हूँ । 

करभक--अमात्य सुनें । आपने मुझे आज्ञा दी. थी कि---करभक ! कुसुमपुर 
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से जाकर ,तुम मेरी ओर से वैतालिक स्तनकलस से कहना कि दुप्ट चाएदप के 

द्वारा उन-उन आभाज्ञा-भगों के किये जाने पर ( तुम्हें ) उत्तेजित करने में समर्य 

शलोको से चद्धगुप्त की स्तुति करनी चाहिए! । > 
राक्स--तव तब ? 


करनक--तब मैंने पाटलिपुन्न में जाकर अमात्य का सदेश वैतालिक 
स्तनकलस को सूना दिया । 
राक्षम--तव तव ? 


करभक--इस वीच नन्दवघ के विनाश से खिल पुरवासियों को सन्तुप्ठ 
करते हूए चद्धगुप्त ने कुसुमपुर में कौमुद्दीमहोत्सव ( मनाये जाने ) की घोषणा 
करवा दी। चिरवाल से चले आते हुए और मानन्द उत्पत करने वलि उस 
(कौमुदी महोत्सव) का भी नागरिकों ने अभीप्ट वधु के आगमन के समान स्नेह- 
यूर्वक अभिनन्दन किया । 


व्प्पपी--अस्ति तावत्‌ू--यहाँ 'भस्ति' एक अयय है। श्रावित -- 
स्तनकलस . अमात्यसम्दश  श्रतवात्‌ रू मह स्तनकलसम्‌॒ अमात्यसन्देश 
श्रावितवानु--मया स्तनकलस  अमात्यसन्देश श्रावित । गतिबुद्धिस-/ 
मूत्रेशात्र कर्मसचा--ठितीया । नन्‍्दकुलविनाशदुर्मंनस- नम्दाता” छुलानि 
नन्‍्दकुलानि तेपा विनाश नन्दबुलविनाश । तेन दु दुप्ट जिनमित्यर्थ! मनो यस्‍्य 
स मत्दवुलविनाशदुर्मना', तम्य । चिरकालप्रवर्तमान --प्र«/ इन शानच्‌ 
कक्‍तरि८- प्रवतमान । चिर काल | घिरफ़ाल प्रवर्तमान द्वितीयाततु० । अत्र 
अयन्तसयोगे द्वितीया, 'अत्यन्तसयोगे च! इच्यनेन समास* । ] 


राक्षस -[ सयाप्पम ] हा देव ननन्‍्द -- 


कौमुदो कुमुदानन्दे जगदानन्दहेतुना 
कोदृशो सति चन्द्रेषपि नृपचन्द्र त्वया विना ॥ ९ ॥॥ 
अवय --हपचाद ! बुमुदानदे चद्े सति अधि जगदानन्दहेतुना त्वया विना 
कामुदी रीहशी ? ॥ ६ ॥ ः 
व्याप्या--हंपचद्र हे चडद्धतुल्यभूपाल , दुख॒दानन्दे--कुमुंदाता 


कैरबाणाम्‌ आननन्‍्दे हपवघके, चद्रें--चद्धमसि, सति अपि--विद्यमने5पि, 
५ न 
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मलयकेतु:--ए वमेतत्‌ ॥ 

राक्षस:---ततस्तत: ! 

करभकः--तदो चन्दउत्तेण आणाभद्भुकलुसिदहिअएण सुइर अम- 
च्चगुणं प्यसंसिअ प्पब्भंसिदो अहिआरादो चाणक्कह॒दओ । ( ततश्च- 
न्गुप्तेनाशाभड्भूकलुषितह॒दयेन सुचिरममात्यगुणं प्रशस्य प्रश्न शितोःघि- 
कारात्‌ चाणक्यहतकः: । ) 

मलयकेतु:--सखे भागुरायण ! गुणप्रशंसया दशितश्चन्धगुप्तेन राक्षसे 
अभक्तिपक्षपात: । 

भागुरायण---कुमार ! न तथा गुणप्रशसया यथा चाणक्यवटोनिरा- 
करणेन । 

राक्षस:--भद्र ! किमयमेवैक: कौसुदीमहोत्सवप्रतिषेधश्चन्द्रगुप्तस्य 
चाणक्य प्रति कोपकारणमुतान्यदप्यस्ति ? 

मलयकेतु:--सखे भागुरायण ! चन्द्रगुप्तस्य अपरकोपकारणान्वेषणे 
के फलमेष पश्यति ? 

भागुरायणः--कुमार ! एतत्‌ फल पश्यति--'अतिमतिमान्‌ चाणक्यों 
निष्प्रयोजनमेव किमिति चन्द्रगुप्त कोपयिष्यति ? न च कृतवेदी चन्द्रगुप्त 
एतावता गौरवमुल्लद्भूयिष्पति । सर्वधा चाणवयचब्द्रगुप्तयो: 
पुष्कलातू कारणाद यो विश्लेष उत्पयेत, स आत्यन्तिको 
भविष्यति' इति । ह 

हिन्दी अनु वाद--मलयकेतु-- यह ऐसा ही है । 

राक्षस--तब क्या हुआ ? 


करभक--तब आाज्ञा-भंग होने के कारण अप्रसन्न चित्त वाले चन्द्रगुप्त ने 


बहुत देर तक आपके गुणा की प्रशंसा करके चाणक्य को अधिकार से च्युत कर 
दिया । 


. भलयकेतु--मित्र भागुरायण ! गुण की प्रशसा के द्वारा चन्द्रगुप्त ने राक्षस 
के प्रति ( अरनी ) भक्ति का पक्षपात दिखलाया । 
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भागुरायण--छुमार | गुण की प्रशसा के द्वारा उतना नहीं जितना कि. 
दुष्ट चाणक्य को हटाने के द्वारा । 

राक्षस--मद्र ! क्या यही एक कोमुदीमहोत्सव का राका जाता चद्युप्त 
का चाणक्य के प्रति क्रोय का वारण है या और मी है ? 

मलयकेतु--मित्र सागुरायण । चद्धयुप्त के दूसरे प्राध के कारण के 
अवेपण में क्या लाम देखते हैं ? हि 3१ 

भापुरायए--कुमार | यह लान देवत हैं--'मत्यत बुद्धिमाव्‌ चारक्य 
बिना प्रयोपन के ही चद्भगुप्त को क्यों कुषित करेगा ? इतन चद्रगुप्त भी 
इतने से ( चाणक्य की ) प्रतिप्ठा का उत्लघन नहीं करगा) सब प्रकार से 
परिपुष्ट कारण हांत में चाणक्य और चढद्रपुप्त म जो फूट पडगा, वद्द आत्य- 
न्तिक ( स्थायी ) होगा! । द 

टिप्पणी--आज्ञाभद्भकलुपितहृदयेन--क लूप इतम्‌ इति कलुप+ सिच्‌ 
( नामघातु )+क्त कर्मणि>क्लुपितम्‌ । आवामज्जैन कजुपितर तथाविध 
हृदयम्‌ यस्य से , ठेन। भक्तिपक्षपात --भक्त पक्रपात चब्रपुप्तम्य भक्ति- 
दा्षत्त पक्षपातिनी न चाराकय इबथ । निराकरणेन--हठान स | निर॒न॑- 
माब/३+ व्युद--अन नाव । मतिमानु--प्रशस्ता मति अस्ति अस्य ईठि 
मति--मतुप्‌ | कृतवेदी--हृतम्‌ उपकृतम्‌ वेत्ति इति छृत५/ विद्‌ +णिति साधु 
कारिए कतरिः+इदवदी न्यवृतज्ञ । आत्यन्तिक -प्रदृद्ध अ्रतीकारायो>्य 
इत्पर्थ । अतिगतम्‌ बन्‍्तम्‌ #त्यन्मम्‌ । अत्यन्त मंब. इत अत्यन्त नी कैदृणण 
इक +- आत्यन्तिक । - 

करभक --अमच्च | अत्थि अण्णदपि चन्दउत्तस्स कोवकारण 
चाणवके । ( अमात्य ! अस्त्यन्यदपि चन्द्रगुप्तस्थ कोपकारण 
चाणक्ये । ) 

राक्षत --कि किम 7 

कूरभक --जथा पढम दाव उद्ेक्खिदों अणेण अववकमन्तों कुमारों 
मलयकेटू अमच्चरवखसो अ | ( यया श्रथम तावदुपेक्षितोश्नेन अपक्रामन्‌ 
अनारो मलयकेतु अमात्यराक्षसश्च। ) 


“बल पाक्षत्त -] सहए॑म्‌ ] सखे शकटदास | हस्ततलगतों में चन्द्रगुप्तो 


चतुर्थोडड्ू - २५५ 


भविन्यति।॥ इदानीं ' चन्दनदासस्य बन्धनान्मोक्ष:, तव च पृत्रदारें: सह 
समागम:, जीवसिड्धिप्रभृतीनां क्लेशच्छेंद: । ' 
भागुरायण:--[ आत्मगंतेम्‌ ) जातः सत्यं जीवसिद्ध : क्लेशच्छेंद: । 
सलयकेतु:--सखे भागुरांयण ! 'हस्ततलगतो मे सम्प्रति चन्द्रगुप्तोः 
भंविष्यति' इतिं व्याहरतः की<्यमस्याभिप्रायः ? 
भागुरायण:--किमन्यत्‌ ? चाणक्यादपक्ृष्टस्यथ चन्द्रगुप्तस्योद्धरणान्त 
किड्च्चित्कार्यमवश्यं पश्यति |. 
राक्षस:--भद्र ! हताधिकार: साम्प्रतं क्वासों वटुः ? 
करभकः--र्ताह ज्जेब पाडलिपुत्ते प्पडिवसदि । ( तस्मिन्नेव पाटलि- 
पुत्रे प्रतिसति।) * 
राक्षस:--[ सावेगम्‌ ] भद्र ! तत्नैव प्रतिवसति, न तपोवनं गतः, 
प्रतिज्ञां वा न पुन: समारूढवान्‌ ? 
.. करभकः--अमच्च ! तपोवण्ं गमिस्सदि त्ति सुणीअदि । ( अमात्य !. 
तपोवन गर्मिष्यतीति श्र॒यते ।) 
-, राक्षसः-- सा्वेगम्‌ | शकटदास !.नेदमुपपच्मते । पश्य-- 


हिन्दीं अनुवाद---करभक--अमात्य ! चाणक्य के प्रति चन्द्रगुप्त के क्रोचः 
का कारण ओर भी है। 


राक्षस--क्या क्‍या ? 

करभक--जैसे, पहले तो इसने भागते हुए कुमार मलयकेतु और अमात्य 
राक्षस की उपेक्षा की । | 

राक्षत--[ हफ के साथ | मित्र शकटदास ! चदच्द्रगुप्त मेरे 'हाथ में 
आ जाएया ।" अब चन्दनदास को बंधन से छुटकारा मिल जाएगा। तुम्हारा 


पुत्र और स्त्री से मिलन होगा और जीवसिद्धि आदि के दुःखो का अन्त हो 
जाएगा । 


भागुरायण--] मन में ] जीवसिद्धि के दुःखों का अन्त तो सचमुच 
हो गया । ० पक 
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सलयकेतु--मिन्र मागुरायण ! अब चद्धगुप्त मेरे हाथ में आ जाएगा! ऐसा 
कहते हुए इसका वया तात्पय हैं २ 
भागुरायश--और क्या ? चाझवय से अलग हुए चद्मगुप्त के उन्मूलन से 
किसी प्रयोजन को ( यह ) अवश्य नही देखता है । 
राक्षस--भद्र ! अधिकार से वचित वह वटुक ( चाणवय ) इस समय 
कहाँ है ? 
करभक--उसी पाटलिपुत्र मे रह रहा है । 
राक्षत--[आवेग के साथ] भद्र | वही रह रहा है ? तपोवन नहीं गया ? 
या फिर प्रतिज्ञा नही की ? 
फरभक--अमात्य ! तपोवन जाएगा, ऐसा सुना णाता है । 
राक्षस-[ आवेग ये साय ] शकटदास ! यह युक्तिसगत नहीं है। 
दैखौ--- 
टिप्पणी--हस्तलगत --करतनप्राप्त । हम्तस्थ तलम्‌ पष्ठोततु० । तत्‌ 
गत द्वितीयाततु०। अपकृप्टस्य-दूरीभृतस्थ | उद्धरणातु--समुच्छेदात्‌ । 
'किड्चित्‌ कायमू--कामपि स्वायमिद्धि। न पश्यति--न उल्केक्षत । हृता- 
घिकार --हत दूरोजत अधिवार' नियोग यस्यथ स॒ दृताधिकार 
बहुव्रीहि स० । 
देवस्यथ येत पृथिवीतलवासवस्य 
स्वा&ग्रामसनापनयजा निकृतिन सोढा । 
सोध्य स्वयड्कृतनराधिपतेमनस्वी 
मोर्यात्कथ नु परिभृतिमिमा सहेत २ ॥ ११ ॥ 
अवय--येन पृथिवीतलवासवस्थ देवस्य स्वाग्रासनापनयजा निहृंति न 
सोढा, स अय मनस्वी स्वयडक्तनराधिपते मौर्यात्‌ इमा परिमूर्ति कथ सु 
सहेत २ ॥१ ॥ 
व्याब्या--येन--चाएक्येन, परथिवीतलवासवस्य--पृथिव्या तले महीएृष्ठे 
वामव इद्र इब तस्य, देवस्य--नन्दस्य, स्वाग्रास्नापनयजा--स्वस्थ ात्मन* 
संत अग्रासन श्रेप्ठासन तस्मात्‌ य अपनय निष्कासन तस्मात्‌ जाता उलबा, 
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निरकृति: अपमान:, नः सोढा--न क्षान्ता, सः अयं--प्रसिद्ध:, मनस्थवी--मानी 
( चाणक्य: ) स्वयडकृतनराधिपतेः--स्वयम्‌ आत्मना कृत: सम्पादितः यः नरा> 
घिपति: राजा तस्मात्‌, मौयात्‌--वृषलात, इमामू--एताम्‌, परिभूर्ति--परामर्व; 
कुथं नु--केत प्रकारेण, सहेत--मर्षयेत्‌ ? ॥११॥ 

हिन्दो अतुवाद--जिसने भूतल पर इच्द्रतुल्य महाराज ( ननन्‍्द ) के ( द्वारा 
किये हुए ) अपने अग्रासन से सिष्कासनजन्य अपमान का सहन नहीं किया, वंह 
मनस्वी ( चाणक्य ) स्वयं के बनाये हुए राजा मोर्य से इस तिरस्कार को केसे 
सहन करेगा ? ॥११॥ 


टिप्पणी--देवस्य निल्‍क्ेतिः -अत्र कृद्योगे करत रि षष्ठी । मनस्वी - प्रशस्तं 
मभतः अस्ति अस्य इति मनस्‌--विनि मत्वर्थ । मौर्यात्‌--अत्र अणदाने पश्चमी । 
इस एलोक में अर्थापत्ति अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार से संसृष्ट है। इसमें 
वसन्ततिलका छन्द है। इस छन्द का लक्षण १, ८ में देखिए ॥११॥ 

मलयकेतु:--सखे भागुरायण ! चाणक्यस्य तपोवनगमने पुनः प्रति- 
ज्ञारोहणे वा काअस्य स्वार्थसिद्धि: ? 

भागुरप्यएः--कुमार ! नात्यस्तदुर्बोधो5्यमर्थ: यावद्यावत्‌ चाणक्यह- 
तकश चन्द्रगुप्ताद दूरीभवति तावत्तावदस्य स्वार्थसिद्धि: । 


शकटदास:--अमात्य ! अलमत्यन्तविकल्पितेन, एतदुपपद्यत एवं । 
कुतः ? पश्यत्वमात्य:-- 


राज्ञां चुडामणीन्दुयूतिखचितशिखे मृध्नि विन्यस्तपाद 
स्वेरेवोत्पाद्यमानं किमिति विषहते मौर्य आज्ञाविधातम्‌ ?। 
कौटिल्य: कोपनो5पि स्वयमभिचरणज्ञातदु .खः प्रतिज्ञां 
दैवात्‌ पूर्णप्रतिज्ञ: पुनरपि न करोत्यायतिज्यानिभीत: ॥१२॥ 


अन्वयः--च्रूडा मसीन्दुद्य तिखचितशिखे राज्ञां मूध्नि विन्यस्तपादः मौर्य 
स्वैरेव उत्पाद्यमानम्‌ आज्ञाविधात किमिति विषहते ? स्वयमभिचरराज्ञातदुःखः 
दैवात्‌ पूर्राप्रतिज्ञः कौटिल्य: कोपनो5पि आयतिज्यानिभीत: ( सन्‌ ) पुनरपि 
प्रतिज्ञां न करोति ॥१२॥। 


व्यास्या--ूडामरीन्दुद्य तिखचितशिखे--चूडा मणिः शिरोरत्न॑ तत्‌ इस्दुः 
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चुद्ध, इव तस्य द् त्रिमि कान्तिभि खचिता सश्लिप्टा शिखा केशगुच्छ यस्मितृ 
धयाविधे, राज्ञा-वयाणा, मूत्नि--मस्तके, विन्यस्तपाद --वियस्तों स्थापितो; 
पादो चरणी येव ताहश , मोर्य'---वृषल , स्वैरेव--आत्मीयेरेव जमैरिति शेष' 

उत्पाद्मानम्‌--क्रियमाणम, आज्ञाविधात--आदेशभझु, किमिति--कथघ, विपहते 
;+मर्पयति ? स्वयमभिचरणाज्ञातदु ख --स्वयम्‌ बात्मना यत्‌ अभिचरणम 
अभिचार तस्मिन्‌ ज्ञातम अवगतम्‌ दुख कप्ट बेन त्थाविघ , देवातु--भाग्यातु, 
यूर्णप्रतिन --यूर्णा सफला प्रतिज्ञा प्रतिश्रुत्ति, यस्य तथाबिध , कौटिल्य -| 
चाराक्य , कोपनो5पि--क्रुढोषपि, आयतिज्यानिभीत ---आयतो उत्तरे काले था 
ज्यानि हानि निष्फलतेत्यथ, तस्या भीत शडद्धित) ( सु ), पुनरपि--भूयो$पि, 
प्रतिश्ञा--प्रतिश्रुति, न करोति---व विदघात्ति ॥१श॥ 


हिन्दी अनुधाद--मलयकेतु--मिशत्र मागुरायण | चाणक्य के तपोवत मैं 
जाने या पुनः प्रतिज्ञा करने से इस ( राक्षस ) की कया स्वार्यसिद्धि है ? 

भागुरायए--कुमार | यह तात्पर्य बहुत कठित नहीं है। जैसे-जैसे दुष्ट 
चाणमय चन्द्रगुप्त से दूर होता जाता है वैसे-वैसे इसकी स्वार्थसिद्धि होती है। , 

शकटदास--अमात्य । बहुत सदेह करना ब्यर्य है। यह ठोक ही है। क्योकि 
अमात्य देखे --- ः 

चद्धमा के समान चुडामणि की फान्तियों से खचित केशगुच्छ वाले राजाओं 
के मस्‍्ठकों पर चरणों को रखते वाला चद्रगुप्त अपने ही जनो से किये जाने वालेः 
आज्ञा-मग को कैसे सह सकता है ? अभिचार कर्म मे होने बाले दु ख को स्वर्य॑ 
समभने वाला तथा भाग्य से पूर्ण प्रतिजा वाला चारक्य कुंद होने पर भी 
भविष्यश्काल में होने वाली असफलता से सशकित द्वोने के कारण पुन, प्रतिज्ञा 
नही कर रहा है ॥१र॥। 

दिप्पणी--यावत्‌ यावत्‌--बीप्साया दिझुक्ति। | विधहते--अत्र चर्तमान- 
सामौप्ये खटू झतीते । परिनिविम्य !--इति पत्वम्‌ । अभिचरण--अमिचार ) 
तत्रौक्त मारण, मोहन, उच्चाटन जादि अनुष्ठान । द्साकर्मामिचार) स्थात: 
इत्थमर- । दैवातु--अत्र हेतो पश्चमी । आयतिज्यानिभीत---आ%/मरू+ 
तलिदु प्षिक्रणेन्न्भायतिः *उत्तरकाल) ।५/ज्या---नि भावे औशादिक» 
ज्याधि । जायतौ व्यानिः सुप्युपा स० । ठस्याः भीतः पछमीछत्‌०। इस श्लोकः 


चतुर्थो5 कक ८ & 


म्रेंटउत्प्रेक्षा अलंकार है। “और ख़ग्घरा छन्द है। ज्ग्बराका -लक्षण: १, * में 
देखिए ॥१२॥ 

राक्षस:--शकटदास | एवमेतत्‌ । तद्‌ गच्छ॑, विश्वामय करभकम्‌ । 

शकटदास:--यदाज्ञापयत्यमात्य, इति । [करभकेण सह निष्कान्तः ।| 

, राक्षस.--अहमपि कुमार द्वेष्टुमिच्छामि । 

मलयकेतु:--अहमेवाय॑ द्रष्टमागतः । 
-.. राक्षसः--[ नाद्येनावलोक्य] अये ! कुमार एवागत: | [आसनादुत्थाय | 
हृदमासनमुपवेष्टुमहँति कुमारः । 


मलयकेतु:---अहमुपविशामि । 'उपविशत्वार्य: [ इत्युभी यथासनमुप- 
विष्ठी ] आर्य | अपि सदह्या शिरोवेदना ? 


राक्षस:--कुमारस्याधिराजशब्देनातिरस्कृते कुमारशब्दे कुतः शिरोवे- 
दनायाः सह्यता ? 


मलयकेतु:--स्वयमुरीकृतमेतदार्येण, न दुष्प्राप॑ भविष्यति। ततु 
कियन्त॑ कालमस्माभिरेवं॑ सम्भृतबलैरपि शनत्रुव्यसनमवेक्षमाण्णरुदा- 
सितव्यम्‌ । 


राक्षस:--कुमार ! कुतोध्यापि कालहरणस्यावकाश: ? प्रतिष्ठस्व 
रिपुजयाय । 


मलयकेतु:---अमात्य ! अपि किड्नचिच्छत्रुव्यसनमुपलब्धम ।. 
राक्स+--बाढमुपलब्धम्‌ । 

मलयकेतु:--कीदृशम्‌ ? 

राक्षस:--सचिवव्यसनं, किमन्यत्‌ ? अपक्ृृष्टश्चाणक्याच्चन्द्रगुप्त: । 
मलयकेतु:--अमात्य ! सचिवव्यसनमेव ? 


राक्षस:--कुमार ! अन्येषां भूपतीनां कदाचिदमात्यव्यसनमव्यसनमपि 
स्यात्‌, न पुनश्चन्द्रगुप्तस्य । 


हिच्दी अनुवाद--राक्षस--शकंटदास ! यह ऐसा ही है । इसलिए जाओ, 
करमक को विश्राम -कराओ | 
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शकटदास--अमात्य की जो आभा। [ फरमक के साथ बाहर चता 

जाता है। ] 
"शक्षस--मैं भी कुमार को देखना चाहता हूँ । 

मलयकेतु--मैं ही आर्य को देखने के लिए भा गया हूँ । 

राक्षम--[ अभिनय के साथ देखकर ] भरे बुमार ही भा गए। 
[ आसन से उठकर ] कुमार इस आसन पर बैठने के योग्य हैं । 

मलपफेतु--मैं बैठता हैँ । आर्य बैठे । [ बयायोग्य आसत पर दोनों वैठ 
जाते हैं। ] बाय ! तो वया सिर की वेदना सहन करने योग्य हुई ? 

राक्षस--पुमार के महाराज शब्द से दुमार शब्द के तिरस्ट्रत न द्वोने पर 
( अर्थात्‌ जब तक जाप कुमार शब्द को हठातर महाराज शब्द की पदवी 
नही धारण कर लेते तब तक ) मिर की वेदना सहन बरने योग्य कहाँ से हो 
सकती है ? 

सलयकेतु--आर्य ने यह स्वय स्वीकार बिया है, दुर्लभ नहीं दोगा। इस- 
लिए क्तिने समय तक सेना इसट्ठी बरवे भी हमलोग इस प्रकार शत्रु के विपत्ति- 
काल की प्रतीक्षा करते हुए उदासीन रहेंगे ? + 

राक्षस--कुमार | अब काल-क्षेप को मवकाश वहाँ ?ै शत्रु-विजय के 
लिए प्रस्थान करो । 

भलयकैतु--अमात्य | वया शत्रु का सकट कुछ मालूम हुआ है ” 

राक्षम-हाँ, मालूम हुआ है । हे 

मलयवेतु-- वैसा ? 

राक्षस-- मशी का सकट, और वया ? चाणव्य से चद्धगुत अलग कर 
दिया गया । 


सलयकेतु--मत्री का सकट ही ? ड़ 


राक्षत- कुमार | दूसरे राजाओं के लिए कदाचित्‌ मत्ती का सकट सकट न 
भी हो, किन्तु चदद्गगुप्त के लिए ( ऐसी बात ) नही है । 
टिप्पणी--सह्या--सोदुम शवया इति4/सहू--यत्‌ कर्मणित स्त्रियाम्‌ । 


ऊअमारच्य जनल्लनकलननाभटक न कप ये ज-चबणजप अत +_क०क० ५ भा. हे धर ्‌-क ६-४ *+६१४६९६ «६ जम विस ही 
ऊऋग्मारत्य"!' **पापराजशइइद अछि उंछड एस्‍ेएएडथ३, ऑफर >>णर 
पा, 

इत्यारूएदार ्कालक-ककनवकाम इक" किक ४ श्स्घ्छिप्े रे: 3७ परिज इ७-क->« «६ ०६२६ ०-४ नरक ३ ३ ३ ५९६ २५९ १ बा प्र हे 
इत्यार्य्यार, बहरस्कदे अच्तरोदभदाओ संबज धर ७ ४ ए सध रत 
नारोपपारि ७-२+<+०वक- घठ चल जिस हे हर सा हज ४४०३ ५७ “करे ५ ्ि # ९६% ०«- के ३ १ ६ ३+ हि है है ले २६ है 
चारतयत्म तादत सत्य: । आधिदय रंज्ध अस्ेफजा: पाफभाोा3), जाए 


सखिस्पष्ट्दः इत्यनेद उचुप्रत्यणः । संघ्शुतंबजेर-फरुतोफफैणै: । शमुस्य0- 
नस्‌--शत्रो: व्यतनस विपय्‌ । उदासितश्यभ---बोष पोतफल्पेथ । 

सलयकेतु:--आर्य ! ननु विशेषतश्नष्शुप्तरपेतते । 

राक्षस: -कि कारण परस्पामाशफणतपमजपपरे । 

सलयकेतु:--चन्द्रगुप्तप्रकुतीयों ह. भाणवभ्रोषो एव विशभहेतन) । 
तस्मिन्विराकृते प्रथममपि चन्द्रगुप्तानुरफ्ता: भ्रषतभः हदानी १॥ ४०९० 
मेव तन्नानुरागं दर्शायिष्यन्ति । 

राक्षपत:--कुमार ! न॑तदेव, एह हिपकारा। पकाग:- - लखगगगराही | 
त्यायिन्यों नन्‍्दकुलानुरक्ताश्व । तन नत्पगुणाराहीजा॥ओिवीजा क्रपीनी 
चाणक्यदोषा एवं विरागहेतव:, ने भष्य॥ाणाजसफाधाग । 0०], प्यग 
नन्‍्दकुलमनेन पितृकुलभूत॑ कर्स्य कृतओ। धाफि।॥॥५२॥॥॥५१॥| 
विप्रकृता: सत्यः स्वाश्यमलगगागाए।4शगुदागव। पत्ते । एजा॥४ पुणे; 
प्रतिपक्षोद्रण सम्भावितशक्तिगभियोक्तास्गाराह शिवा परिलाज्म 
त्वामेवाश्रयिष्यन्ते इति | अन्न क्रुगा रस्थ सब्गीव विर्दर्ण।॥ | 

व्यास्या--चद्द्गुप्प्रकृतीना--मीर्यअजाना, तॉगशगीका कल, कीौछिशी' 
द्त्यादत एवं, विरागहतव:--अपरागकाशश॥।वि रशीति गेल! । सरिकन जौहि 
ल्थे, निराक्ते--दूरीकृते राति, प्रथम मति- (वि, लछा॥तुरका। भैया॥ 
मौत अनुस्का: अनुरशगिण्य, अफ्रदव३ -औजा5र, दंयावी।क आएगा, (न: 
भृय:, सतराधिव- मर्वक्षद्व, धर्श -जय्फ्रवे, अंदरी्ग- -रवेहे, सातविश्तस्थि: 
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मन्दकुंल--नत्दंवश , घातितमू--नाशितम्‌, इति हेतों, अपरागामपम्पि-- 
विरागक्रोधाम्याँ, विप्रद्तता --विरक्तीइता , सत्य , स्वाश्रयमु--स्वाघारम, 
कलभमाना --अप्राप्लुवाना', चंद्रपुप्तेव--मौर्यमेव, अनुवर्तन्ते--अनुसरस्ति, 
पुन --पक्षातरे, प्रतिपक्षोदरणे--प्रतिपक्षाणा शन्रणा उद्धरणे उमृबने, 
सम्मावितशत्तिम--निश्चितसामर्थ्यम, त्वाहश--भवत्महश, अभियोत्तारमू-- 
शनुपराभवकारिएम्‌, आयमाद्य-प्राष्य, क्षिप्रमु--शीघ्रम, एनमु--चद्धगुप्तम, 
परित्यज्य--विहाय,._ त्वामेव--भवन्तमेव, आश्रयिष्यन्त--अवलम्बिप्यन्त । 
अप्र---अम्मिनु विपये, कुमारस्य--भवत , वयमेव, निदर्शनमू--हप्टान्त । 
हिंदी अनुबाद--भलयकेतु--आर्य ! विशेष रूप से चद्धगुप्त के लिए ( ही 
ऐसी बात है ) । 
राक्षत्--क्या कारण है कि इसके लिए मन्नी का सकठ सब्ृट नद्दी है । 
मलयकेतु--चाणवय के दोप ही चन्द्रयुप्त की प्रजाओ फी विरक्ति के कार 
हैं। उसके अलग हो जाने पर पहले भी चाद्गगुप्त मे अनुरक्त प्रजाएँ इस समय 
फिर सव तरह से उसमे अनुराग प्रकट करेंगी । 
राक्षस--कुमार | यह ऐसा नहीं है। यहाँ दो प्रकार की प्रजाएँ हैं-- 
धन्द्रयुत्त के साथ उठने-वैठने वाली और नादवश में अनुरक्त । उनमे से चद्गुप्त 
के साथ उठनं-वैठन वाली प्रजाओ की ही विरक्ति के बारण चाणक्य के दोप हैं 
न कि नन्दवश् में अनुरक्त प्रजाओ की | वे तो इस शृतप्न मे पितृवध के समान 
सम्पूर्ण नदवश को नप्ट कर दिया--द्स कारण चितृपष्णा तथा क्रोध से विश्लुब्ध 
होती हुईं उपयुक्त जवलम्ब को न पाकर चद्धगुप्त का ही अनुसरण कर रही हैं। 
फिर धत्रुओं के उमूलन मे अनुमेय शक्ति वाले माप जैसे आक्रमणकारी को श्राप्त 
करके शीघ्र ही इस ( चद्रगुप्त ) को त्यागक्र आपका ही आश्रय ग्रहण बरेंगी । 
इस विषय में बुमार के लिए हम ही उदाहरण हैं । - 
५... िणी--पितृकुलभूतमु--पित्ु कुलम्‌ | तेन भूत गमम्‌ युप्मुपा स० । 
युक्ते कमादाबुन भूत प्राप्यतीते समे ब्रिषु! इस्यमर । घातितमु--«/ हृत्‌ + 
ज 38 । बपराग्रामपस्यामू-अप्‌५/ सब्जु+-घत्‌ूभावेन् 
इंच ये 3 भावे-मर्प । नमर्प अमर्प । अपरागश्व अमपश्च 
? ताम्थाम ।7 विप्रकृत्ता ->उपद्रवयुक्ता विन्प्रस्‍/--क्ता कमरि । 


“चतुर्थोडू: रद 


स्वाश्रयम्‌-- आा,/ श्रि- अच्‌ कर्मरिण मनु आश्रिय: । सुशोभनः आर्थेयः स्वाश्रयरई, 
तम्‌ । वयमेव--अत्र अस्मदो हंयश्च' इत्यनेन एंकंत्वे बेंहुंबचनम्‌ । निद* 
आनम--निर्दे््यते अनेनं इति वि,/हश्‌+ णिच्‌+-ल्युट्‌ करणे+निंदर्शनम्‌ ८ 
हृष्टान्त: | 
;7.. सलयकेतु:--अमात्य ! किमेतदेवेक॑ सचिवव्यसनमभियोगकारणं 
चन्द्रगुप्तस्य ? आहोस्विदन्यदप्यस्ति ? डे 
' राक्षस:--कुमार ! किमन्ये: बहुभिरपि ? एतद्धि तत्र प्रधान- 

तंमम्‌ । 

मलयकेतु:--अमात्य ! कर्थ प्रधानतमं नाम ? किमिदानीं चन्द्रंगुप्तः 
स्वराज्यकार्यधुरामन्यत्र मन्त्रिणि आत्मनि वा समासज्य स्वयं प्रतिविधा- 
तुमसमर्थ: स्यात्‌ ? 

राक्षतलः--वाढम्‌, असमर्थ एवं । 

मलयकेतु:---कि कारणम्‌ ? 
.  राक्षस:-स्वायत्तसिद्धिषु उभयायत्तसिद्धिषु वा भूमिपालेषु कदाचिदे- 
तत्‌ सम्भवति, न तु चरद्रगुप्ते । चन्द्रगुप्तस्तु दुरात्मा नित्यं सचिवायत्त- 
सिद्धावेवावस्थितश्चक्षुविकल इवाप्रत्यक्षसर्वलोकव्यवहार: कथमिव स्वयं 
श्रतिविधातुं समर्थ: स्थात्‌ ? कुतः-- 


अत्युच्छिते मन्त्रिणि पायिवे च 
विष्टभ्य पादावपतिष्ठते श्री: । 
सा स्त्रीस्वभावादसहा भरस्य 
तयोह॑योरेकतरं जहाति ॥| १३ ॥॥ 


अन्वय:--श्रीः अत्युछिते मन्त्रिरि। पाथिवे च पादौ विष्टम्य उपत्तिष्ठते । 
स्नीस्वभावात्‌ भरस्य असहा सा तयो: दयो: एकतरं जहाति ॥ १३ ॥। 

व्या्या--श्री:---राजलक्ष्मी: अत्युच्छिते--अत्युन्नते, मन्त्ररिि---अमात्ये 
पारथिवे च--हपे -ज, पादौ--चरणौ, _ विष्टभ्य--व्यवस्थाप्य, उपतिष्ठते--- 
सज्भधता भवतीत्यर्थ: | छ्ीस्वभावात्‌---ना रीजनसुलभत्वात्‌, भरस्य---स्वदेहभरस्य, 
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असहा---अक्षमा ( सती ), सा--राजलक्ष्मी , तयो द्वयो -- मस्त्रिपाधिवयो3, 
एकतरम्‌--अन्यतरम्‌, जहाति--त्यजति ॥ १३ ॥ 

हिंदी अनुवाद--मलयकेतु---अमात्य ! क्या थही एक मत्री का सबंद 
अद्धगुप्त पर आक्रमण करने का कारण है अथवा दूसरा भी है ? 


राक्षस--कुुमार | दूसरे बहुत से कारणों से क्या ( लाम ) ? उनमें यह 
सब से प्रवान ( कारण ) है। 

मलयकेतु--अमात्य । सव से प्रधान कैसे हैँ । क्या इस समय चद्रगुप्त 
अपने राजकाज का भार दूसरे मत्री पर या अपने पर डालकर स्वय प्रतीकार 
करने मे असमर्थ होगा ? 

राक्षस--हाँ, असमर्थ ही । 

मलयकेतु--क्या कारण है ? 

राक्षत-अपने अधीन सिद्धि ( राज्य-कार्य सम्पादन ) वाले और दोनो 
( अपने तथा मत्री ) के अधीन सिद्धि वाले राजाओं मे कदाचित्‌ वह समव है, 
( किन्तु ) चद्रगुप्त मे नही है। मदवुद्धि चद्धमुप्त नित्य मत्री के अधीन सिद्धि 
में ही अवस्थित तया अघे के समान सम्पूर्ण लोकव्यवहार से अनभिन्न होता 
हुआ वैसे स्वय प्रतीफार करने में समर्थ होगा ? वयोकि--- 


लक्ष्मी अत्यत उनत मत्री और राजा पर ( अपने ) दोनो पैरो को स्थापित 
करके ( उन दोना के समीप ) रहती है । कित्तु स्त्री-स्वभाव के कारण भार को 
न रहने वाली वह उन दोनो मे से ( फ्रिमी ) एक यो छोड देती है ( अर्थात्‌ 
जैसे कोई नर्तकी समान ऊंचाई वाले दो वाँसों पर अपने पैरो को श्थिर करके 
झत्य करती रहती है किन्तु उन दोनो मे विषमता आ जाने पर वह सन्तुलन 
खोकर नीचे गिर पढती है उसी तरह लक्ष्मी भी समान शक्ति वाले मत्री और 
सजा का आश्रय लेकर स्थिर रहती है किन्तु उन दोनों के अन्दर मित्रता आा 
जाने पर वह टिक नही पाती है। )॥ १३१॥॥ 

टिप्पएी--स्वकार्यधुरामु--स्वस्यथ कार्यम्‌। तस्य घू खितक्पूराथूः 
'पामानक्षे' इति सूनरेण समासान्तअप्रत्यय. । स्वायत्तसिद्धिपु--स्वेष्ठ आात्मसु 
जआयत्ता अधीना सिद्धियेंपा ते तथोक्ता , तेघु । दुरात्मा--मन्दवुद्धि । दुष्दा 


चतुर्थो5खु) २६५ 


मन्द) आत्मा बुद्धि: मसस्‍्य सः । चक्षुविकलः--विगता कला अस्य इति विकल:.। 
चक्षुम्या विकलः-। अप्रत्यक्षसरवलोकव्यवहार:--अप्रत्यक्ष: अगोचर: सर्वलो- 
काना व्यवहारों यस्य सः । अत्युच्छिते-- अत्यंत उच्च | यह 'मन्त्रिरि”! और 
'वाथिवे' दोनों का विशेषण है। अति-उद्‌,/श्रि+क्त कर्तरि। विष्टभ्य-- 
रखकर । वि५/ स्तम्भ्‌ू--क्तुवा--ल्यप्‌, 'स्तम्भेः इति पषत्वम्‌। जहाति-- 
४/हा ( त्यागे ) +लट्‌--ति । इस श्लोक में समासोक्ति अलंकार है, प्रसाद 
गुण है, वेदर्भी रीति हैं और उपजाति छन्द है। इसका लक्षण २, २ में 
देखिए ॥॥१३॥ 
अपि च-- 

नुपोध्पकृष्ट: सचिवात्तदपंण: 

स्तनन्धयोष्त्यन्तशिशु: स्तनादिव । 

अदृष्टलोकव्यवहारमन्दधी- 

मृह॒तंमप्युत्सहते न वरतितुम्‌ ॥१४॥ 


अन्वयः:--9चिवात्‌. अपकृष्टः तदर्पणा। अहृष्टन्नोकव्यवहा रमन्दधी: 
नृप३ स्तनात्‌ृ ( अपकृष्ट: ) अत्यन्तशिशुः स्तनन्धय इचब मुहूर्तमपि वर्तितु न 
उत्सहते ॥॥ १४ ॥ 

व्याख्या--सचिवात्‌ु--अमात्यातु, अपक्ृष्ट:--पृथसभृत:, . तदर्पण:--- 
तस्मिन्रु सचिवे एवं अर्पण राज्यभारसमर्पणं यस्य स तथाभूत्त:, अहृष्टलोक- 
व्यवहारमन्दघी:---#हृष्ट: अविदित: लोकस्य संसारस्य व्यवहार: आचार: 
यस्य ताहशः तेन च हेतुना मन्दधी: मुढमति:, तृप:--राजा, स्तनात--मातृस्त- 
नातू, ( अपकृष्ट: ) अत्यन्तशिशुः---अतिबालः, स्तनन्धय इब--स्तनपायी 
इब; मुहृतमपि--क्षरमपि, वर्तितुं--स्थातुं, न उत्सहते--न क्षमते ॥। १४ ॥। 

हिन्दी अनुवाद--ओऔर भी--मंत्री से अलग हुआ, उस (मंत्री ) को 
ही ( राज्य-भार ) सौपने वाला और लोकव्यवहार से अनभिज्न होने के कारण 
मंद बुद्धि वाला राजा स्तन से अलग हुए निरे दुधमुहे बच्चे के समान एक 
क्षण भी रहने के लिए उत्साहित नही होता है ।। १४ ॥। 


टिप्पणी--तदर्पण:--५/ऋ-- णिच्‌ + ल्युट---अन भावे रू अप णाम्‌ । 
तस्मिस्नेव अर्परां यस्य सः । ऐसा राजा जिसने मंत्री को ही राज्य का भार 
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संमित कर दिया है मंत्री पर हो निरंतर निर्भर रहते वालो । स्तनन्थय++- 
हवन घ्रति विद्रति इनि म्तन२/घे +-खश कर्तरेंए खिंखात घुभागमः। इसे 
श्लोक में उउम्रा अलक्ार है जोर वशर्ष्यविल -नापक छन्द है । इस छन्द का 
लेखण यह है--जतो तु वशस्यमुद्दीरित जरा का १४ 7 
। मलप्रकेयु न आत्मगतत््‌ ] दिष्यूया ने संचिवायत्ततस्त्रो5स्मि 
[ प्रशाशम्‌ ] अमात्य | यद्यप्येव तयापि खन्रु वहुष्वरभियोगकारणेपु सत्मु 
सचिवरव्पसनमभियुञ्जानस्य शत्रुमभियोकतु नैकान्तिकी सिद्धिमंवति । 
राकम -ऐकरान्तिकीमेव मिद्धिमवगन्तुमहति कुमार । कुंत -- 
व्वय्युट्कृप्टवले5भियोक्तरि नपे नन्‍्दानुरक्ते पुरे. (८ 
चाणक्ये चलिताधिकार॒विमुखे मौर्यें नवे राजनि । 
स्वाधोने मयि!-.][ इत्यप्रॉक्ते लज्जा नाटयन्‌ ] 
“-मार्गमात्रकथनव्यापारयोगोद्यमे 
त्वद्राञ्डान्तरितानि सम्प्रति विभो । तिष्ठन्ति साध्यानि न ॥१श॥ 
अन्चय --विमो ! सम्प्रति उत्ृष्टवले ठपे त्वयि अभियोक्तरि पुरे नन्‍्दा- 
नुरक्ते चाणक्प्रे चलिवाधिकारविमुले राजति मोर्ये नवे भयि स्वाघीने मार्गमात्र- 
कथनव्यापारयोगोच्यमे ने साध्यानि लड्ाज्दान्तरितानि तिष्ठन्ति ॥ १४५ ॥ 7 
व्यास्पा--विभी । --प्रो ।, सम्प्रति--अघुना, उत्कृष्टबनैे--उत्कृष्टानि 
उत्तमानि बलानि सैधथानि यथ्य ताहणे, हुपे--राजनि, स्वयि--मलयकेतो, अभि- 
योक्तरि-योदुमुयते सति, पुरे--कुमुमपुरे नद्दानुरक्ते--तादभक्ते सति, 
चाणजप --कौठिल्ये, चलिताधिकारविमुखे --चलित अ्रश्ट! अधिकार” नियोगः 
मल्त्रिपदमिति यावत्‌ यस्य ताहशे अनएवं विमुखे प्रतीकारपराइ्मुखे वि, 
राभनि--हपे, मोर्ये--ब्रूपते, नवे--ब्ृतते सति, मग्रि--राक्षमे, स्वाघीवे-- 
स्वतओे सति, मार्गमाव्रकृथनब्यापारयोगोद्यवे--मार्गमात्रस्थ युद्धपयस्थ एव 
कथन उपदेश यो व्यापारयोग प्रयल्वघटना स एवं उद्यमः व्यवसायों यस्य 
ताहबे, न --अस्माक, साध्यानि--कार्याणि, त्यद्वाज्थावरितानि--तव या 
वास्द्डा इच्छा त्तया अत्तरितानि व्यवहितानि, तिप्ठन्ति--वर्तत्ते ( १५०७ 
हिल्दो अबुवाद--मलयकेतु-न[ मन में ] भाग्य से मैं मन्री के अधीव 
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यष्टर बाला जहीं है ।- [ प्रकट] यद्यपि: ऐसा है तो; भी - आक्रमण के:अनेक 
कारणों के रहते मंत्री के संकट का पता लगाकर शत्रु पर चढ़ाई करने वाले 
( राजा ) को.निश्चित सिद्धि नही मिलती है।. . 

 'राक्षस+-कुमार निश्चित सिद्धि ही समभे | क्योंकि--- 

: है प्रभो ! इस समय उत्तम सेनांओं से युक्त राजा आपके आक्रमणकारीं 
होने पर, कुंसुमपुर के नत्द के प्रति अनुरक्त होने पर, चाराक्य के मंत्रिषद से 
च्युत होने के कारण विर्रक्त होने पर, चद्धगुप्त के नये राजा होने परं, मेरे 
स्वाधीन होने पर--'[ ऐसा आधा कहने पर लज्जा का अभिवय करता हुआ।| 
ओर केवल मार्ग-निर्देश “के प्रयत्न के व्यवसायी होने पर हमारे कार्य आपकी 
इच्छा से  व्यंबहित हैं ( अर्थात्‌ केवल आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे 
हैं ।) ।॥ १५॥ ह ह न्‍ 

! िप्पणी--सचिवायत्तेत॑न्त्र:--सचिवे आयत्तम्‌ सुप्युपषा स०। ताहश 
तत्त्रम्‌ अस्य बहुब्रीहि स० । अभियुञ्जानस्य--अनुसन्दघानंस्य अव्विष्येत्यर्थ: । 
अभियीक्त्‌ :---अभिषेशयतः इत्यर्थः । ऐकान्तिकी--एक: अन्तः स्वरूपम्‌ 
एकान्तः । तत्र सवा इति एकान्‍्त --ठब्र अध्यात्मादित्वात्‌ । स्वाधीने---अधिंगत: 
इन) प्रभु) अनेन इति अधीन: । स्वस्थ अधीन: स्वाधीन: । व्यापारयोग:-- 
वि-आ५/पृ+घब्र्‌ भावे रूव्यापारः । तस्य योगः | अन्तरितानि--अच्तरं 
सल्ञातमेषाम्‌ ,इति अन्तर-- इतचु > अन्तरितानि । साध्यानि--«/ सिघ्‌+ 
रणिच्‌ --यत्‌ कर्मरिंग वा,/साध्‌+पण्यत्‌ कर्मरि । इस पद्च में समुच्चय अलंकार' 
है, प्रसाद गुण है, पाञ्चाली रीति है और शार्दूलविक्नीडित छन्द है । इस छन्द का 
लक्षण १, १२ में देखिए )] १५ ॥ 

- मलयकेतु:--अमा त्य ! यद्येवमभियोगकालममात्य: पश्यति, तत्किमा- 
स्थते ? पश्य---. - " 

उत्तुज्भास्तुद्भकूलं स्रतमदसलिला: प्रस्यन्दिसलिलं 

श्यामा: श्यामोपकण्ठद्रममलिसुखरा: कललो लमुखरम्‌ । - 

स्रोत :- खातावसीदत्तटमुरुदशनैरुत्सादिततटाः- 

शोणं सिन्दूरशोणा मम गजपतय: पास्यन्ति शतशः ॥॥ १६-। 
अन्बययः--मम उत्तुड्भा: स्र्‌तमदसलिला: अलिसुखरा: उरुदशनैरुत्सादित- 
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तठा: श्यामा, मिन्दूरशोणा शतशः गजपतय तुदन्नकूल प्रस्पन्दिसलिलं कल्ले ल- 
मुखर स्रोत खातावसीदत्तट श्यामोपकण्ठद्ुम शोर पात्यन्ति ॥ १६॥ 

ब्याटया--मम--मे, उत्तुज्ञा --अत्युनता,, . स्रुतमदसलिला/--स्रुत 
क्षरित मदसलिल दानवारि येपा ताहशा ; अलिमुखरा'--अलिभिः प्रमरे 
मुखरा। शब्दायमाना , उर्दशनै --उछमि वृहद्मि दशनै' दन्तै3, उत्सादिततटा 
उत्सादित विनाशित तट कूल ये ते, श्यामा --ह ष्ण्र्णा', सिन्दूरशोणा'-- 
सिद्धूरे शोणा रक्तर्णा, शतश --शतेन शत्तेन, गजपतय---गजेद्धा , 
तुन्नभूल--तुदज्भम उनतम्‌ कूचम तटम्‌ यस्य ताहश, प्रस्पन्दिसलिलम्‌--प्रस्यन्दि 
प्रवहद्‌ सलिल जल यस्प्र तथाविध, कल्लोलमुवर--कल्लोले वीवचिमि मुखर 
गर्जन्त, स्रोत खातावमीदत्तट--स्रोतसा प्रवाहेश्य खात विशीर्णाम्‌ अतएवं अवसीदत्‌ 
पतत्‌ तट तीर यम्य तथाविध, श्यामोपकण्ठद्रम--श्यामा नीला उपकप्ठे प्रान्ते 
स्थिता ट्रुमा वृक्षा यस्य ताइश, शोणम्‌--एतदारूपनदविशेषम्‌, पास्पन्ति-- 
पानेन शोपपिष्यन्ति ॥ १६ ॥ 

हिन्दी अनुवाद--मलयकेनु--अमात्य ! यदि आप ऐसा आक्रमण का 
समय देख रहे हैं तो क्यो वेठा जाय ? देखिए-- 

मेरे अत्यत ऊंचे, टपकने हुए मदजल वाले, भ्रमरों से शब्दायमान, विशाल 
दाँतो से तटो को उखाडने बाते, कृष्णवर्णा और मिन्दूर से लाल सैकडों गजराज 
ऊँचे कगार वाले, बहते हुए जल वाले, तरगो से शब्दायमान, अ्वाह से द्वटकर 


गिरते हुए तट वाले और किनारे पर स्थित काले वृष्त वाले शोर नामक नद को 
पियेंग ॥ १६ ॥ 


टेप्पणी--आस्यते--इसका “अस्मामि * लुप्त है। उत्तुद्भधा --उच्छिता 
पुज्ञैम्य प्रादितत॒० । यह 'गजपतय ” का विशेषण है। श्यामोपकण्ठद्रुमस्‌-- 
उपयत कण्ठम उपकण्ठ | तत्रद्रुमा सुप्युषा स०। श्यामां उपकण्दुमा 
कर्मघारथ स०। श्लोक में इनेपानुप्राशित उपमा अलकार और यथासरव 
अलकार हैं, ओज गुण है, गरोडी रीति है भर सुबदनां छन्द है। 


दुवदना का सक्षण यह है--्ोया सप्ताश्वपड्मिर्मरमनययुता म्लौग? 
सुददना' ॥ १६॥ 


अपि च-- 
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-“शम्भीरगजितरवा: स्वमदास्बुमिश्न- 
मासाखर्षमिव शीकरमुद्िगरन्त्य: । 
विन्ध्यं विकीणंसलिला इव मेघमाला 
रोत्स्यन्ति वारणघटा नगरं मदीया: ॥।१७॥। 


[ इति भागुरायरणन सह निष्कान्तों मलयकेतु: | 


अन्वय:--गम्भी रगजितरवा: स्वमदास्वुमिश्र॑ शीकरम्‌ आसारवर्षमिव 
उद्गिरन्यः मदीया वारणघटा: विकीणंसलिला मेघमाला विष्ध्यमिव नगर 
रोत्स्यन्ति ॥१७॥ 

व्यास्या - गम्भी रगरजितरवाः--गस्भीर॑ व सान््रं च तत्‌ गजितं च॒ गर्जन॑ 
च तदेव रवः ध्वनि: यासां ता;, स्वमदाम्वुमिश्ं-स्वैः स्वकीये: मदाम्बुभिः 
दानजलेः मिश्र मिश्रितं, शीकरम्‌--अम्बुकराम्‌, आसारबवर्षसिव-- धारासम्पात- 
चर्षशमिव, उद्गरलन्त्य:--उद्वसन्त्य-, मदीया:--मम इमा:, वारणघटा:--- 
गजपड्क्तम:, विक्रीए्सलिला:--विकीणं विक्षिप्तं सलिलं जले याप्रि: ताहश्य:, 
मेधमाला:--कादसम्बित्य-,. विन्ध्यसिव--तदाख्यपर्वतसिव,  नगरं--पुष्पपुरं, 
रोत्स्यन्ति---आवरिष्यन्ति ॥१७॥॥ 


हिन्दी अनुवाद--और भी--गंभीर गर्जत करने वाली, और अपने मदजल 
से मिश्रित जलकरणों को मूसलाधार वर्षा की तरह वमन करती हुई मेरी गज- 
पंक्तियाँ पाटलिपुत्र॒ को उसी तरह घेर लेगी जैसे जल बरसाती हुईं मेघमालाये 
विन्ध्यपर्वत को ( घेर लेती है ) ॥१७॥ 


[ भागुरायण के साथ मलयकेतु बाहर चला जाता है। | 
टिप्पणी--अपि च--थह पूर्व श्लोक की 'पास्यन्ति' क्रिया और इस शलोक 
की “रोत्स्यन्ति” क्रिया को जोड़ती है। उद्गरन्त्य:--उद्‌,/ग॒ -- लट -- शत्त 
ल्लियाम्‌ । विकीणं---वि./क -+-क्त। रोत्स्यन्ति---./रुघ - लट--स्यन्ति । इस 


श्लोक में पूर्रोपमा अलंकार है, ओज गुण है, पाग्चाली रीति है और वसन्त- 
तिलका छुन्द है । इस छन्द का लक्षण १, ८ में देखिए ॥१७॥ 


राक्षस--कः कोअत्र भोः ? ै 
पुरुष:--[ प्रविश्य ] आणबेदु अमच्चो । ( आज्ञापयत्वमात्य: । ) 
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राक्षत --प्रियवदक ! ज्ञायता सावत्मरिकाणा द्वारि कस्तिष्ठति। 
प्रियवदक --ज अमच्चो आणवेदि । [ इत्ति निष्कम्य क्षपणाक हृष्टवा 
पुत्र॒प्रधिध्य च ] अमच्च ! एमो वखु सवत्सरिओों वल्धवणत्रों | ( यई- 
मात्य आज्ञापयति । अमात्य | एप खलु सावत्सरिक क्षपणक )॥ 
राक्षत -[_ स्वगृतमनिमित्त सूचयित्वा ) कथ प्रथमम्रेव क्षपणकद- 
शनम्‌ ? 
प्रियवदक --जीवमिद्धी । ( जीवसिद्धि । ) 
राक्षत -[ अरक्ाशम ] अवीमत्सदर्शन कृत्वा प्रवेशय । 
प्रिववदफ --ज अमच्चों आणवेदि। ( यदमात्य आज्ञापयति । ) 
[ इति निष्कातत ।] 
[ तत प्रविज्ञति क्षपएणक ॥ ] 
क्षपणक -- 
सामणमलिहन्ताण प्पडिवज्जह मोहवाहिवेज्जाण । 
पढममेत्तकडुअ पच्छा पत्य उवदिसन्ति ॥१८॥ 
(शासनमरहँता प्रतिपद्व मोहव्याधिवैद्यानाम्‌ । 
ये प्रथममात्रकठुक पश्चाद्‌ पथ्यमुपदिशन्ति ॥१०॥॥) 
अखबय --मोहव्याधिवैद्यानाम्‌ अर्हता शासन प्रतिपद्यष्वम्‌ ये प्रमधमात्र- 
कट्रुक॑ पश्चात्‌ पथ्यम्‌ उपदिशन्ति ॥१८॥ 
व्याद्या--मोहव्याधिवैद्यनाम--मोहमज्ञानम्‌ एवं व्याधिः रोग) तस्य 
ये वैद्या, चिकित्पका तेयामू, अर्हता--जैनसन्यासिनामू, शांसनम्‌--उपदेश, 
प्रतिपद्यघ्वम--प्रतिपाल्यत, ये--अईन्त , प्रधममात्रकद्धक--प्रमधमात्र प्रागेष 


कऋठ्ुक तिक्त विस्समित्यर्थ , पश्चातु--परिणामे, पथ्य--हिंतम, उपदिशन्ति-- 
शिक्षयन्ति ॥१८॥ ः 


हिन्दी अनुवाद--राकस--पहाँ कोई है जी ! ही 
पुदष--[ अ्वेश रूरके ] अमात्य आज्ञा करें _ 
राक्षस--प्रियगदक ! बता करो कि स्योतिषियों में से दरबाजे पर कौन है। 
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प्रियंबदक--अमात्य की जो आज्ञा । [ बाहर जाकर क्षपएक को देखकर 
पुनः प्रवेश करके ] अमात्य ! ये ज्योतिषी क्षपणाक हैं । ेल्‍ 
राक्षस--[ मन्त में अद्वकुन को सुच्चित करके ] कैसे पहले ही क्षपणक का 
दर्शहुतआ ?...  - हे 
प्रियंबदक---जीवृसिद्धि । ु । 
राक्षस--[ प्रकट | निन्दित वेष से रहित करके भीतर ले आओ । 
' प्रियंचदक--अमात्य की जो आज्ञा । ह हा 


[ बाहर चला जाता है। ] 
...._.[ तब क्षपणक प्रवेश करता है। ] 
, क्षणक-- ... 

.मौह खूपी रोग के चिकित्सक जैन संन्‍्यासियों के उपदेश को ग्रहण करो, जो 
मात्र पहले कट्ठु और पश्चात्‌ हिंतकारी उपदेश करते हैं ॥ १८॥। हि 

टिप्पणौ--सांवत्सरिकाणाम्‌--दैवज्ञानाम्‌ । (टिप्पणी २, १५ के बाद के 
गद्य में देखिए ।) क्षपणकः--बोद्ध संन्‍्यासी या जैन संन्‍्यासी । अनिमित्तम्‌-- 
न निमित्तम्‌ बिरोधार्थे नश्तत्‌० । अहंत्तामु--जैन या बौद्ध संन्‍्यासियों का ।५८ 
गहू-शत्‌ कर्तरि--अर्हन्तः, तेषाम्‌ । प्रथममात्रकटुकम्‌-प्रथमम्‌ एव 
इति प्रथममात्रम, प्रथमसात्र कठ्ुकस्‌ . इति प्रथममात्रकठुकम्‌ । इस पद्म में 
भप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार रूपक अलंकार से संकीर्ण है । इसमें आर्या छंन्द है । 
भार्या छन्द का लक्षण १, ८ में देखिए ॥१८॥। ्् 

[ उपसुत्व ] भम्मलाहों साबका.! भोदु। ( धर्मलाभ उपासक |! 
भवतु।),. 6 ह 
:  शाक्षस:--भेदन्त ! निरूप्यतां तावदस्मत्पस्थानयोग्यदिवसः ।, 

“क्षपएंक:-7-[नाटयेन चिन्तयित्वा ] साबका ! णिलुविदे मुहुत्ते । आ 
मज्ञणादो णिब्बुत्तसत्तसकला सोहणा तिही संपुणचन्दा पुण्णमासी 
वृह्माणं उत्तलाए दिसाए. दविखणां दिस .प्पत्थिदाणं दक्षिणदुबालिओ 
'णवखत्तजो हा (:उपासक ! निरूपितों मृहुतं:। आ मध्याह्वात्‌ निवुत्ञ- 
ःसप्तशकला शोभना. तिथि: --सस्पूर्णचन्द्रा. .पो्णमासी, »युष्माकमृत्तरस्था 
दिशो दक्षिणों,दिश, प्रस्थितानां दक्षिणुद्वारिक नक्षत्रम 4)... . . .... 


हा. ०८०. 


३.४ 


रछ२ मुद्राराक्षसम्‌ 


बबि अ--[ अपि च - ) 
अत्याहिमुह्दे सूले, उदिदे सतुण्णमण्डले चन्दे । 
गमण बुहस्स लग्गे, उदिदत्यमिदे अ केदुम्मि ॥१९॥ 
(अस्ताभिमुख्रि घूरे, उड्धिते सम्पूर्णमण्डले चन्द्रे । 
गमन वुघस्थ लग्ने, उदितास्तमिते च केतौ ॥१९॥) 
अवय --शूरे अस्ताभिमुश्े सम्पुर्णामण्डले चद्रे उदिते केतौ व उदितास्त- 
मिते बुघस्य लाने गमनम्‌ ॥१६॥ 
ब्यास्या--शुरे--मूर्ये, अस्ताभिमुखे--अस्ताचल गच्छति, सम्पूर्समण्डले-- 
परिपूर्गाबिम्वे, चाद्रें-- चद्धमसि, उद्दिति--आविर्भते, वेनी च--राहुपुन्छे अपि, 
उदितास्‍्तमिते--उद्दितात्‌ लग्नाव्‌ अस्तमिति सप्तमस्थानवर्तिनि सत्ि अर्थात्‌ 
आविर्दृवत्र तिरोमूत्त सति, य्रुधस्प्र लग्ने-- बुपस्वामिके राशो कन्यालग्न इत्यर्य , 
गमन-लयात्रा अ्रशस्तरमिति शेष । पक्षान्तरे--शूरे--वलवति रा्षसे हत्यर्थ , 
अस्ताभिमुद्े--विनाशो मुखे,. सम्तुर्णमण्टने---राजमप्डलाधिरढे सुप्रतिष्ठिते 
इत्पर्थ , चाद्रे--चद्रगुप्ते, ददिति--उथितन सति,-बंठौ *च--मलयकेतौ अपि, 
उदितास्तप्रिति--उत्वाय एवं पतिते, बुधस्य--चाणवयस्य, 'चग्ने--सम्बन्धे, 
गमनम्‌ प्रशस्तमिति शेप ॥१९॥ 


हिंदी अदुवाद--[ समोप जाकर ] उपाभक ! धर्म का लॉग हो । 
राक्षस--मदन्त । हमारे प्रयाए योग्य दिन बताइए । _ 


क्षाणक--[ मशजिनप्र के साथ सोदकर ] उप्रासक ! मुह॒र्त तो ठीक 
वैठ गया । मध्याक्ष कान से लेकर सम्पूर्ण चद्धवाली पूछिमा' तिथि 
विष्टिमद्रा स॒ रहित मुदर तिथि है, गौर उत्तर वी ओर से दक्षिण 
प्रस्थान करते हुए गापका नक्षत्र ( भी ) -दक्षिणवर्ती है (जो और भी 
सुन्दर है ) । र्छ 

और भी--सूर्य के अस्ताचल पर जाने पर, सम्पूर्ण मढल वाले चद्धमा के 
उदित होने पर और वेसु के उदित होकर अस्त हो जाने परे/ बुष के लग्न मे 
अल्ान करना उत्तम है। पक्षान्तर भें--वलवाबु ( राक्षस ) के ' विनाशोन्मुख 
दौने पर, सम्पूर्ण राष्ट्र वाले चद्रगुप्त कै'उत्यान होने पर और मत्रयकेतु के 
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उत्थान के साथ हो पतत होने पर चाणक्य के सम्पक में. जाना उचित 
है ॥१९।॥ । 


टिप्पणी--भदत्त [--मान्य | बौद्ध संन्‍्यासी के लिए यह सम्बोधन है । 
47 भन्द्‌ ( कल्याणे )-+-भच्‌ कर्तरि औरादिक, भस्य अन्तादेशः । अथवा भदन्त 
ज्योतिषी को कहते हैं। भानि नक्षत्राणि दन्ताः अस्य इति भदल्तः'। निरूप्य- 
ताम्‌ू--निश्चीयताम्‌ । साबका [--इसका संस्कृत पाठभेद श्रावका:” भी है ॥ 
शुण्वन्ति इति श्रावका: ८ श्रोतार:«/ श्रु+- ण्वुलू कर्तरि। आ मध्याह्नातु-- 
दिनमध्यात्‌ आरभ्य । निवृत्तसप्तशकला--निवृत्तं व्यतीतं सप्तशकलं विष्टिभद्रा- 
त्मकः सप्तमतिथ्यंश: यस्याः सा निवृत्तसप्तशकला । तिथि के आधे भाग को करण 
कहते हैं। करणों की संख्या ११ है। जिनमें से सात चर संज्ञा वाले करण ये 
हैं--/वव, वालव, कौलव, तैतिल, गर, वरिगज्‌ और विष्टिभद्रा' । यहाँ “निवृत्त- 
सर्वकल्याणा” यह पाठभेद भी मिलता है । इसका अर्थ है--सब प्रकार के कल्याणों 
से शून्य । इस पाठभेद में वाक्य की संगति बैठाने के लिए खीचातानी करनी 
पड़ेगी । पौर्णमासी--पूर्णो मास: पूर्रामासः । तस्य इयम इति पौणमासी पूर्ण- 
मास-+-अण्‌--डीपू । उत्तरस्याः--अत्र अपादाने पद्ममी । दक्षिणद्वारिकसू-- 
याम्यदिग्वति । यहाँ कवि का तात्पर्य सुगशिरा नक्षत्र से है। यात्रा में इतने 
: अक्षत्र उत्तम माने गए है---अश्विनी रेवती ज्येष्ठा पुष्यों हस्त: पुनर्वसु:। मैन्रो 
मृषशिरो मूल यात्रायां चोत्तमा: स्मृता: ।” उदितास्तमिते केतौ--राहु और 
केतु का एक ही शरीर है, जो सर्पाकार है । सिर भाग को राहु कहा जाता है 
और पुच्छ भाग को केतु । सिर के उदित होने पर पुच्छ अस्त हो जाता है और 
पुच्छ के उदित होने पर सिर अस्त हो जाता है । इसीलिए “उदितास्तमिते” कहा 
है । इस पद्म में र्लेपालंकार है और आर्या छन्द है ॥१६॥। 
राक्षस:--भदन्त-! तिथिरेव तावन्त शुध्यति । 
क्षपणकः--सावका ! ( उपासक |! ) 


एक्कगुगा होइ तिही चउग्गुणे होइ णक्खत्ते । 
चउसत्तिगुणे लग्गे एसे जोइसतन्तसिद्धं ते ॥२०॥ 
( एकगरुणा भवति तिथिश्चतुर्गूणं भवति नक्षत्रम । 


चतु: षष्टिगुणं लग्नमेतददुश्यते ज्यौतिषतन्त्रसिद्धान्ते ॥२०॥॥ ) 
मु० रा०--- १८ 


नरज्ड मुद्राराक्षसम्‌ 


अन्यय --ज्यौतिषतन्तरसिद्धान्त एसत्‌ दृश्ण्ते (यत्‌ ) तिथि एफंगुणा 
भवतति नक्षत्र चतुर्गुण भवति, लग्न चत्ु पप्टिगुस ( भवति ) ॥२०॥ 
व्यास्या- ज्यौतिषतत्सिद्धाले--ज्योति . शास्त्रध्य॒राद्ान्ते, एकतु-- 
इृदम्‌, हृश्यते--अवलोवयत ( यत्‌ ) तिथि, एकग्रुणा--एको गुणों यस्‍्या। 
ताहशोी ( फलदायिनी ) मवत्ति--जायते, ( तिथ्यपेक्षया ) नक्षत्र--तारा, 
चतुर्गुग -चल्वारों ग्रणा यस्य ताहश, मवति, ( नक्ञत्रापेक्षया ) लग्ग-- 
राशीनामुदय , चतु पप्टिगुए--चतु पप्टिगुणा यध्य ताहइय. ( फलदायि 
भवति ) ॥२०॥ 
हिंदी अनुवाद--ज्योतिष शास्त्र के सिद्धा त मे एसा देखा जाता है कि तिथि 
एक गुना ( फल देने वाली ) होती है, नक्षत्र चौगुना होता है. और लग्न चौंसठ- 
गुना ( होता है ) ॥२०॥ 
ता। लग्गे होइ सुलग्गे कूलग्गह पलिहलिज्जासु । 
पाबिहि दोह लाह चन्दस्स वलेण गच्छन्ते ॥२१॥ 
( तस्मातु । लग्न भवति सुलग्न ऋ्रपह परिहर आशु । 
प्राप्लुहि दी्घ लाभ चन्द्रस्य बलेन गच्छन्‌ ॥२१॥ ) 
अन्यय --लग्त सुलग्न भवति, आशु ब्रूरग्रहम परिहर, चन््रस्य बेन गच्छलु 
दीध॑ लाभ प्राप्लुहि ॥२१॥ 
व्ेयादया--लग्न--राश्युदय , मुलग्ग भवति--शुभफसप्रद भवते, ताशु-- 
शीघ्र, ऋर्पह--मन्दग्रहसम्भध, पारहर--परित्यण, चद्ध य--निशाकरस्प, 
वलन--सम्ब घेन, गच्दनु- प्रजनु, ( त्व ) दीर्घू--विरक्षालस्थाप्नि, लाभ-- 
सिद्धि,- प्राप्लुहि-- लभस्व । पहद्मात्तरे-- छूर --राक्षस !, ग्रहम-आग्रह 
चाणक्मपराजयविपयकप्रयलमित्यर्थ , परिहर--परित्यज, चन्द्रस्य-- चद्रगुप्तर्य 
बलेन-- सैन्येन भद्रमदादिना (सह ), गच्छ-अ्रजनु, (व) दीप॑-- 
चिरकालव्यापिन, लाग--चन्दमुप्तामात्यत्वरूप, प्राप्लुहि-- लमस्व । (६ तथःझ 
सति ) लग्न ( दुष्टमवि ते ) सुलग्न--शुभफलदायकमित्यर्थ , भवति-- मविष्य- 
पीत्य ॥रशा.. _ 
न आह अनुवाद-- इसलिए । ( होन ) लग्न ( भी ) सुलग्त हो जाता है, 
+६ पद को छोड दो ( अपात्‌ क्रूर ग्रह के सम्बन्ध न रहने पर ह्वान लग्न भी 
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शुभफलदायक हो जाता है ) । चन्द्रमा के बल से जाते हुए ( तुम ) चिरस्थायी 
सिद्धि प्राप्त करो ।, पक्षान्तर पे--हे राक्षस ! हठ छोड दो । . चन्द्रभुप्त की सेना 
के साथ जाते हुए (तुम ) विरकालवर्ती लाभ प्राप्त करो । ( ऐसा करने से 
तुम्हारा १ष्ट ) लग्न ( भी ) शुभफलदायक हो जाएगा ॥२१॥। 

राक्षसः--भदनन्‍्त ! अपरीौः सांवत्सरिकैः सार्ध संवाद्यताम्‌ । 

क्षपणकः -संबादेदु साबके । अहं णिअं गेहूं गमिस्सं । (. संवादयतु 
उपासकः । अह निजं गेहं गमिष्यामि | ] ' 

रक्षसः - ने खलु कुपितो भदन्तः ? 

क्षपसक:--ण कुबिदे तुहाणं भदन्ते । (न कुपितों युष्माक॑ भदन्तः ।) 

राज़स:-- कस्तहि ? 

क्षपणुक' -भअबं कअन्तो । जेण अत्तणों पक्खं उज्शि परपक्‍्ख 
प्माणीक वेसि। (भगवान्‌ क्ृतान्तः । येन आत्मनः पक्षमुज्झ्ित्ता परपक्षम्‌ 
प्रमाणोकरोषि ।) 

[ इति निष्कान्त: क्षपएक: । ] 
राक्षसः-- प्रियंवदक ! ज्ञायतां का वेला वर्तत इति । 
 प्रियंबदकः -ज॑ अमच्चो आणवेदि। ( यदमात्य आज्ञोपयति। ) 

[ इति निष्कर्ष एुनः प्रविद्य च ] अत्थाहिलासी भअबंसुले। ( अस्ता- 
भिनाषी भगवात्‌ सूर्य. )। ( पक्षान्तरोयसस्कतं॑ यथा--अर्थाभिलाषी 
भगवान्‌ शरः )। 


राक्षस: --[ आसनाुत्थाय विलोक्य च ] अये | अस्ताभिलाषी भगवान्‌ 
सहखदी धिति: । सम्प्रति हि-- 
आविर्भतानुरागा: क्षणमुदयगिरेरुज्जिहानस्य भानो: 
पत्रच्छाये: पुरस्तादुपवनतरवो दूरमाश्वेव गत्वा । 
एते तस्मिन्लिवृत्ता: पुनरपरककुप्प्रान्तपर्य॑स्तबिम्बे " 
प्रायो भृत्यास्त्यजन्ति प्रचलितविभवं स्वामिनं सेवमाना३ ॥२२॥। 
| [ इति निष्क्रान्ता: सर्व ] 
0 इति चतुर्योडडू: ॥. 
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अन्वय --क्षएाम्‌ आविर्भूतानुरागा एंते उपवनतरव उदयगिरे उद्निहा- 
नस्य भानो परुरस्तात्‌ पत्रच्छाय आयु एवं दूर गत्वा पुन अपरकडु परन्तपर्यस्त- 
बिम्द तस्मित्‌ निवृत्ता , प्रायः सेवमाना भ्रृत्या प्रचलितविभव स्वामिन 
च्यर्जावि ॥रशा से 

व्याप्पा--क्षणम्‌ू--क्षणकालम्‌, आविर्भूतानुरागा ---आविर्भूत प्रकटितः 
अनुराण' प्रीति थेषा ताहशा , एत--इमे, उपबनतरव --आारामदृक्षा , उदय- 
गिरे --पूर्वपर्वतादु, उज्जिहानस्थ--उद्यच्छत , भानों --सू्स्य, पुरतातु 
पुर , पत्रच्छाय --परणच्छायाख्पेण, आशु एव--शीघ्रमेव, दूर गवा-- 
विप्रवृष्टस्थान प्राप्य, पुन --भूय , अपरककुप्प्रातपयस्त विम्बे---अपरणस्या इत- 
राया पश्चिमाया इति यावत्‌ कठुम दिश प्रान्ते सीर्मान पर्यम्तम्‌ अवलम्बित 
विम्व मण्डल यध््य ताहशे, तस्मिनु-भानो, निवृत्ता --परावृत्ता , प्राय -- 
बाहुल्यन, सवमाना --उपचरत , भृत्या --सेवका प्रचलितविभव--प्रचलितता 
विच्युत विभव प्रभुत्व ५स्प ताहण, स्वामिन---प्रभु, त्यज्ात्रि--जह॒ति ॥२२॥ 

हिंदी अनुवाद--राक्षत्त--भदन्‍्त । दूसरे ज्योतिषियों के साथ परामर्श 

र लीजिए। 

क्षपशक--उपासक ( अथाद्‌ आप ) परामर्श करे | मैं अपने घर जाऊंगा। 

राक्षस--भदन्त क्रुद्ध ता नही हो गए २ 

दकपएक--आपका भदन्त क्रुद्ध नही हुआ है । 

राक्षत्र--तव कौन ( क्रुद्ध हुआ है ) ? 

क्षपएक--मगवान्‌ काल । जिससे आप अपने पक्ष को ( आर्याव्‌ मुझे ) 
छोडकर दूमर पक्ष को ( अर्थात्‌ दुसरे ज्योतिषियों को ) प्रमाणित कर रहे हैं । 


[ क्षपणक चला जाता है। ] 
राक्षत्र--प्रियवदक । देखो तो क्या समय है । 


बज प्रियवदक--तो अमात्य की जाज्ञा | [ बाहर जावर और पुन प्रवेश 
रे | भगवान्‌ सूर्य ऋस्त होने के इच्छुक हैं। ( पक्षान्तर में श्रीमातर राक्षस 
अर्ष ( भोर्य के अमात्यपद ) के अमिलापी हैं । ) 
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राक्षस--[ आसन से उठकर और देखकर ] अरे ! भगवान्र सूर्य तो अस्त 
होने के इच्छुक हैं।॥ इस समय+-- ३ + का ४! 

क्षण भर के लिए उतन्न' प्रीति वाले ये उद्यान के वृक्ष उदयाचल से उदित 
होते हुए सूर्य के आगे पन्नों की छाया रूप से शीघ्र ही दूर तक जाकर फिर पश्चिस 
दिशा की सीमा पर टिके हुए मंडल वाले उस ( सूर्य ) के होने पर लौट आये 
है; ( क्योंकि ) प्राय: सेवा करते हुए भ्रृत्यगण क्षीण ऐश्वर्य वाले स्वामी को 
त्याग देते हैं ॥२२।॥। * 

[ सभी ( पात्र ) चले जाते है । | 
॥ चौथा अंक सम्ताप्त ॥ 

टिप्पणी--संवाद्यतासू--विचार या परामर्श कर लीजिए | सम्‌«/ वद्‌ +- 
णिच्‌--लोट -- ताम्‌ भावे । कृतान्त--यम या सिद्धान्त 'कृतान्ताौ यमसिद्धान्तों? 
इत्यम्र:। येन आत्मनः पक्षम्‌ इसका यूढार्थ यह है कि जिस लिए 
तुम अपने पक्ष--नन्‍्दवंशोत्पन्न मौर्य को छोडकर परपक्ष--मलयकेतु को आत्मीय 
सम रहे हो, इसलिए भगवान्‌ यम कुपित है। अस्ताभिलाषी--अख्तस्‌ 
अभिलषितुं, शीलमस्य इति बस्तन्‍्मभि-/लप्‌--णिनि क्तरि ताच्छील्ये। 
उज्जिहानस्य--उद्‌4/ हा ( गतौ )-+-शानच्‌ कर्त॑रि | पतन्रच्छाये:--पत्राणां 
छाया पत्रच्छायम्‌ विभाषा सेनासुराच्छायाशालानिशाम्‌” इत्यनेत् वपुंसकत्वम्‌ । 
पत्रच्छायञ्ञ पत्रच्छायञ्ञ पत्रच्छायञ्व इति पत्रच्छायानि एकशेप, तै;। इस श्लोक 
में प्रतोयमाना उठ्प्रक्षा अलंकार से उत्थापित अर्थास्तरन्यास अलंकार है और 
स्र्घरा छंद है । ख्नग्वरा का लक्षण १, १ मे देखिए ॥२२श॥ 
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पञचमोष्डू:: 
[ तत्त: प्रविशति लेखमलडूरखणस्थग्रिका>च सुद्वितामादाय सिद्धार्थकः ] 


सिद्धार्थंकड:--हो हीमाणहे ! हीमाणहे !! ( आश्चर्यम्‌ ! आश्चर्यम !! 
बुद्धिजलणिज्झरेहि सिच्चन्ती देशकालकलसेहि । 
दंसइस्सदि कज्जफलं गुरुअं चाणक्कणीदिलदा ॥१॥ 


२७८ मुद्राराक्षसम्‌ 


( बुद्धिललनिर्शर सिच्यमाना देशकालकलर्म । 
दक्षयिप्यति कायफल ग्रुरुक चाणक्यनीतिलता ॥ शा ) 


सन्यय --देशकालकलस उद्धिजलनिकरे सिच्यमाना चाणवयनीतिनता 
गुरुक कार्यफल दशशमिप्यति ॥१॥ 

ध्याप्या--दशकालकलम --दशश्व स्थान च कालश्च समयश्च तो एव 
कलसी कुम्मी येपा ता”गे , उुठिजलनिर्मार --वदय धिय एव लानि तैपा 
निर्करे प्रवाहै, सिच्यमाना--आर्द्रीश्थ्िमाणा, चाणवयनी तलवा--चाणवत्य 
कोटिल्यस्थ या नीति नय दरद्रवा लता सल्वी, गुककमु--अधिकरम्‌, के बैफलम्‌-- 
कार्यस्थ प्रार पम्प राससग्रहणम्दास्य फर्मशा फल परिणाम, दर्शा-प्पति-- 
प्रकटयिष्यति ॥8१॥। 

हिंदी जमुवाद--[ तदनन्तर लेख और ( राक्षत्त की मुद्रा से ) मुद्रित 
आपश्षपर्णों की पेटी फो लेकर छिद्धायक प्रवेश करता है । ] 

पिद्धार्थक---आश्चर्य ! आश्चर्य !| 

देश और बाल रपी घडों वाते बुद्धि रूपी जलो के प्रवाह्यों से सींची 
जाती हुई चाणक्य की नीति रूपी लता अधिक वार्य रूपी फूल को 
दिखलाएगी ॥१॥ 

टिप्परी--उस अक से निर्वहणासन्यि प्रार्म होती है । निर्वदण का ललश 
यह है--वीजवन्तो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा वधायथम ॥ ऐकाथ्यमुपनीयन्ते यत्र 
निर्वरएण हि तत्‌ ॥7 अलडूरणस्थगिकाम्‌--आमूपणी की पंटी को । स्थगयति 
इति२/स्थग +णिच्‌--मच्‌ कतरि >स्यग । स एव स्थगल स्थगन॑कतु | 
स्त्रिया स्थगिका । अनदुरणानां स्थगिका पप्ठीतत०, ताम्‌। वुद्धिजलनि्शर -- 
निर,/म +#अप्‌ भावे निर्करा । बुद्धे हलस्य निकरा , तै । बुड्धिजलस्य निभरा 
निर्मीणानि पुद्धिललानि, मावानयने द्रब्यानयनम्‌ | इस पद्य में उपमा और 
साड्भुृब्पक अलकारों का स्देह्यद्रुर है और आर्या छन्द है । आर्या का लक्षण 
१, ५ में देखिए ॥१]॥ डे 
हि किलि 427 ज्जेब्ब मुह्दलच्छिदा इम आहरणपेडिआ । चलिदे- 

लठत्त, ता जाब गच्छहि । [ परिक्रम्यावलोक्य च ] केंह 
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वक्खबणओ आअच्छदि ? जाब मे असउणभूद॑ इमस्स- दंसणं, ता 
आदित्तदंसणेण पडिहणामि । ( गृहीतो मया5अग्चाणक्येन प्रथमलेखितो 
लेख:, अमात्यराक्षपस्य मुद्रालाड्म्छित: । तस्वैव मुद्रालाडिछितेयमाभरण- 
पेटिका । चलितो5स्मि किल पाटलिपुत्रं, तद्यावत्‌ गच्छामि ॥ कथ्थ॑ 
क्षपणक आगच्छति ? यावन्मे5गकुन भूतमस्य दर्शन, तस्मादादित्यदर्शनेन 
प्रतिहन्मि । ) | 
[ तत: प्रविज्ञति क्षपसक: । | 
क्षपणक:ः--अलिहन्ताणं प्यणमामो जे दे गृंभीलदाए बुद्धीए । 

लोउत्तलेदि लोए सिद्धि मग्गेहि सग्गन्ति ॥२॥। 

( अहेतां प्रणमामों ये ते गम्भीरतया बुद्धे: । 

लोकोत्त रैलेकि सिद्धि मार्गेर्मा गयन्ति ।।२॥। ) 


अस्चयः---अह्हतां प्रणामाम:, ये ते बुद्धे: गम्भीरतया लोके लोकीत्तरे: माग 
सिद्धि मार्गयन्ति ॥२॥ 

व्यास्या--अहंतां--बौद्धसंन्यासिनां,. प्रणमामः---नमस्कुर्म:ः, ये तै--- 
मई्ईन्त:, बुद्धे:--मत्यादिपश्लात्मकन्ञानस्थ, गम्भीरतया--घीरतया, लोके--- 
संसारे, लोकोत्तरे:---अलौकिकै:, मार्गेः--वर्त्मभि), सिद्धि--मोक्षं, मार्गपन्ति--- 
अन्वेषयन्ति ॥२॥। 

हिन्दी अनुवाद--मैंने आर्य चाणक्य हारा पहले ही लिखवाया गया ( वह 
'कूट- ) लेख ले लिया है, जिस पर अमात्य राक्षस की मुद्रा की छाप पड चुकी 
है। उसी की मुद्रा से चिद्धित यह आशभूषणों की पेटी है। मैं भूठसमृठ में पाटलिपुत्र 
के लिए चला हूँ। तो जाता हुँ। [ घूमकर और देखकर | कैसे क्षपणक आ 
“रहा है ? इसका दर्शव तो मेरे लिए असगुत हो गया । इसलिए सूर्य के दर्शन से 
(६ इस दोष का ) निराकरण करता हूँ । 

[ तब क्षपराक प्रवेश करता है । ] 


.  - हम बौद्ध संनन्‍्यासियों को प्रणाम करते हैं जो वे बढ्धि की गंभीरता के कारण 
संसार में दिव्य मार्गों मे सिद्धि प्राप्त करते हैं ॥२॥। 


ठिप्पणी--प्रथमलेखित:--प्रथम अंक में झा चुका है कि चाणक्य ने 


रद मुद्राराक्षसम्‌ 


सिद्धार्थक के द्वारा शकटदास से एक लेख लिखवाया था। वहीं यह लेख है। 
तस्थैव मुद्रालाब्छितेयम्‌-दूसरे अक में राक्षस ने सिद्धार्थक को पारितोपिक 
के रूप मे कुछ आभूषण दिये थे, जो मलयकेतु ने राक्षस को पहनने के लिए 
कचुकरी के हाथ भिजवाए ये । उन आमृपणो वो सिद्धार्थक ने राक्षस की मुद्रा से 
मुद्रित करके उसी वे पास रख छोडा था। उन्हीं आभूषणो की यह पेटी है । 
अहतामू--५/अई, + शत <- मरनत तैपाम्‌ । कर्म शेयत्वविवक्षायां पष्ठी! 
लोकोत्तर --लोकेम्य उत्तरा लोकोत्तरा ः#लोकातिगा प्रशरता इत्यर्य , तै । 
इस पद्य में अप्रस्तुतप्रशसा अलकार और श्लेप अलकार का सद्भुर है। इसमें 
मी आर्या छत्द है ॥२॥ 
सिद्वार्थक --भदन्त | प्पणमामि । ( भदन्त ! प्रणमामि | ) 
क्षपणक --सावका ! घम्मलाहो दे होदु। [ सिद्धायक विर्दण्यं ] 
सावका | पत्याणसमुब्बहणे किदव्बवसाअ विज दे हिअअ पेवखामि। 
( उपासक | धर्मलाभस्ते भवतु | उपासक ! प्रस्थानसमुद्रहने कृतव्यव- 
सायमिव ते हृदय पश्यामि । ) 
सिद्धार्थक --कह भदन्तों जाणादि ? [ कब भवन्तो जानाति ? ] 
क्षपणक --साथका ! कि एत्य जाणिदब्ब ? एसो दे मग्गादेसकुसलो 
सठणो करगदो लेहो अ सूचेदि । ( उपासक ! किमत्र ज्ञातव्यम्‌ ? एप ते 
मार्गादेशकुशल शकुन करगतो लेखश्च सूचयति। ) 
सिद्धामंक --जाणिद भदन्तेण देसन्तल चलिदोहि।। ता कथेदु 
भदन्तो कीदिसो अज्ज दिअसो ? (ज्ञात भदन्तेन देशान्तर चलितो5स्मि । 
तत्‌ कथयतु भदन्त कीदृशोञ्य दिवस ? ) 
दोपणक --][ डिहत्य ] सावका ! मुण्डिअमुण्डो तुम णक्खत्ताई 
पुच्छसि ? ( उपासक | मुण्डितमुण्डस्त्व नक्षत्राणि पृच्छेसि ? ) 
_._ सिदार्यक --भदन्त ! सम्पद पि कि जाद ? ता कवेहि, जइ अत्तणो 
अणुऊत भविस्सदि, ता गमिस्स, अण्णधा णिवत्तिस्स ( भदन्त £ 


साम्प्रतमपि कि जातम्‌। तत्‌ कथय, यद्यात्मनोअनुकूल भवेत्‌, तदा 
गपिष्याम्ति, अन्यथा निवकत्तिप्ये । ) 
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क्षपणक:--साबकाणं सम्पद्द एदस्सिं मलयकेदुकडए अणणुऊलेण 
बाकि? अगहीदमुददेण ण गच्छीअदि। ( उपासकानां साम्प्रतमेत- 
स्मिन मलयकेतुकटके अनुकूलेनाउनतुकूलेन वा किम्‌ ? अग्रृहीतमुद्रेण 
न गम्यते ॥) 
सिद्धाथंकः--भदन्त ! कहेहि, कुदो वखु अअं । ( भदन्‍्त ! कथय 
कुतः खल्वयम्‌ ? ) 
हिन्दी अनुवाद--सिद्धार्थक--भदन्त ! प्रणाम करता हूँ । 
क्षपएक--उपासक ! तुम्हे घर्म का लाभ हो। [ सिद्धार्थक को अच्छी- 
तरह देखकर ] उपास्तक ! यात्रा की तैयारी में कृतनिश्चय के समान तुम्हार 
हृदय को देश्व रहा हूँ । 
सिद्धाथंक--भद्न्त कैसे जानते हैं ? 
क्षपएक---उपासक ! इसमें जातना क्‍या है ? यह तुम्हारे मार्ग की सूचना 
देने में निपुणा शकुन तथा हाथ में लिया लेख बता रहा है । 
सिद्धार्थंक--भदनन्‍्त ने ज्ञान लिया कि मैं परदेश को जा रहा हैँ। इसलिए 
भदनन्‍्त बताएँ कि आज दिल कैसा है । 
क्षपणक---[ हसकर |--उपासक ! तुम मूंइ मुंडाकर नक्षत्रों को पूछ 
रहे हो ? 
सिद्धार्थक--भदन्त | अभी सी क्या हुआ है ? इसलिए बताड्ये, यदि 
( दिन ) अपना अनुकूल होगा तो जाऊंगा नहीं तो लोट जाऊंगा । 
क्षपरफमक--उपासको के लिए इस समय इस मलयकेतु के शिविर में अनुकूल 
या प्रतिकूल होने से क्या ? बिना सुद्रा के नही जा सकते । 
सिद्धाथंक--भदन्त ! कहिए, यह केसे ? 
टिप्पणी--प्रस्थानसमुद्ठहने--यात्रासम्पादने विषये इत्यर्थ: | प्रस्थानस्य 
समुद॒हनम्‌, तस्मिनु | मागदिशकुशल:--अध्वसू चननिपुणा । मार्गस्य आदेश: । 
तस्मिन्र कुशल: । शकुनः--प्रस्थानसामयिकमुह्तविशेष इत्यर्थ: । शवनोति सूच- 


सिर मुंडाकर पूछ रहे हो कि मुंडन का नक्षत्र कैसा है, बरे ! यात्रा करने से 
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पहले ही तुम्हे पूछता चीहिए था कि दिन कैसा है, अब यात्रा कर लेने के बाद 
दिन की बात बया पूछते हो ? 7 

क्षपणक --साबका ! णिसामेहि, पढम दाब एत्य मलअकेदुकडए 
लोअस्म अणिवालिअणिक्क्रमणप्यवेमो आसी। दाणी इदो पच्चासण्णे 
कुपुमउरे, ण फोबि अमुद्दालब्छिरों णिक्रमिंद प्यविसिदु वा अणु- 
मोदीअदि । ता जद भावराअणस्प मुद्रानच्छिदोसि, तदों गच्छ 
बोम-यों अण्णया णिव्त्रत्तिअ णिउक्क्रण्ठ चिट्र। मा तुम ग्रुम्मद्वाणा- 
पिव्रेषद्ठि सममिदकलचनणों राअउन प्वेप्तीअसि। ( उपासक  निशा- 
मय, प्रथम तावदब मसयक्ेतु झटके लोकृस्यानिव्रारितनिः्क्रमणग्रवेशा- 
वास्ताम्‌। इदानीमित प्रन्यासस्ने कुमुमपुरे, न कोशग्रमुद्रालाडिदितो 
निष्फ्रमिनु प्रवेष्टु वाइ्नुमोद्यत । तद यदि भागुरायणस्य मुद्रालाजिद्धतो- 
$मि, तदा गच्ज विखस्त , अन्यया नियूय निरुत्कण्ठ तिष्ठ। मात 
गुल्मस्थानाधितैं सुव्मितकरचरणों राजकुल प्रवेश्यसे । ) 

घिद्दार्यक --कि ण आगादि भदस्तो, जया अमच्चरकबप्तम्स केलि- 
अरो अन्तिओ मिद्धत्यप्रो अह त्ति ? ता अमनुद्यालच्छिद मि मे णिवक्मन्त 
कस्प सत्ती गिवारेदु ? ( कि न जानाति भद्त , यया अमात्यराक्षसस्य 
केलिकरोउल्तिक सिद्वार्यफ़रोड्डमिति २? तद अमुद्रालाब्ड्िधमपि मा 
निन्‍क्रामन्त कस््य शक्तिनिवारयितुम्‌ ? ) 

सपणक --पात्रका | रक्खमस्स विसाचस्स वा केनिअरो होहिं। णत्यि 
उग दे अमुद्यवच्छिदस्प इदो णिक्क्मणोबाओं । ( उपासक | राक्षसस्य 
पिशाचस्प्र वा केलिकरों भत्र। नास्ति पुनम्ते अमुद्रालाज्सतस्थेतो 
निब्क्मगोयाय " ) ; 

सिद्धायक्र--भदन्त ! णकृय्य, भग में कज्जसिद्धी होदु त्ति (मदत्त 
न कु, भंग मे कार्यसिद्धिमंवतु इति । ) 

कप शक --सावका । गच्छ, होदु दे कज्जसिद्धी । अहपि भागुराअ- 
णादो पाडलिउत्त गन्तु मुह पडिच्छेमि। ( उप्रासक  गच्छ, भवतु ते 
कार्यसिद्धि । अहमयि भागुरायगात्‌ पाठलियुन गस्तु मुद्रा प्रतोच्छामि ।) 

[ इत्यमो निष्कान्ती ॥ ] 
[ इति प्रवेशक ] 


पञ्चमो5ड्ू)' हु रपरे 


... हिन्षी अनुवाद--क्षपरक--उपासक ! .सुनो, पहले तो यहाँ मलंयकेतु के 
शिविर में बिना रोक-टठोक के लोगों का आना-जाना होता था। अब यहाँ से. 
पाटलिपुत्र के समीप आ जाने पर किसी को भी बिता मुद्रा से चिह्नित हुए बाहर 
जाने या भीतर प्रविष्ट होने के लिए,अनुमति नही दी जाती है। इसलिए यदि 
भागुरायण का मुद्रा-चिक्न हो तो बेखटके चले जाओ, अन्यथा लौटकर उत्सुकता 
से रहित होकर रहो। ताकि शिविर के अधिकारियों के हारा हाथ-पैर बाँघे हुए 
तुम राज-गृह में प्रविष्ट न करा दिये जाओ। 

सिद्धार्थंक--वया भदन्त नही जानवे हैं कि मैं अमात्य राक्षस का विनोदी 
सेवक सिद्धार्थक हैं । इसलिए बिता मुद्रा-चिह्ल के भी बाहर जाते हुए मुझे रोकने 
की किसकी शक्ति है ? 

क्षपएक--उपासक ! राक्षस या पिणाच का विनादी रहो, किन्तु, बिना पुद्रा- 
चिह्न के तुम्हारे लिए यहाँ से बाहर निकलने का ६ कोई ) उपाय नहीं है । 

सिद्धार्थंक--भदन्त ! क्रोध मत कीजिए, कहिए कि मेरा कार्य सिद्ध हो 
जाय | " 

क्षरणक---उपासक ! जाओ , तुम्हारा कार्य सिद्ध हो। मैं भी पाटलिपुत्र 
जाने के लिए भागुरायरणा से मुद्रा लेता हूँ । 


[ दोनों चले जाते हैं । |] 
[ प्रवेशक समाप्त ] 
'  टिप्पणी--निशामय--सुनो । नि,/शम्‌ (चुरादि) --शिच्‌ + लोदटू--हि । 
अमुद्रालाज्छित:--५/ लाब्छ +क्त कर्मरिण 5 लाब्छित: । मुद्र॒यते अचया इति 
५/मुद्र+-खिच्‌ - अ करणे>मुद्रा | तया लाछझ्छित:। न तथा इति अमुद्रा- 
लाड्छित: नञ्तत्‌० । निरुत्कष्ठन्‌ू--निरुत्सुकम्‌ यथा स्यात्‌ तथा । गुल्मस्थाना- 
 धिपै:--प्रहरिभि: । संयमितकरचरण:--करो च चरणौ च इति करचरराम्‌ 
प्राण्यज्भत्वादेकव-द्वाव: । संयमितं करचरणममस्य इति संयमितकरचरण: । 
राजकुलम्‌-हपालयम्‌ । प्रवेश्यसे - प्र</ विशु-+ रिच्‌+ लटू कर्मरि। । इस 
वाक्य से 'मा! मा वाला नहीं है, अपि तु निषेधार्थक शुद्ध मा है। इसीलिए 
प्रवेश्यसे” में 'माडि लुड/ से लुडू लकार नहीं हुआ। केलिकर:--हास्यकर: । 
यन्तिक:--निकटवर्ती । कुप्य--२/कृपू ( दिवादि )- लोट--हि | भागु- 


दिपड मुद्राराक्षसम्‌ 


रायणातु--अग्र अपादाने पञ्ममी । प्रवेशक --प्रवेशयतति क्थाप्रसद्भः गमयति 
पान प्रवेशयति वा इति प्र,/विशु--ण्वुल्‌ कर्तरि । दा अको के बीच एक प्रकार 
के अक् को प्रवेशक उहते हैं, जिधमे नीच पात्र न दिखायी हुई तथा भावी घटनाओं 
की सूुबता देने हैं--बूतवर्निष्यमाणाना क्थाशाना निदर्शक । प्रवेशकर्यु 
नाटुय5ड्डे नीचपात्रप्रयाजित ॥? 


[ ठत प्रवित्ति पुरषेणानुगम्यमानों भामुरायरा । ] 


भागुरायटा -[ आत्मगतम्‌ ] अहो | विवित्रताय वाणज्यनोते । 
ते 


मुहुर्लक्ष्योद्गध दा मुहरधिगमाभावगहना 
मुह सम्धूर्णाद्भो मुहरतिकुशा कार्यवशत । 
मुहुश्न श्यद्वीनी मुहरपि बहुप्रापितफने- 
त्यहो | चित्राकारा नियतिरिव नीतिनेंयविद ॥३॥ 


अन्वय --प्रुहु लक्ष्पोड्भोदा, मुह अधिप्रमाभावगहना, मुह सम्मूर्णाड्डी, 
मुह्दु कार्यवशत अतिदज्ञा, मुह अ्रश्यद्वीजा मुहु बहुप्रापितफला अपर इति अहो 
नियति इंव नयदिद सीति चित्राकारा ॥३॥) ४ 

ध्यास्या--मुहु --वार बार, लक्ष्पाद्वेदा--लक्ष्य बनुमेय  उद्धेद 
आविर्भाव यस्या ताहशी, मुहु --पुनरपि, अधिगमामावगहता--अधियम स्य 
उपलग्ते अभावात्‌ बिरहात्‌ गहना दुवोधा, मुह --क्षणे क्षणे, सम्पूर्णाज्ञी-- 
प्रचितावयवा, मुहु --पुनरषि, कार्यवशत -- इत्यानुरोबाद,. अतिकृशा-- 
अतिश्रीशा मुहु --अवदृूतद, भ्रश्यद्वीजा---भ्रश्यत्‌ नश्यद्‌ वीज कारण यस्या 
ताहछी, मुह --पुनरपि, वहुप्रापितफला--बहु प्रदुर यथा स्यात्‌ तया प्रापितानि 
दापितानि फचानि यया ताहशी, अपि, इति--अनन प्रकारेश, अहो--आश्चर्यम, 
नियति --दैवमू, इब--नद्वतू, नदयविद ऋीतिज्ञस्य,नोति जय , विवाकार-- 


वहुअकारा। प्रशालरे--मुहु , लक्ष्योद्धोदा--मुखबायावल्पोदिष्या सती बहुधा | 


विस्तारिणो, मुहु, अधिगमाभावगहना--प्रतिमुखे लक्ष्यालद्षयव्यक्ते दुबोंबा, 
डहु ; सम्पूर्णाज्ञा--विमर्श वीजस्य स्पष्टदर्शनात्‌ परियुर्णावयवा, मुह, कार्य- 
पवित्र, अतिहश्ा--प्रतिमुले लक्ष्यालद्यव्यक्तेरतिक्षीणा, मुहु, भश्यद्वीजा-ू 


कक 


या 


पञ्चमोउडू:" २८ 


दृष्टनष्टान्वेषणान्रश्यदुद्योगा, 'मुहुः, “ बहुप्रापितफला--निर्वहरों सर्वार्थोप 
दुपगतसाफल्या ॥। ३॥। ््ि 

हिन्दी अनुवाद---[ तत्पश्चात्‌ एक अनुचर के साथ भणुरायण प्रवेश 
करता है। ] 


भागुरायस-- सन से | आर्य चाराक्य की नीति की विचित्रता अद्भुत 
है। क्योकि-- ' 


बार-बार अनुमान करने योग्य प्राकट्य वाली, फिर भी उपलब्धि के 
अभाव के कारण दुर्बोध, क्षण-क्षणा में परिपुष्ट अग्रो वाली, फिर भी कार्य के 
अनुरोध से अत्यन्त क्षीण, बार-बार नष्ट बीज वाली, फिर भी अत्यधिक फल 


प्राप्त कराने वाली नीतिज्ञ की वीति भाग्य के समान बहुरगी होती है, यह 
आश्चर्य है ॥॥३॥। 


सहारा- 


टिप्पणी--सम्पूर्णा ज्ञी--सम्पूर्णानि अज्भानि अस्या: इति सम्पूर्णाद्धी 
बहुब्रीहि स०, डीप्‌ । इस श्लोक मे सन्बियों का विभाजन इस प्रकार किया जा 
सकता है--मुहुर्लक्ष्यो:द्रू दा--म्रुखसन्धि । मुहुरधिगमाभावगहना मुह रतिक्शा 
कार्यवशत.-- अतिमुख पस्धि । मुहुर्नश्यद्वीजा--गर्भसन्धि । मुह: सम्पूर्णाज्भी--- 
विर्शसन्धि । मुहुर॒पि बहुप्रापितकला-- निर्वहणासन्धि । इस पद्य मे काव्यलिंग 
पे अनुप्रारिणित उपमा और अभ्रस्तुतप्रशसा अलंकारों की ससृष्टि है। इसमें प्रसाद 
गुण है, पाग्जाली रीति है और शिखरिणी छन्द है। इस छन्द का लक्षण १ ४ 

१२ में देखिए ।॥३॥। ै 


,..._[प्रकाशस्‌ ] भद्र भासुरक ! नमां दूरीभवन्तमिच्छति कुमार: । 
. बतो।स्मिन्नेवास्थानमण्डपे विन्यस्यतामासनम्‌ । 


, “  रष:--एदं आसन, उपबिसदु अज्जो। ( एतदासनस्‌, उपविश- 
' लाये: । ) । 


भागुरायण:--| उपविद्य ] भद्र भासुरक ! यः कश्चिन्मुद्रार्थी मां 
ष्टमिच्छति, स त्वया .प्रवेशयितव्य: । 
पुरंषः:--जं अज्जो आणबेदि । ( यदार्य आज्ञापयति | ) 


[ इति निष्कान्तः ] 


र्घ६ युद्राराक्षसम्‌ 


भागुरामए -- स्तव्रगतम ) कष्टमेवमप्यस्मासु स्नेहवानू कुमारो 
मलयकेतुरतिसन्धातव्य इत्यहो दृष्फरम्‌ । अथवा-- 
कुले लज्जायार् स्ववशसि च माने च विमुख 
शरीर विक्रीय क्षणिफ्पनलाभाद्धनवत्ति । 
तलदाज्ञा कुर्वाणी हितमहितमित्येतदघुना 
विचायातिक्रान्त किमिति परतन्त्रो विमेशति ॥४॥ - 


मय --क्षणित घनलाभातु लब्जाया माने च स्वयशसि च दुले च विमुखः 
( भूत्वा ) पनवनि छरीर जिक्नोव वियारातिशान्त परतस्ध अथुना तदाशों 
हुर्वाए इति हिंलम्‌ एतत्‌ अहितम इत्ति कि विमृशति ?ै ॥४॥॥ 

ब्याट्या--क्षशितपजामाव--शणिकम्‌ अल्पकालिक यतु घन वित्त दस्त 
लास प्राप्ति तम्माद्वेतों, लज्ञाया--वपाया, थाने च--पअतिष्ठायां थे, 
स्ववशस च--आत्मकीर्ती थे, कुले च--( स्तर ) वशे च, विमुख --विरक्ता 
( भ्रूद्वा ), घनवति--वित्तशालिनि ( जने ), शरीर--वषु , विक्रीय--तदायत्त 
कुत्वा, विधारातिक्रान्त --विवारम विवेकम अतिक्रात्तः अतीत , परतते।--+ 
पराघीन, ( माहशी जन ) खघुवा--साम्प्रतम, तदाजश्ञा--त्तत्य धनवत्र 
प्रमो आज्ञा नियोग, वुर्याण --विदबत्‌, दति--इध्दमू, हिंतम्‌--पथ्यम, 
एततु-इृदमु, अहितमू--अपथ्यम, इति--एततू, किं--कंथ, पिधुशति-- 
विच्यारणति ? ॥४॥ 

हिंदी जनुवाइ-[ प्रकट | भद्र भासुरक ! वुमार युके दूर होता हुआ 
नहीं देखना चाहन हैं । इसलिए इसी समा-मह्प में आसन लगा दो |. ' 

पुरुष---यह आसन है, आय बैठे । : 

भागुरायए---[ बेठकर ] भद्र मासुरक । जो कोई मुद्रा चाहने वाला व्यक्ति 
मुझसे मिलना चाह, उसे तुम भीतर ते आया ! जी 
7 पुरष--आाय वो जो आह्ा ]).. - 


_..[ बाहर चला जाता है। ] 
हा रे 


॥। + तर हे कक 
भायुरायश-न मन से ] कष्ट की जात हे कि इस प्रकार मुमसे स्नेह 
[ 3 
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करने वाले कुमार मंलयकैतु को भी धोखा देना है---यह कठिन एवम्‌ आश्चर्यजनक 
( विषय ) है । अथवा--- 


क्षशिक घन की प्राप्ति के कारण लज्जा, सम्मान, अपने यश और कुल से 
मी विमुंख होकर धनवान के हाथ शरीर को बेचकर विवेक का अतिक्रमण करके 
पराधीन होकर इस समय उस ( धनवान ) की आज्ञा का अनुसरण करता हुआ 
( मरे जैसा व्यक्ति ) यह हिंतकारी हैं ओर यह बहित॒क्वारी है, ऐसा क्यो सोचता 
है ? ॥४॥॥ 

व्प्पिरो--आस्थानमण्डपे---सभामण्डपे । आ«/स्था-+ल्युट्‌ भावे 
आस्थानम्‌ । तम्य मण्डपः, तस्मिनु । “मण्डपोज्स्त्री जनाश्रय: इत्यमर:ः। 
अतिसन्धातव्य:--प्रतारणी १: । विचारातिक्रान्त.--परित्यक्तसदसद्विविक: । 
इस पतद्य में पदार्थहेतुक काव्यलियग अलंकार है, प्रसाद रण है, वैदर्भी रीति है 
ओर शिखा णी छन्द है ।।४॥ 


[ ततः प्रविज्ञति प्रतीहाय॑नुगती मलयकेतु: । | 


मलयकेतु:--[ स्वग॒तम्‌ ] अहो ! राक्षसं प्रति में विकल्पबाहुल्‍या- 
दाकुला बुद्धिनं निश्चय मधिगच्छति । कुत:-- 


भक्तया ननन्‍्दकुलानु रागठृढया नन्दान्वयालम्बिना 

कि चाणक्यनिराकतेन कृतिना मौर्येण सन्धास्यते । 

स्थय॑ भक्तिगुणस्य वा विगणयन्‌ कि सत्यसन्धों भवे- 

दित्यारूढकुलालचक्रमिव मे चेतश्चिरं भ्राम्यति ॥५॥। 

अन्वय:--कझतिना चाणाक्यनिराकतेन नन्‍्दान्वयालम्बिना मौर्येण न-द- 

कुलानुरागहढया भक्तया सन्धास्यते विम्‌, वा भक्तिभ्णस्य रथेर्यम विगरयघ्नु 
सत्यसन्धो 'भवेत्‌ . किमू इति मे चेतः आरूढकुलालचक्रमू इव॒ चिरं 
अआम्यति ॥५॥ 


» “व्यारुया--कृतिना--कुशलेन, चाणकयनिराकृतेन---चाणक्येन कौटिस्येन 
निराइत: परित्यक्त: तथाभूतेन, नन्‍्दान्वयालम्बिना-- नन्‍्दान्वयं नन्दवशम्‌ 
अवलम्बते आंश्रयते यः ताहशेन, मौयण--वृषलेन, नन्‍्दकुलानु रागहढया--- 
नन्‍्दकुले य:.अनुराग: स्नेह: तेन हृढा स्थिरा तथामूतया, भक्तूया--सैवया हेतुना, 
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सत्धाध्यत किंमू--सस्धि करिष्यति किम, वा--अथवा, भक्तिगुणस्य--भक्ति 
अनुराग एवं ग्रुण ततस्प, स्थे्यें--स्थिरता, विगशवत्र्‌--विचारयम्रु, सत्यसन्ध* 
--सत्या यथार्या सन्धा प्रत्िता यस्य तथाभत , भवेत्‌ु किमू--स्पात्‌ हमर, इति 
अनेन प्रवारेण, मे--मम, चेत --चित्तमू, आखढकुलालचक्रमु--आरूढम्‌ अधि- 
प्वितम्‌ कुलालयक्रम्‌ कुम्मकारचक्रम्‌ यव ताहशम्‌, इब--नतद्गत्‌, चिर--बहुकात, 


आम्यति--सन्देहास्पद भवतीत्यर्थ, ॥५॥॥ 

हिन्दी जनुबाद--[ तदनन्तर मलयकेतु और साथ-साथ प्रतोहारी का 
प्रवेश 

सलयकेतु--[मन में) घोह ' राक्षस के प्रति सदेहो वो बहुलता से व्याठुल 
भेरी बुद्धि निश्चय नही कर पा रही है । वपोकि-- 

कुशल, च,शक्‍्य से परित्यक्त और ननन्‍्दवश का अवलम्बन क प्ने वाले चद्धगुप्त 
के साथ ( वह रातस ) नन्द-बर म अनुराग होने से हृढ भक्ति के वारण क्‍या 
संधि कर वेगा । अथवा बधा (मरो) भक्ति रूपो गुण की हृढता का विचार करत 
हुए सत्यप्रतित होगा, इस प्रकार मरा चित्त वुम्हार के चक्र पर चढ़े हुए के समान 
चिरकाल से घूम रहा है ॥५॥ 

डिप्पणी--विक ल्यवाहुल्थातु--स दह्म धिवयात्‌ । विशेषेश कत्प्यते इति 
विकल्प कर्मणा घर । तस्व बाहुत्यम । तस्मातु | हेती पदञ्ममी | कृतिना-- 
कुशन या कूतार्य । इस श्लाक म उ्प्क्षा मलकार से ससुप्ट १रिकर अलकार 
का विकल्प नामक अलकार के साथ साकर्य है। इसमे शार्दूलविक्रीडित छन्द 
है। इस छद का लक्षण २, १२ में देखिए ॥५॥ 

[ प्रकाशम्‌ ] विजग्रे ! क्व भागुरयण ! 

प्रतोहारी--ऊुधार | एथा वयु कडआदों णिवकमिदुकाम्राण मुद्द- 
सपदाण अणु चिटठदि । ( कुमार । एप खलु कटकात्निष्क्रमितुकामाना 
मुद्रामम्प्रदानमधितिष्ठति । ) 

मलयकेन “विजय ! मुहूर्त निभृतपदसचारा भव, यावदस्य पराड- 
भुखस्थेव पाणिभ्या नयने पिदधामि । 

प्रतीहारी--ज कुमारो आणवेदि । ( यत्‌ कुमार आज्ञापयति । ) 

भासुरक -[ धरविध्य ] अज्ज ! एसो क्खु क्खबणओ मुदहाणिमित्त 
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अज्जं पेक्खिदुर्मिच्छेदि । ( आर्य ! एव खलु क्षपणको मुद्रानिमित्तमार्य 
प्रेक्षितुमिच्छति । ) 

भागुरायणः--प्रवेशय । 

भासूरकः--जं अज्जो आणबेदि । ( यदार्य आज्ञापयति। ) 

[ इति निष्क्रान्तः । ] 

क्षपणकः--[ प्रविध्य ] साबकाणं घम्मबिद्धी होदु॥ ( उपासकानां 
धर्मवृद्धि्भवतु। ) 

भागुरायण:---[ सादयेनाबलोक्य स्वग॒तम्‌ | अये ! राक्षसस्थ मित्र 
जीवसिद्धि:। [ प्रकाश्म | भदनन्‍त ! न खलु राक्षसस्य प्रयोजनमेव 
किड्च्चिदुद्श्य गस्यते ? 

हिन्दी अनुवाद--][ प्रकट | विजये ! भागुरायण कहाँ है ? 

प्रतीहरी--कुमार ! ये शिविर से बाहर जाने की इच्छा करने वालों को 
मुद्रा दे रहे हैं । 

मलयकेतु--विजये ! क्षण भर के लिए पैरों की गति को रोक दो, जबंतक 


कि मैं दूसरी ओर मूह किये हुए ही इसकी आँखो को ( अपने ) हाथों से बंद 
कर दूं । 


प्रतीहारी--जो कुमार की आज्ञा । 


भसुरक--- प्रवेश करके | आार्य ) ये क्षपणक मुद्रा के लिए आर्य से 
मिलना चाहते हैं । 

भागुरायण--प्रवेश कराओ । 

भासुरक--जो आर्य को आज्ञा । 

[ बाहर चला जाता है ॥ | 

क्षपणक--] प्रवेश करके | उपासकों का धर्म बढ़े । 

भागुरायण--[ अभिनय के साथ देखकर मन सें ] अरे ! राक्षस का मित्र 
जीवसिद्धि है । [ प्रकठ ] भदन्त ! राक्षस के ही किसी प्रयोजन को लक्ष्य करके 
तो नहीं जा रहे हैं ? ] 

मु० रा०--१९ 
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हिप्पणी--निष्क्रमितुकामानामु--बाहर जाने के इच्छुक़ो को । निष्क्रमि- 
तुम्‌ इत्यन्न भावे तुपुत्‌ 'अव्ययकृतों मावे” इति नियमात्‌ ॥ अतएवं निष्क्रमितुम 
अर्थात्‌ निष्क्रमणें काम, एपाम्‌ इति निष्क्रमितुकामा व्यधिकरण्वहुब्रीहि स०, 
#तुद्धाममनसोरपि! इति कारिकया भमलोप । तवेषाम्‌। मुद्रासम्प्रदानमू-- 
गमनायमनादेशपत्रमित्यर्थ', परारपत्न ( पासपोर्ट ) । निभृतपदसड्चारा-- 
त्यक्तचरणप्रक्षेपर निवृत्तममनेति यावत्‌ । पिदधामि--अत्र “वष्टि भागुरिरल्तो- 
पमवाप्योस्पसर्गयो ॥ आापझ्ापि हलताना यथा वाचा निशा दिशाता 
इति कारिकया अप्युपसर्गाकारस्य लोप । राक्षसस्थ मिनम्‌ भागुरायण 
को यह नहीं मालूम है कि जीवसिद्धि चाणक्य का मित्र एवं गुप्तचर है, इसीलिए 
उसने ऐसा स्वगत कहा है । 
क्षपशक्ष ---[ कर्णों पिघाय ] सन्त, पाव, सन्‍्त पाव । सावका | तह 
ज्जेब गरभिस्स जहिं रकस्ससस्स पिसाचस्स वा णाम पिण सुणीअदि। 
( शान्तें पाप शान्त पापम्‌ । सपासक | तत्व गमिष्यामि, यत्र राक्षसस्प 
पिशाचक्ष्य वा नामापि न श्रूवते । ) 
भागुरायण --भदनन्‍्त | धलीयास्ते सुहृदि प्रणयकोप । तत्‌ किमपराद्ध 
राक्षसेन भदन्तस्य २ 
क्षपशक --सावका ! ण मम कि पि रक्ससेण अवलद्ध, सअ ज्जेब्ब 
भन्‍्दभाओ अत्तणों कम्मसु लज्जामि। ( उपासक! न में किमपि 
राक्षसेनापराद्ध, स्वयमेव मन्दभारय आत्मनः कर्मसु लज्जे | 
भागुरायण --भदन्त ! वर्घयसि मे कुतृहलम्‌ । 
मलयकेतु --[ स्षगतम्‌ ] मम च्‌ । 
भामुरापण --श्रोतुमिष्छामि । 
मलयफेसु - स्वगतम ] अहमपि । 
क्षपणक --सावका ! कि एदिणा असुणिदव्बेण सुदेण ? (उपासक 
0 228९,80 ५3: 30 
भायुरायएण*--भद्दरत | यदि रहस्य, तदा तिप्ठतु । 
अपशक्त --साथका ' ण हि रहस्स । (उपासक | न हि रहस्यम्‌ )) 
भागुराणण ---तहि कथ्यताम्‌ 
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क्षपणकः--साबका ! णत्यि एदं, तथावि ण कधइस्प्तं अदिणिसंसं । 
( उपासक ! नास्तीदं, तथापि न कथयिष्याम्यतिनृशंसम्‌ । ) 

भागुरायण:--भदनन्‍्त ! अहमपि मुद्रां न दास्यामि । 

क्षपणकः---[ स्वगंतम्‌ ] युक्तमिदानीमथिने कथयितुम्‌ । [ प्रकाशम्‌] 
का गदी ? एसे णिवेदेमि, सुणादू साबको । अत्थि दाव हगे अधण्णों 
पढ़मं पाड़लिउत्ते णिबसमाणो रक्‍्खसस्स मित्तत्तणं उबगदे | तहि अब- 
सले रक्खसेण गृढं॑ बिकसण्णाप्पओअं समुप्पादिअ घादिदे देव पब्ब- 
दीसले। ( का गति: ? एव निवेदयामि, श्ुणोत्रु उपासकः । अस्ति 
तावदहमधन्य: प्रथम पाटलिपुत्रे निवसन्‌ राक्षसस्थ मिन्रत्वमुपागतः । 
तस्मिन्नवसरे राक्षसेतव गृढ विषकन्याप्रयोगं समुत्पाद्य घातितों देव) 
पवेतेश्वर:। ) 

हिन्दी अनुवाद--क्षपणक--[ कानों को बन्द करके | पाप शान्त हो, 
पाप शान्त हो । उपासक | मैं वहीं जाऊंगा, जहाँ रोक्षत या पिशाच का नाम भी: 
नही सुना जाता है। ' 

भागुरायण--भदत्त ! मित्र पर आपका बड़ा भारी प्रेम-कोप है। सो 
राक्षत ने भदन्‍्त का कमा अपराध किया ? 

क्षपणक--उपासक ! राक्षस ने मेरा कुछ भी अपराध नहीं किया, मैं 
अभागा स्वयं ही अपने कर्मो से लज्जित हूँ । 

भागुरायण---भदन्त ! आप मेरे कुतूहल को बढ़ा रहे हैं । 

मलयफेतु--[ सन सें | मेरे भी । 

भागुरायण--मैं सुनना चाहता हूँ ! 

 मलयकेतु--[ सत में ] मै भी । 

क्षपणक--उपासक ! इस न सुनने योग्य ( विषय ) के सुनने से क्या 
( लाभ ) 

. भागुरायण--भदस्त | यदि गोपनीय हो तो रहने दीजिये । 
क्षपणक---उपासक ! गोपनीय नही है । 
भागुरायर--तब कहिए 
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क्षपशक--उपासक । यह (गोपनीय) नहीं है, वी भी अत्यन्त कठोर बात 
मैं नही बहूँगा । 

भागुराषण--भदन्त ! मैं भी मुद्रा नही दूँगा) 

सपणफ्--[ मन से ] इस समय ( सुनाने के ) प्रार्थी को कहना उचित 
है। [ प्र ] क्या उपाय है ? अमी बताता हूँ, उपासक सुने । यह सत्य है 
कि पहले पाठलिपुत्त मे रहता हुआ भाग्यहीन में राक्षत्त क्वा मित्र बन गया। 
उसी समय राक्षस ने गुप्त रूप से विपकन्या का प्रयोग करके महाराज पर्वतेश्वर 
को मरवा दिया । 

#घरशी--प्रणयकोप --प्रणययश्ठत कोप अ्रशयकोपः मध्यमपदलोगी 
स० । अपरादम्‌ु--अप्‌५/ राघ्‌ ( दिवादि )+क्त भावे अघवा अप५९/रावु न- 
क्त कमणि अपराद्म्‌ । प्रयम व्युत्पत्ति किम्‌ को प्रश्ववाची मामवर वी गई हैं 
और दूमरी व्युत्पत्ति किम को अपराद्धम्‌” का विशेपण मानकर दिखाई गई है । 
भदन्तस्य-- यहाँ “राधीदयार्यस्य विप्रश्न ! सूत्र से चतुर्थी होनी चाहिए थी, 
क्तु शेप की विवक्षा में पप्ठोहों गईं। अतिनृशसमू--अतिशयक्रूरम्‌ । 
घातित पबतेश्वर --राक्षस ने पर्वतेश्वर का वध कराया है, यह अफवाह 
चाणव्य ने फेदा दी थी, जो राक्षस को मालूम थी । कितठु मलयकेतु के कानों 
तक नहीं पहुँची धी। अब जीवमसिद्धि भागुरायण के द्वारा मलयवेतु को 
इससे अवगत करा देना चाहता है ॥ 

मलयकेतु --[ सयाप्पमात्ममतम्‌ ] कथ राक्षसेन धातितस्तातो न 
चाणक्येन ? 

भागमुरायण --भदन्त | ततस्तत« ? 

क्षपणक --तदो हगे रवखसस्स मित्त क्दुअ चाणवकहदएण सणि- 
काल णमरादो णिव्वासिदों। दाणी पि रवखसेण अणेअकज्जकुसलेण 
किपरि तादिस आलहीमदि, जेण हगे जीअलोआदो णिक्कासिज्जेमि। 
( ततो&ह राक्षसस्य मित्र कृत्ता चाणक्यहतकेन सनिकार नगराक्षिरया- 
छत । इदानीमपि राक्षसेनानेकाकार्यकुशलेत किमपि तादृशमारम्यते, 
यैनाह जीवलोकाह्निष्कासिष्ये ।) 
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भागुरायण:--भदन्त ! प्रतिश्रुतराज्याधमयच्छृता चाणक्यहतकेनेद- 
मकार्यमनुष्ठितं न राक्षसेनेति श्रुतमस्माभिः । 

क्षपणक:--[ करो. विधाय ] सन्त पाबं । सावका ! चाणक्को 
बिसकण्णाए णामपि ण॑ जाणादि । तेण ज्जेब दुद्बुद्धिपा रक्खसेण एसा 
अकज्जसिद्धी किना ( शान्तं पापम्‌ । उपासक ! चाणक्यों विषकन्याया 
नामापि न जानाति | तेनेव दुष्टबुद्धिता राक्षसेनेषाउकार्यसिद्धि: कंता |) 

भाभुरायण:ः--भदल्त ! कष्टमिद्ियं मुद्रा दीयते, एहि कुर्मार 
संश्रावयाव: । 

हिन्दी अनुवाद --सलयकैतु--[ आँसू के साथ मन में | कैसे राक्षस ने 
पिता जी को मरवाया चाणक्य ने नहीं ? 

भागुशवयण--भदत्त ! तब क्‍या हुआ ? 

क्षपशक--तब मैं राक्षस का मित्र हैँ, ऐसा करके दुष्ट चाणक्य के छ्वरा 
अपमानपुर्वक नगर से निकाल दिय्रा गया । असी भी अमेक प्रकार के कुकर्मों में 
निपुण राक्षस ने कुछ वैसा ( काम ) प्रारंभ किया है, जिससे मैं संसार से 
निकाल दिया जाऊगा। 

भागुराखण--भदन्‍्त ! प्रतिज्ञा किये हुए राज्य का आधा ( भाग ) व देते 
हुए दुप्ट चाणक्य ने यह कुकर्म किया राक्षस ने नहीं, ऐसा हमने सुना था | 

क्षपणएक--][ कानों को बन्द करके | पाप शान्‍्त हो । उपासक ! चाराक्य 
विषकल्या का नाम 'भो नहीं जानता है। उसी दुष्टबुद्धि राक्षस ने यह कुकर्म का 
अनुष्ठान किया है । 

भागुराचण--भदन्त ! यह कष्ट की बात है । यह मुद्रा दे रहा हूँ । 
आदए, कुमार को हम दोनों सुनावें । 

टिप्पणी --राक्षसस्य मित्रमिति कृत्वा--पहले अंक में यह संकेत आ 
चुका है कि जीवसिद्ध को चाणक्य ने राक्षत्र का मित्र बनकर कार्य सिद्ध करनें 
का आदेश दिया । अतएवं जीवसिद्ध ने राक्षस का इतना विश्वास प्राप्त कर 
लिया कि विषकन्या के द्वारा चन्द्रगुप्त को मरवाने के कार्य सें राक्षस ने जीवसिद्धि 
को ही नियुक्त किया। किन्तु जीवसिद्धि ने विषकत्या का प्रयोग चन्द्रगुप्त के प्रति 


२६४ मुद्राराक्षसम्‌ 


न करके पर्वतेश्वर के प्रति कर दिया । राक्षस ने इस रहस्य को नहीं 
समझा । अतएव उसने भाग्य को इसके लिए दोषी ठहराया। सनिकारसु-- 
सापमानम्‌ । निर्वासित --निष्शासित । तादृशम्‌--पर्वतिश्वस्घातमस- 
हृश्म्‌ । गृढार्थस्तु मलयकेतुनिग्रहरूप कार्यमू । जीवलोकातु--ससारातु । 
प्रतिश्युतराज्याधंमू--प्रतिश्ुत॒ च॒ तद्राज्याध॑म्‌ प्रतिशुतराज्यार्थम्‌ < प्रतिज्ञा- 
तराज्यारधमागम्‌ । अयच्छता--भददता ॥ अक्ार्यम्‌--पर्वतेश्वरघातनात्मक 
निन्दित कर्म । 
मलयकेतु'-- 


श्रुत सले | श्रवणविदारण वच 
सुहृन्मुखाद्रिपुमधिकृत्य भाषितम्‌ । पट 
पितुर्वधव्यसनमिद हि येन में 

चिरादपि ह्विगुणमिवाद्य वधते॥ ६॥ 


अन्वय --सखे ! रिपुमधिहृत्य भाषित श्रवरण॒विद्यरणा वच) सुह मुखात्‌ 
श्रुतम्‌ येन इद मे पिदुर्ववव्यसन चिरादपि अद्य द्विगुएमिव वर्घचे हिं॥ ३ ॥ 

व्याहया--सखे ।-- मित्र !, रिपुम--शत्रुम, अधिटत्य--उद्दिश्य, भाषित 
“कथित, श्रवेणविदारण-- श्रवणायो क्णयो विदारण भेदकमिव, वच -- 
उचन सुह्रुलातु--सुहृद मित्रस्य शभोरेव राक्षमस्यथ सुहृद जीवसिदे. मुखात 
ीननात, शुतम--आकशितम्‌, येन--श्रवरोन, इदम--अनुभूयमान, मे--मम, 
पिहुर्वधव्यसन--तातविनाशज-यदु ख,.. विरादवि चिरकालजातमपि, अद्य-- 
अस्मिनर दिने, द्विगशमिव--अधिकमिव, वर्धते हिं--थू हते एवं ॥६॥। 

हिदो अनुबाद--मलयकेतु--- 

मित्र । शत्रु को लक्ष्य करके कहा हुआ क्साभेदी वचन (राक्षस के ) मित्र के 
सुख से सुन लिया, जिससे यह मेरा पितृ-वध से उत्पन्न दुख बहुत दिन हो जाने 
से भी बाज मानो दूना बढ़ रहा है ॥॥ 

टिप्पणी--भ्रवणविदारणम्‌--कानो को विदो् करने वाला। विदार- 
यति इति वि,/ह +णिच्‌ + ल्युटू कवरि बाहलकात्‌ >ः विदारणम्‌ । श्वणयो- 
विदारणम्‌ पष्ठीतदु० । सुहन्मुखातु--(राक्षस के) मित्र के मुख से । चूकि राक्षस 
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का मित्र ही ऐसा कह रहा है, इसलिए इस समाचार पर सन्देह करने की कोई 
गुंजाइश नहीं है। सुहृत्‌ और मित्र आदि में अष्तर--अत्यागसहनों बच्धुः 
सदैवानुमतः सुहृत्‌ । एकक्रियं भवेन्मित्रं समग्राण: सखा सत« ।” इस पद्य में उत्प्रेक्षा 
अलंकार है और रुचिरा छुंद है । रुतिरा का लक्षण २, ३ में देखिए ॥। ६ ॥ 
क्षपण क:-- स्वगतभ्‌ ] अये श्रुतं मलयकैतुहतकैत !! क्तार्थो5स्मि । 
| इति लिष्कान्त: ६ | 
सलयफेतु:--] प्रत्यक्षयदाकाशे लक्ष्य बद॒ध्वा | राक्षस ! युक्तमिदम्‌ । 


सित्रं ममायमिति निवृ तचित्तर्वृत्ति ८-7 
विश्रस्भतस्त्वयि निवेशितसर्वकार्यम्‌ । 

तात॑ निपात्य सह बन्धुजना क्षितोये- 
रन्वर्थतो5पि ननु राक्षस ! राक्षसोडइसि ॥ ७॥। 


अन्धयः--ननु राक्षस | अय॑ मम मित्रम्‌ इति विश्वम्भतः त्वयि निवेशितसर्व- 
कार्यम्‌ निद तचित्तवृत्ति तात॑ बन्धुजनाक्षितोये: सह ॒निपात्य.. बच्चर्थतो5पि 
राक्षसोषसि १! ७१ 

'व्याख्या--नवु राक्षस--भो राक्षस ! अयं--राक्षसः, मम--से, सिन्रसू--- 
सुहृत, इति--एवम्‌, विश्वम्भतः--विश्वासातू, त्वयि--राक्षसे, निवेशित- 
सर्वकार्यमू---निवेशितं समर्पित सर्वकार्य निखिल राज्यं ताहशम्‌, निवृ तचित्तवृत्ति--. 
लिवृता स्वस्था चिज्ञवृत्ति; मनोब्यापार: यस्य ताहशम्‌, तातं--पितरं, 
'बन्चु जनाक्षितोयेः--आत्मीयजवाश्रुभिं), सह--साकश, निपात्य--धराशायित्रं 
कृत्वा, अन्वर्थवीषपि---योगार्थादपि, राक्षत्रोंईरि---असूरोइसि ॥णा 

हिन्दी जनुधाद--क्षपणक--[ सन में | ७रे ! दुष्ट सलमकेतु ने सुन 
लिया !! मै छतार्थ ( हो गया ) हूँ। 

[ बाहर चला छाता है । | 

सलयकेतु--] आकाश सें प्रत्यक्ष की भाँति हृष्टि बॉघकर ] राक्षस ! यह 
ठीक है। 

राक्षत | यह मेरा मित्र है--इस प्रकार विश्वास के कारण तुम्हें सम्पूर्ण 
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( राज्य ) कार्य सौंप देने वाले ओर ( अतएवं ) स्वस्थ चित्तवृत्ति वाले पिता 
( पर्वतेश्वर ) को बन्धुजनों के आँसुओं के साय धराशायी करके तुम अर्थ की 
हृष्टि से भी राक्षस हो ( मर्याव केवल माम्ता ही राक्षस नहीं हो अपितु कर्मणा 
भी राक्षम हो ) ॥७॥ 

टिप्पणी--अये श्रुतम्‌ क्षपणक को यह नहों मालुम था 
कि मलयजेतु उसकी वात सुन रहा है। इसलिए जब मलयवेतु न कहा कि 
मैंने सव बुछ सुन लिया तब वह बहुत प्रसन्न हुमा और यह कह उठा कि में 
बृलृत्य हो गया । क्योकि वह इसी कार्य के लिए नियुक्त था कि मलकेनु के मन मे 
पवनेश्वर की हत्या राक्षस ने करवाई है चाणक्य ने नहीं--इस वात को जमा 
दे । सो वह इस कार्य में सफल दो गया । वन्धुजनाक्षितोये --बन्धुजनानाम्‌ 
अक्षितोयै) >नेत्रणले । निपात्य--प्राऐेवियोज्य इत्यर्थ । अन्वर्थत -- 
अथ का अनुसरण करते हुए, यथार्थ मे। अनुगत अर्थम्‌ अन्वर्थ , तैन। 
(तृतोयायास्तसि ” इत्बनेन तसिप्रत्यय । इस पद्च भें अतिशयोक्तिमुलक 
सहोक्ति अलकार है। इसमें वसन्ततिलका उद है । इस छन्‍्द का लक्षण १, ८ 
में देखिए ॥ाछा। 

भागुरायश --] स्वृगतम्‌ ] रक्षणीया राक्षसस्थ भ्राणा इत्यार्यादेश । 
भवत्वेव तावत्‌ ! [ प्रकाभम्‌ ] कुमार ! अलमावेगेन । आसनस्थ कुमार 
किज्चद्विज्ञापयितुमिच्छामि । 

भलयकेतु --[ उपविश्य ] ससे | किससि वक्‍तुकाम ? 

भागुरायण --क्ुमार ! सल्वर्थशास्त्रव्यवहारिणामर्थवशादरिमित्रोदा- 
सीनव्यवस्था न लोक्कानामिव स्वेच्छावशात्‌ । यतस्तस्मिन्‌ काले 
सर्वाथ॑सिद्धि राजनमिष्ठतो राक्षसस्य चद्द्रगुप्तादपि बलीयस्तया 
सुगृहीतनामा देव पर्वतेश्वर एवार्थपरिपन्थी महानरातिरासीतु । 
तस्मिश्च काले राक्षसेनेदमनुप्ठिवमिति नातिदोपमत्र पश्यामि । पश्यतु 
कुमार -- 

मित्राणि अत्नुत्वरिवानयन्ती 
मित्रत्वमर्थस्य वशाध्च शत्रूनु । 
नोतिरनयत्यस्मृतपूववृत्त 
जन्मान्तर जोवत एवं पुस ॥८।। 
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अन्वय:---अर्थस्प वशात्‌ नीतिः अस्मृतपूर्ववृत्तं मित्रारि। शत्रुत्व शत्रत्त 
च मित्रत्वम्‌ इव आनयन्ती जीवत एव पुंस: जन्मान्तरं चयति ॥5॥ | 
व्यार्या -- अर्थस्य--प्रयोजनस्थ,. चशातु--अनुरोधातू,_ नीति:--नय- 
व्यवहारः, अस्मृतपूर्ववृत्तमु--अस्पुत्त॑ स्मृतिपथमनारूढ पूर्ववृत्त॑ प्राग्व्यवहारः 
यस्मिन्‌ तत्‌ कथा तथा, मित्राणि--सुहृद:, शत्रुत्वं, शत्रूत च---अरींश्च , 
मित्रत्वमू---सुहत्वमू, इव--तद्॒त्‌, आवयस्ती--प्रापयस्ती, जीवत एव--- 
अमृतानेव, पुंसः--पुरषातु, जन्मान्तरघ--लत्यज्जन्म, नयति--प्रापयति ॥। ५॥। 
हिन्दी अनुवाद--भागुरायण --[ भवन सें | राक्षस के आण बचाने चाहिए, 
यह बार्य ( चाणक्य ) की आज्ञा है? तब तक ऐसा हो । | धरक्षद रूप से | 
कुमार ! क्रोध में न आवें । आसतासीन हुए कुमार से कुछ निवेदन करना 
चाहता हैं । 
मलग्रकेतु--[ छेठक्र ] मित्र ! क्‍या कहना चाहते हो ? 
भागुरायण--कुमार ! नीतिशास्त्र के अनुसरण करने वालों की शत्र, मित्र 
ओर तटस्थ की व्यवस्था प्रयोजनवश हुआ करती है, साधारणा व्यक्तियों की तरह 
स्वेच्छानुसार नही । क्योकि उस समय सर्वार्थसिद्धि को राजा बनाने की इच्छा 
करते हुए राक्षस के लिये चन्द्रगुत्ततसे भी बलवात प्रात: स्मरणीय महाराज 
पर्वतेश्वर ही स्वार्थ में बाधक महान शत्रु थे । ६ जतएवं ) उस समय राक्षस 
ने -यह किया, इसलिए इसमें ( उसका ) बहुत दोष नहीं देखता हूँ। 
कुमार देखें--. 
.. प्रयोजनवश नीति पहले के व्यवहार को बिना स्मरणापथ में लाये मित्रों को 
ः शत्रु और शत्रुओं को मित्र के समान बनाती हुई जीवित ही पुरुषों को दूसरे 
जन्म में पहुँचा देती है ॥:॥। 
व्प्पणों-- अर्थशास्त्रव्यवहारिणास्‌ -- नीतिशास्त्रानुसरणशीलानाम । 
ः अर्थशास्त्रेण व्यवहर्तू' शीलमेषाम्‌ इति अर्थशास्त्र--वि--अब३९/ ह॒न॑ खिति 
कर्तेरि तच्छील्ये, तेघाम्‌ । अर्थवशात्‌--जर्थस्य प्रयोजरूस्य वशम्‌ आयत्तता, 
तस्मात्‌। अरिमित्रोदासीनव्यवस्था--बि-अब «/स्था +अड भावे 
व्यवस्था | अरयश्च सित्राणि व्‌ उदासीनाए्च इति इन्द्र स०, तेषाम्‌ व्यवस्था । 
लोकिकानासू--लोकातुस रखशीलानाम साधारणजनानामित्यर्थ! । लोके भवाः 
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लौकिकाः लोक-॑-ठत, अध्यात्मादित्वात्‌ । अर्थपरिपत्थी--कार्यप्रतिद्न्द्दी । 
परिपत्य शब्द अश्युत्पन्न है। व्युत्पन्न शबद है परिषथ । परितः पत्या इति 
परिपय' । 'परिपथशव्दपर्याय) परिपयशदबद अस्ति! इति काशिका। परिपन्याः 
अस्ति ज॒स्य उति परिषथ --इसि मत्वर्थे व््परिपयी । “रिपी वैरिसपल्तारि'-- 
इत्युपक्रम्य प्रत्याथिपरिषरीयन ” इत्यमर । भानुजी के अनुसार 'परि दोषास्यान 
पाययित शोलमध्य इति परि4/पत्य ( यतो छरादि )--णिनि कतरि ता््छी- 
ल्येस-न्परिपन्‍्यी । अर्यस्प परिययो। अशति --शत्रु)। अस्मृतपुर्व वृत्त सु-- 
पूर्व वृत्ताव का स्मरण किये बिना अर्यात्‌ जैमे जन्मास्तर में पूर्वअन्म का वृत्तान्त 
नही क्रिया जाता या दूसरे शब्दों मे स्मरण नहीं होता उसी तरह राजनीति में 
पहले के क्ये हुए अपकार आदि स्मरण नहीं क्रिये जाते या दूसरे शब्दों में 
स्मरण होने पर भी भुला दिये जाते हैं। इस पद्म में उत्प्रे्ञा (और अतिशयोक्ति 
अलकारों की ससृष्टि है । इसमे दद्धवज्चां छत है। इस छन्द मा लक्षण यह 
है--स्पादिद्धवप्त। यदि तो जगो गे! ॥८।॥ 

तदत वस्नुनि नोपालम्यों राक्षम , आ नन्दराज्यलाभांदनुप्राह्मश्व ।. 
परतस्तस्थ परिग्रहे परित्यागे वा कुमार प्रमाणम्‌ । 

भलपरेतु --एवं भवतु । सख्ले | सम्यक्‌ दृष्टवानसि । अमात्यस्थ वंधे 
प्रकृतिक्षोभ स्थात्‌ एवमण्च सन्दिख्यों विजय स्थातु । 

पृदय --[ प्रविद्य ] जेदु कुमारो | अभ अज्जस्स गुम्म्वाणाधिकिंदो 
दोहचकतू अज्ज विण्णयेदि- एसो कबु अद्योहिं कडभादों णिवकमन्ती 
अर्गहीदमुद्दो सलेहो पुरिसो गहोदो, ता पच्चकक्‍््लीकरेदु ण अज्जो त्ति । 
( जयतु कुमार । अयमार्यम्थ गुत्मस्थानाधिक्ृतो दीर्घ॑चक्षुरातँ विशा- 
पयति--एप स्ताजस्माभि कटकाल्विष्क्रामन्वगरृहीतमुद्र स्ेखः पुछपो 
भ्ृहीतस्तत्‌ प्रत्यक्षीकरोल्वेनमार्य इति । ) 

भागुरापण --भद्र ! प्रवेशय । 

प्रुदः--ज अज्जो आपवेदि। ( यदारय क्षाज्ञापयति ) 

[ इति निष्कात । ] 


[ हम प्रविशति पुरुष घातुग्भ्यमान सबत सिद्धार्यंक | ] 
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सिद्धार्थ कः--[ स्वग॒तस्‌ | 
तिप्पन्तीए गुणेसुं दोसेसुं परंमुहं करन्तीए । 
अह्यारिसजणणीए प्पणमामों सामिभत्तीए ॥९॥। 
(तृप्यन्त्य गुणेषु दोषेषु पराड्मुखं कुर्व॑न्त्ये । 
अस्मादुशजनस्ये प्रणमामः स्वामिभत्त ये ॥६॥॥) 
अस्वयः--गरुरोपु तृप्यच्त्ये दोषेषु पराइसप्रुख कुर्वन्त्ये अस्मांहशजनन्ये 
स्वामिभक्तये प्रशमाम) ॥९॥ 
स्याख्या--गुरोषु---उत्कर्षषु, तृप्यन्त्यै--सत्तुष्टाये, दोषेषु--अपराधेषु, 
पराइम्ुखं--विम्मुर्ख , कुर्वन्त्यै---विदघत्ये, अस्माहशजनस्यै--अस्मा हशानां मद्रिधानों 
जनस्ये '( अन्नदानादिपोषणकर्मभिः ) मातृरूपाये, स्वामिभक्तये--प्रश्भुसेवाये, 
प्रशमाम:--नमस्कुर्म) ॥६॥ 


हिन्दी अनुवाद-- इसलिए इस ( पर्वतेश्वर के वध के ) विषय में राक्षस 
को उलाहना नही देना चाहिए, प्रत्युत्‌ ननन्‍्द-राज्य के मिलने तक ( उस पर ) 
अनुग्रह करना चाहिए। बाद में स्वीकार करने में या परित्याग करने में कुमार 
प्रमाण हैं ( अर्थात्‌ आपकी इच्छा है। ) 

मलयकेतु--ऐसा ही रहे । मित्र ! तुमने अच्छा सोचा है। अमात्य के बध 
करते पर प्रजा में विद्रोह उठ खड़ा होगा और इस प्रकार विजय संदिग्ध 
हो जाएगी । 

पुरुष--[ प्रवेश करके | कुमार की जय हो। ये आर्य के प्रधान शिविरपाल 
दीघ॑चक्षु आर्य से निवेदन करते हैं---“बिना मुद्रा लिये एक लेख-पन्र के साथ 
शिविर से निकलते हुए इस पुरुष को हमने पकड़ा है, इसलिए आर्य इसको देखें । 

भागुरायण--भद्र ! प्रवेश कराओ। न्‍ 

पुरुष--आर्य की जैसी आज्ञा । [ बाहर चला जाता है। ] 

[ तदननन्‍्तश बंधे हुए सिद्धारथंक और पीछे-पीछे एक पुरुष का प्रवेश ] 

सिद्दार्थंक--] बन सें ] 

गुणों से संतुष्ट और दोषों से विमुख करने वाली हम लोगों की. मातृतुल्य 
स्वामि-भक्ति को प्रणाम है ॥॥६॥ 
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टिप्पशी--अत्र वस्तुनि--अस्मिनु पर्वतेश्वरवधे इत्यर्थ । अनुग्राह्म -- 
अनु./ग्रह-+-प्यत्‌ फमरि । प्रमाणम्‌ -निदर्शाम्‌ । नन्दराज्यप्राप्युत्तरकाले 
यथा भवते रोचते तथा कऋरिप्यतीत्यर्व । सनच्दिग्ध --सन्देहयुक्त । सम्‌३/ 
दिह-+-क्त अधिफरणे 'क्तोडघिक्स्ऐे च प्रौश्यगतिप्रत्यवसानाथें मय,” इत्यमेन । 
य्रुल्मस्थानाधिकृत --शिविरप्रधानद्वारपालत॒। गुल्मस्थाने. अधिवृत, | 
गरुणेपु-अत्र विपयाधिकरएों सप्तमी। तृप्यन्त्ये-- हृपेरन्त मावितण्यबत्वात्‌ 
तृप्तिप्रदायिये इत्पर्थ । स्वामिभक्तय--यह प्रणमाम ! या गर्म है। इसलिए 
'ध्वामिमक्तम' अ्रयोग होना चाहिए था । उिख्तु स्वासिमक्तिमलुकूलबितु 
प्रशमाम ? इस विवक्षा में 'क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिन ! इस सूत्र से 
चतुर्थी होने पर “स्वामधिभक्तये! प्रयोग हो सकता है। इस पद्च में निरज्भुलपक 
अवकार है और जआार्या छा है। आर्या का लक्षण १, ५ में देखिए ॥ € ॥। 

पुरध -[ उपसृत्य ] अज्ज | अअ स्रो पुरिसो। (आर्य | अय से 
पुरुष ।) 

भागुरायण -[ वाद्येनावलोक्य ] भद्र | क्रिमयमागन्तुक , आहो 
स्विदिहैव कस्यचित्परिग्रह" ? 

सिद्धायक्रु--अज्ज | अह वखु अमच्चरवससस्स सैवओ | [ आर्य ! 
अह खल्वमात्यराक्षसस्थ सेवक । ) 

नाग्रुरायश --भद्र | तव्‌ किमर्थमनुग्रहीतमुद्र कटकान्निष्क्रामसि २ 

सिद्धाथक --अज्ज | कज्जयो रत्रेण तुबराविदोहि । (आर्य | कार्य- 
गोौरवेण त्वरायितो5स्मि । ) व 

भागुरपए --फीदूश तत्कार्यगौरव, यद्राजशासनमुल्लड्भयसि ? 

मलबके5ु --ससे भागुरायण । लेसमुपानय | 

सिद्धाथक -_ भागुरायणाय ! लेयमर्पयति  ) 

भागुरायण | सिद्धायकहस्ताल्लेस गृहीत्वा मुद्रा दृप्ट्वा |] कुमार ! 
अय लेख , राक्षसनामाद्धितेय मुद्रा । 

मलमक्केतु -- मुद्रा परिपालयन्नुद्घाट्य दर्शय । 

भेरापण --न तथा छा दशयत्ति । || 


पञ्नमोड्डू: ३०१ 


सलयकेतु:---[ गृहीत्वा वाचयति ॥ | स्वस्ति, यथास्थानं कुतोपि, 
कोपि, कमपि, पुरुषविशेषमवगमयति । अस्मद्विपक्ष' निराक्ृत्य दशिता 
कापि सत्यता. सत्यवादिना। साम्प्रतमेषामपि प्रथममुपन्यस्तसन्धी- 
नामस्मत्सुहृदां, पूर्वप्रतिज्ञातसन्बिपरिपणवस्तुप्रतिपादनप्रोत्साहनेन सत्य- 
सन्ध:, प्रीतिमुत्पादयितुमहति । एते हां वसनुग्ृहीता: सन्‍्तः स्वाश्वय- 
विनाशेनैवोपकारिणमाराधयिष्यन्ति । अविस्मृतमप्येतत्‌--सत्यवत: 
स्मारयाम:। एतेषां मध्ये केचिदरे: कोषदन्तिभ्यामथिंनः, केचिद 
विषयेणेति अस्मान्‌ प्रत्यलद्धारत्रयव-्च, यत्‌ सत्यवताश्नुप्रेषितं तदुपगतमु । 
अस्माभिरषि लेखस्याशुन्यार्थ किच्विबनुप्रेषितं तदुपगमनीयं, वाचि- 
कज्चाप्ततमात्‌ सिद्धार्थकाच्छोतव्यम्‌' इति । 

ध्यार्या--स्वस्ति--भछुलार्थकमव्ययमेतत्‌, यथास्थानं-- स्थानमनतिक्रम्य 
कृतोउपि--कस्मादपि स्थानादिति शेष:, कमपि, पुस्षविशेषम्‌ू--जनम्‌, अवग्रस- 
यति--विज्ञापयति । अस्मद्विपक्ष--मम शज्रूं, निराकृत्य--निष्काश्य अमात्यपदात 
पृथवक्त्येत्यर्थ,, सत्यवादिना--तथ्यभाषिणा, (भवता) कापि--लोकोत्तरा, 
सत्यता --सत्यपालनकतृ ता, दरशिता-- प्रकटिता । साम्प्रतमू--इृदानीम्‌, प्रथमम्‌्‌ 
--प्राक्‌, उपन्यस्तसन्धीनाम---उपन्यस्त: कृत: सन्धि: भवता सह सम्मेलन ये३ 
तथाविधानाम, एषाम्‌, अस्सत्सुहृदाम--अस्मन्मिवारां, पूर्वप्रतिज्ञातसस्धिपरिपरणा- 
वस्तुप्रतिपादनप्रोत्साहनेन-- पूर्व प्राक्‌ प्रतिशातस्य प्रतिश्रुतस्थ सन्धे: सम्मेलनस्य 
परिपण: मुल्यभूतं यद्‌ बरतु तस्य प्रतिपादनं समर्पण तेन प्रोत्साहनम्‌ आश्वासनम्‌ 
तेन, सत्यसन्ध:--सत्यप्रतिन्म:, प्रीतिमू--म्रुदम, उत्पादयितुम॒ जनयितुम्‌, भर्हृति 
>-थोग्यो भवति । एते--कौलूतप्रभृतवः, एवम्‌--इत्थम्‌, अनुप्ृहीता:--- 
अनुकम्पिता:, सन्‍्त:--भवन्त', स्वाश्रयविनाशेनैव---स्वक्ीयावलम्बविधातैनैव 
हेतुना, उपका रिणग॒म्‌ू--हितका रक॑ भवन्तमिति शेष:, आराधयिष्यन्ति | एतत्‌ु--- 
पूर्वोक्तम्‌, अविस्मुतमपि -- स्पुतमपीत्यर्थ:, सत्यवतः--सत्यवांदिन: भदत इत्यर्थ:;, 
स्मारयाम:--स्मृतिपर्थ प्रापयास: । एतेषां--कौलूतप्रभृतीनां मसध्ये, केचित्‌- 
. कियन्तों जना इति शेषः, अरेः--रिपोः, कोषदन्तिम्याम--अआर्थ राशिगजाभ्याम्‌, 
अधिनः--धनवस्त:, केचितु--कियन्तो जनाः, विषयेरा--राज्येन इति । अस्मात्ु 
प्रति अस्माक, पारश्वे, .अलझ्भारतयम--त्रीरि भूषणानि, यत्‌, सत्यंवतता-- 
सत्यभाषिणा भवतेति शेषः, अनुप्रेषितमु--प्रहितम, ततु, उपगतम्‌--प्राप्तम्‌ 
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सिद्धार्थक --[नथ मादयन्‌ ] तुहां हि। ( युष्मामि । ) 

भायुरायश+--किमस्माभि ? 

सिद्धार्थंक --भिस्सेहि गहीदी, ण॑ आणामि, कि भणामि त्ति। 
( मिश्रेग हीतो न जानामि कि भणामीति | ) 

भागुरायण --[ सकोधम्‌ | एप ज्ञास्यसि। भद्र भासुरक | बहिर्नीत्वा 
ताडइयता तावतु, यावत्‌ सवमनव कथित भवेत्‌ । 

भासुरक --ज अज्जो आणबेदि | ( यदार्य आज्ञापयति । ) 

[ इति सिद्धायकेन सह निष्फान ] 

[ प्रुन प्रवि्ध ] अज्ज | इअ तस्म ताडीअमाणस्स कक्‍्खादो 
णाममुद्दालच्छिदा जाहरणपेडिआ णिवडिदा। (बार्य! इय तस्य 
ताडूयमानस्य कक्षद नाममुद्रालाओड्छिता5पभरणपरेटिका निपतिता | ) 

हिन्दी अउुदाइ--मलयकंतु--माग्रुरायण । केसा लेख है ? 

भागुरापण--मभद्र 6िड्ाथक | यह किसका लेख है २ 

सिद्धाचक--आर्य | नहीं जानता हूं । 

भागुरायण-रे धूर्त । पत्र व जा रहा है कौर नहीं जानता है कि यह्‌ 

किसका है | अच्छा, रहे सव कुछ । तुमसे मोखिक सदेश किसे सुनना है ? 
सिद्धायक-[ नय वा अभिएय करते हुए ] आप को । 
भागुरायए---क्ष्या मुझको ? 

सिद्धाथंस--आपके द्वारा पक्‍डा हुआ मैं नहीं जानता हूँ कि क्या कह 
रहा हूँ । 

भागुरायश-- क्रोब के साय ] अभी जान जाआगे। भद्द भामुरक 
चाहर ले जाकर ( इम ) तबतक पीटो, जबतक यह सब कुछ ( न ) बचा दे । 

भासुरक--आय की जैसो आज्ञा । 

| स्रिद्धायर के साय चला जाता है। ] 
! . पुत्र प्रदेश करके ] आर्य । पीढे जात हुए इसकी काँख से यह नाम की 
दाप से चिह्नित महनो को पेटी मिस पडो |. * 
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टिप्पणी --भद्र |--भद्रम अस्प अस्ति इति भवद्रः भद्र+अच्‌ अर्श 
आदित्वात्‌ । तत्सम्बुद्धों हे भद्र इति। स्व तावत्तिष्ठतु--बच्छा रहने दो । 
मैं तुमसे इन सब बातो के विषय में नहीं पूछता हूँ । मैं केवल मौखिक सन्देश 
के बारे में जानना चाहता हूँ। युष्माभि:ः--श्रोतव्यमिति शेष) । यहाँ गृढ़ 
तात्पर्य यह है कि आप लोगों के सुनने के लिए हो यह सब कुछ आयोजन किया 
गया है, अतएवं आप लोग इसे सुनें। सिश्र:--पूज्ये: भवद्भिरिति शेषः। 
ताड्यताम्‌ू--आहन्यताम्‌ । कक्षतः--श्ुजमूलाद । 


भागुरायणः---[ विलोक्य ] कुमार ! इयमपि राक्षसमुद्राड्ितैव । 

सलबकेतु:--अयं लेखस्याशुन्याथों भविष्यति । इमरामपि मुद्रा 
परिपालयन्नुद्धादय दर्शय । 

भागुरायण :--[ तथा छुत्दा दर्शयति । ] 

मसलयकेतु:-- [ विलोक्य ] अये ! तदिदमाभरणं, यन्मया स्वशरीराद- 
वतार्य राक्षसाय प्रेषितम्‌ । व्यक्त चन्द्रगुप्तस्यायं लेख: । 

सागुराण्ण:--कुमार ! एप निर्णयिते संशयः। भद्र ! पुनरपि 
ताड्यताम्‌ । 

पुरुष:--जं अज्जो आणवेदि। (यदाये आज्ञापयति। ) [ इत्ति 
निष्कम्य पुनः प्रविश्य च ] अज्ज ! एसो कखु ताड़ीअमाणों विण्णवेदि-- 
कुमारस्स स्सअं ज्जेब णिवेदेमि त्ति। ( आर्य एब खल ताड्यमानो 
विज्ञापपति--कुमारस्य स्वयमेव निवेदयामीति । ) 

सलग्केतु:--प्रवेशय । 

पुरुष:--जं कुमालो आणवेदि । ( यत्‌ कुमार आज्ञापयति । ) 

[इति निष्क्रम्य सिद्धार्थंकेत सह पुनः प्रविशति । ] 

सिद्धार्थंकः---[ पादयोनिपत्थ |--अभएण मे कुमालों प्यसादं करेद्‌ । 
( अभयेत मे कुमार: प्रसादं करोतु । ) 

मलयकेतु:--भद्र ! भद्र !! अभयमेव परायत्तजनस्यथ, तन्निवेयतां 
यथाब्वस्थितम्‌ । 

मु० रा०---२० 
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सिद्धा्थंक --णिसामेदु कुमालो, अह वखु अमच्चरवखसेण इम 
लेह देइअ, चन्दउत्तसआस प्पेसिदोहि | ( निशामयतु कुमार , अह 
खल्वमात्यरक्षसेनेम लेख दत्त्वा चन्द्रगुप्तसकाश प्रेषितो5स्मि । ) 

मलयकेतु --भद्र वाचिकमिदानी श्रोतुमिच्छामि । 

हिन्दी अनुवाद--भागुरायण--[ देखकर ] कुमार ! यह भी राक्षम की 
मुद्रा से अफरित ही है । 

सलयकेतु--यह पत्र का रिक्ततापूरक ( उपहार ) होगा। इस मुद्रा को 
भी बचाते हुए खोलकर दिसाओ। 

भागुरायरा--[ वसा करके दिखाता है। ] 

मलयकेतु--[ देखफर ] अरे | यह ता वह आशूपण है, जिसे मैंने अपने 
शरोर से उतार कर राक्षस के लिए भेजा था। स्पप्टत , यह च द्वगुप्त के लिए 
पत्र है । 

भागुरायण - कुमार | अभी सदेह का निशाय कर लिया जाता है। 
भद्र | फिर पीटो ( इसे ) । 

पुरुष--आय की जैसी आज्ञा | [ निकलकर और पुन प्रवेश करके ] 
आर्य ! पीटन पर इसने कहा--कुमार को स्वय ही ववाऊँया । 

मलयफ्रेतु--प्रवेश कराओ | 

पुरध--कुमार की जैसी आज्ञा । 

[ निदालकर सिद्धाथक के साथ पुन प्रवेश फरता है । ] 


सिद्धाथकर-[ पेरों पर गिरकर ] कुमार मुझे अमसदान देने की 
कृपा करे । 


ह 


मलयकेतु--मद्र | भद्र !। परावीन मनुष्य के लिए अभय ही है, इसलिए 
जैसा है, वेसा वताओ । 


सिद्धायंक--कुमार सुने, अमात्य राक्षस से मुझे यह लेख देकर चजंगुप्त के 
पास भेजा है 


भलपकेतु...भद्र | अब मौलिक सदेश सुनना चाहता हूँ ।, 
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टिप्पणी-व्यक्त॑ चन्द्रगुप्तस्थायं लेखः--चर्गुत्त के लिए यह पत्र 
लिखा गया है । इसका प्रमाण यह है कि राजा के धारण करने योग्य जो आभूषण 
मैंने राक्षस के लिए भिजवाया था, वही आभूषण उसने चर्द्रगुतत के लिए भेजा 
है । संशयः---संशय्यते असौ इति संशय: सम्‌८/ शी-+ अच्‌ कर्मणि 'एरच्‌ 
इत्यनेन | निवेदयासि--अत्र भविष्यत्सामीष्ये लट्‌ । अभयेन--भयस्ष अभावः 
अभयम्‌ अव्ययीभाव स०, तेन । यथावस्थितभ्ु--बवस्थितमनतिक्रम्य 
यथावस्थितम्‌ अव्ययीभाव स० । याथातथ्येच सर्व वृत्तमित्यर्थ: । निवेच्यतामु-- 
कथ्पतास्‌ ॥। 

, सिद्धार्थक:--कुमाल ! संविट्टोहि। अमच्चरवखसेण, जहा--एदे मम 
प्पिअबअस्सा पञ्च राआणो तुए सह प्पढ़मश्नमुप्पण्णसन्धाणा। जहा 
कुलुदाहिबो चित्तवम्मा, मलअजणबदाहिबो सिह॒णादो, कस्सी रदेसणाहो 
पुक्लखखो, सिन्धु राओ सिन्धुसेणो, पारसीआधिबदी सेहवखो त्ति। एत्थ 
ज्जेब पढ़मभणिदा तिणि राआणो मलअकेदुगो बिसअं अहिलसच्ति, 
इदरे दुबे कोसं हत्यिबलं अ त्ति। ता जहा चाणवक॑ णिराकरिआ महा- 
राएण, मम प्पीदी उप्यादित्रा, तदा एदाणं पि प्पढ़मभणिदों अत्थो 
संपादइदब्बो' त्ति एत्तिओ बाआसन्देसो त्ति। (कुमार ! सन्दिष्टो5- 
स्म्यमात्यराक्षसेन, यथा-- एते मम प्रियवयस्था: पन्‍्ध राजानस्त्वया सह 
प्रथमसमुत्पन्नसन्धाना: । यथा - कुलुताधिपश्चित्रवर्मा, मलयजनपदा- 
धिप: सिहनाद , काश्मीरदेशाधिपः पुष्कराक्ष:, सिन्धुराजः सिन्धुसेन:, 
पारप्तीकाधिपतिमेंघाक्ष इति । अत्रेवप्रथमभणितास्त्रयो राजाबः 
मलयकेतोविधयमभिलमषन्ति, इतरौ दौ कोष हस्तिवलच्ं ति। तद्यथा 
चाणवयय निराक्ृत्य महाराजेन मस प्रीतिस्त्यादिता, तथैतेबामपि प्रथम- 
भणितोष्थ: संपादयितव्य: इत्येतावान वाक्सन्देश इति । ) 

सलयगकेतु:-- (स्वग॒ठस्‌) कथं चित्रवर्मादयोषपि मामभिदुद्यन्ति, 
भरत एवैतेषा राक्षसे, निरतिशया प्रीति: । [प्रकाशम्‌] विजये ! अमात्य- 
राक्षसं द्रष्टुमिच्छामि । | 

प्रतिहारी--जं॑ कुमालो आणवेदि । ( यत्‌ कुमार आज्ञापयति। ) 
[ इति निष्कान्ता । जी जे 
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[ ठतत प्रविशत्यासतस्थ स्वभवनगत्ता पुदुषेशानुगस्यभाव सचितों 
राक्षस) | 

रा्षस--[स्वगतम्‌] सम्पूर्णमस्मद्बल चन्द्रगुप्तवलैरिति यद्‌ संत्य 
न में मतस' शुद्धिरस्ति | कुत ?--- 

हिन्दी अनुवाद--पिद्धायंक--कुमार ! अमात्य राक्षम ने मुझसे संदेश 
( पहुंचाने के लिए ) कहा है। जैसे--थे मेरे प्रिय मित्र पाँच राजा तुम्हारे साथ 
पहले से (ही) संधि कर उुके हैं । जैसे--बुलूत ( रुल्लू प्रदेश ) का स्वामी 
वचित्र॒र्मा, मलय जनपद का अधिवति सिहनाद, काशमीर देश का स्वामी 
पुप्कराक्ष, सिरु देश का राजा सिधुसेन ओर पारसीक (फारस) का अधिपति 
मैधाक्ष | इन्ही में से पहले कहे गये त्तीन राजा मलयकेतु का राज्य चाहते 
हैँ और दूमरे दो खजाना तथा हाथियों वी सेना । ती जिस प्रकार चाटाक्य 
को हटाकर महाराज मे मेरी प्रोति को उत्पन्न किया है, उसी प्रकार इनका 
भी उपर्यूबत्त प्रयोजन पूरा कर दना चाहिये। बस, इतना ही मौखिक 
सदेश है। 

मलग्रदेतु--[ सत सें | वेसे (चत्रवर्मा आदि भी मुभमे द्रोह करते हैं। 
इसीलिये राघम में इनकी अत्यत प्रीति है । [प्रकट] विजये ' अमात्य राक्षम 
को देखना चाहता हैं । 

प्रतोहारी--जो कुमार की आज्ञा | [ याहुर चली जाती है। ] 

[ तदनातर अपने भवन में आसन पर विराजमान चित्तामग्त राक्षत एफ 
पुरुष के साथ प्रवेश फरत्ता ह। ] 

राक्षत-[ मन में | हमारी सम्पूर्ण सेना चद्धगुप्त की सेनाओसे मर 
चुवी है, यह जो सत्य बात है--इस कारण मेरे मन में शान्ति नहीं है । 
वयोकि--. 

विप्पपी--प्रियवयस्या --वयसा हुल्पा इति वयस्था वयसू->भव । 
प्ियाः पयस्या' इति प्रियवयस्था कर्मघारय स०। मामभिव्नुह्मन्ति--कत्र 
पर शसप्ट्यो कर्म! इत्यनेन फर्मसज्ञा--द्वितीया । मिरतिशया--कषत्य 

। विर्ध्यूड) निश्चित वा अतिशयः अस्ति अस्या इति निरतिशया । 
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साध्ये निश्चितमस्वयेन घटितं बिश्रत्‌ सपक्षे स्थिर्ति 

व्यावृत्तज्च विपक्षतो भवति यत्‌ तत्‌ साधन सिद्धये । 

यत्‌ साध्यं स्वयमेव तुल्यमुभयो: पश्ने विरुद्धक्च यत्‌ 

तस्याड्भरीकरणेन वादिन इंव स्यात्‌ स्वाभिनों निग्नहः ॥ १० ॥। 

अस्वय:-- यत्‌ साधन साध्षे निश्चितम्‌ सपक्षे स्थिति बिस्रत्‌ अन्वयेव 
घटित विपक्षतों व्यावृत्तं च तत्‌ सिद्धये भवति । यत्‌ स्वयमेंव साध्यम्‌ उभयोः 
तुल्यम, यच्च पक्षे विरुद्ध तेट्य अद्भीकरणेन वादिन: ईंव स्वामिनः निग्नहः 
स्थात्‌)) १० ।। 
बयारुया-- ( वादिपक्षे---)यर्त साधनं--धूमादिरूप॑ हैतुः, साध्ये-- 

सिद्धिविषयीभूते वह्नूयादो निश्चितं-- निश्चितव्याप्तिकम्‌ असंदिग्धमिति यावत्‌, 
सपकषे - पक्षसहशि निश्चितसाध्यवति महानसादौ, स्थिति--सक्ता, बिश्रत्‌ू--- 
धारयत्‌, अन्वयेन--तत्सत्त्वनिय तसत्ताकत्वरूपान्वयब्याप्तया, घटितं--विशिष्ट , 
विपक्षतः--साध्याभाववत: जलहृदादे:, व्यावृत्त च-व्यपगत च अवर्त माने 
प्रतिपाद्य स्वयमप्यवर्तमानमित्यथ:, तेवु-प्ोधन सिद्धये--वह्न यनुमानाय, 
भवति--जायते । यंत्‌+ साधन हेतुः, स्वयमेव, साध्य-- हेत्वच्त रेणानुमेयम्‌ , 
उभयोः-- सपक्षविपक्षयो:, तुल्यम--उभयत्र वर्तमानमवर्तमान वा ( दृश्यते ), 
यच्च--साधनं, पक्षे, विरुद्धं-- विपरीत साध्यधर्मासत्वे5पि स्वय सदित्यर्थ:, तस्थ-- 
तथाविघस्थ साधनस्य, अज्भीकरणोन--स्वीकरणेन, स्वामितः--भर्तु: राज्ञ 
इट्थर्थ:,  इव, बादित:--ता किक स्प , निग्रह:--पराजयः, स्थातू---भवेत्‌ । 
( स्वामिपक्षे-- ) साध्ये--शत्रुविनाशनात्मके कार्ये, निश्चितं-निर्णीत योग्य- 
तया अध्यवसितमित्यर्थ,, यव्‌ * धनं--सैन्यम, अन्वय्रेन--पुरुषपरम्परथा, 
घटितं--प्राप्तं कुलक्रमागत मित्यर्थ: / सपक्षे--निजवरगे, स्थितिमु--अवस्थानं, 
बिश्रतु-- दधत्‌, विपक्षत:--शत्रुवर्गात्‌, व्यावृत्त-पराइ्मुखम, तैंत सैन्यम्‌, 
सिद्धये---क्रार्यसिद्धयें, भवति । येंत्‌ ८ सैन्यम्‌, स्वयमेव--आत्मना एव, साध्यम्र 7 
सम्पाद्यम्‌ (नठु कुलक्रमागतमिव सिद्धम्‌ू अथवा ), उभयो: --सपक्षविपक्षयोः, 
तुल्यमू--समानादरम, _ भच्च, पक्षे--स्ववर्ग, . विरुद्धं-- विषम, तरस्य, 
अद्भीकरणोेन, वादित: इंव स्वामिनः निग्रहः स्थात्‌ ॥ १० ॥) 


हिन्दी अनुवाद--( बादी के पक्ष में--) जो ( धूम आदि रूप ) हेतु 
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साध्य (वह्धि आदि में ) निश्चित रूप से है, सपक्ष ( महानस आदि ) में 
सत्ता घारण करता हुआ अन्वय-व्याप्ति से विशिष्ट है और विपक्ष ( जलाशय 
आदि ) में निवृत्त ( अर्थात्‌ वहाँ नही रहता ) है वह (वह्नि के अनुमान 
की ) सिद्धि के बिये (समर्थ ) होता है। कितु जो हेतु स्वय ही साध्य 
( भर्थात्‌ दूसरे हतू से अनुमान बरने योग्य ) है तथा सपक्ष और विपक्ष 
दोना भें समान है और जो हेतु पक्ष मे विपरीत है, उस हेतु के स्वीकार करने 
से स्वामी वी तरह वादी का पराजय होता है । ( स्वामी के पक्ष मे--) साध्य 
( शत्रु विनाश रूप कार्य ) में लगी हुई जो सेना वश्नपरम्परा से आयी हुई 
है और अपन॑ वर्ग में स्थिति धारण करती हुई शत्रु-बग में विमुख है, वह 
कार्य-सिद्धि के लिए ( समर्थ ) होती है । फिन्तु जो सेना स्वय ही साध्य है 
( वर्थात्‌ वश परम्परा से आयी हुई की तरह सिद्ध नही है ) तथा अपने पक्ष 
और छत्रु-पक्ष में समान ( आदर रखती ) है भौर जो सेना अपने पक्ष 
में विपरीत है, उमके स्वीकार करने से वादी की तरह स्वामी का परशजय 
होता है ॥ १० ॥ 


टिप्पपी--साधनमु--साध्यते अनेन इति4/साधु +ल्युदटू. करणे। 
हेतु, पक्षान्तर भे--सेना । 'साथन सिद्धिमैन्ययों ?! इति हैम । साब्ये--९/ 
साधु++ण्यतु कमस्यि5ः साध्य--वह जिसे सिद्ध करना है। जैसे 'पबतोध्य 
वह्निमान्‌ घुमात्‌” मे वह्तिमत्त्व या वह्नि साध्य है। पक्षान्तर मे--जिसे प्राप्त 
करना है। निश्चितमू- असन्दिग्ध | परसान्तर मे--.्रतसकत्प । संपक्षै- 
पक्षेण सह वतमान इति सपक्ष । निष्चिचतसाध्ययान्‌ सपक्ष । जिसमे साध्य 
या अनुमान का विषय हो । पक्षान्तर मे--समान पक्ष अस्य इति सपक्ष | 
एक ही ( समान ) पक्ष का। अन्वयेन घटितमू--अनु4/इ--अच्‌ भावे ८ 
अवय । तत्सत्वे तत्मत्तम। उस ( हेनू ) के रहने पर उस (साध्य ) 
की भत्ता निश्चित है, फ्लत॒ हेतु और साध्य का साहचर्य । पक्षान्तर मैं-- 
अनु५/इ--अच्‌ अधिकररे-अस्वय >वश ।९/घट्‌ +णिचु +-क्त कर्मदि 
घटित मिता हस्व ! इति हस्व । युक्त। पक्षान्तर मे--लाप | सिद्धये-- 
सिदि ( बह्ि की बनुमिति, पक्षास्तर भे--विजयादि की प्राप्ति ) के लिए । 
विपक्षत --विभिन पक्षाद्‌ विपक्ष प्रादिततु० पक्ष से भिन्न वस्तु ( जलाशय 
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आदि ) से। पक्षास्तर में--विरुद्ध: पक्ष) अस्प इति विपक्ष: शत्रु से। 
व्यावृत्तमु-हटा हुआ । वि-बा4/वृत्‌+क्त कर्मणि। निग्नरहः--पराजय । 
नि./ग्रह न अप्‌ भावे । | 

यहाँ दाष्टान्तिक पक्ष का अभिप्राय यह है कि चन्द्रगुप्त की लक्ष्मी को 
स्थिर करने रूप साध्य में निश्चित मौर्य को स्थिति तथा वन्‍द्र के विवाश रूप 
अन्चय ओर व्यतिरेक व्याप्ति से विशिष्ट, भद्रमठट, भागुरायण आदि रूप सपक्ष में 
स्थिति को धारण करने वाली और मलयकेतु रूप विपक्ष से अलग चाणक्य-नीति 
रूप साधन मौर्य को लक्ष्मी को स्थिर करने के लिए समर्थ है। किन्तु जो 
मलयकेतु की सेता भद्रभट आदि के कारण स्त्रयमेव साध्य है ( अर्थात्‌ वंश- 
प्रम्परागत पुरुषों से युक्त नही है ) मलयकेतु ओर चाणक्य दोनों पक्षों में समान 
( आदर रखती ) है और मलयकेतु के पक्ष में भद्रमटादिकों के रूप में विपरीत 
है, उस सेना के स्वीकार करने से स्वामी (६ अर्थात्‌ मलयवेतु ) का पराजय 
अवश्यम्मावी है । इस श्लोक में श्लेषालंकार से अनुप्राणित श्रीती पूर्णोपमा 
अलंकार है और शार्दूलविक्रीडित छनन्‍्द है। इस छन्द का लक्षण १, १२ में 
देखिए ।। १० ॥। 

अथवा तैस्तैविज्ञातापरागहेतुमिः प्राकृपरिगृहीतोपजापैरापूर्णमिति न 
विकल्पयितुमर्हामि । [ प्रकाशम्‌ ] प्रियंबदक ! उच्यन्तामस्मद्गचनात्‌ 
कुमारानुयायिनों राजातः--सम्प्रति दिने दिने प्रत्यासीदति कुसुमपुरम । 
अतः परिकल्पित॒विभागभंवद्धि: प्रयाणे प्रस्थातव्यम्‌ू । कवमतिति ? _ 


प्रस्स्थातव्यं पुरस्तात्‌ु खसमगधगणैर्मामनुव्युह्य सैन्ये- 

गॉन्धार॑मध्ययाने सयवनपरतिभि: संविधेय: प्रयत्न: । 

पश्चाद गच्छन्तु बीराः शकनरपतय: संवृताश्चेदिहृणे: 
कौलृताद्यश्च॒ शिष्ट: पथि परिवुणुयाद्राजलोकः कुमारम्‌ ॥॥ ११ ॥ 
अन्चयः--पुरस्तात्‌ व्यूह्य मामनु खसमगधगरों: सैन्ये: प्रस्थातव्यम्‌ । 
मध्ययाने सयवनपतिभरिः गाच्धारै: प्रयत्न? संविधेय: । पश्चात्‌ चेदिहणे: संवृताः 
वीरा: शकनरपतयः गच्छत्तु ॥ शिष्ट: च कौलूताद्य/ राजलोकः पथि कुमार 

प रिवृणुयात्‌ ॥॥ ११॥ 


३ 
$ 
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व्यास्या--पुरस्तातु--[ सग्रामोद्यतसै यसमुदायस्य ) अग्ने, व्यूद्--विभाग 
कृत्वा, माम्‌ अनु--मम पृष्ठत , खसमग्धगणों --खसाश्च मगघाश्च खसमगधा 
तैपा गणों येपु तानि खसमगध्गणानि तथाविधे , सैये --सैनिवै , प्रस्थातव्यम--- 
प्रयातव्यम्‌ ।. मध्ययाने- सैयमध्यगमने, सयवनपतिमि -- यवनराजै सह, 
गान्धचारै --गान्धारदेशवासिभि सैन्येरिति शेष , प्रयत्त --उद्योग , संविधेय -- 
कार्य । परश्चात्‌ु-अनन्तरम, चेदिट्रो --चेदिदेशोयम्नेच्छविशेषे , सता -- 
सम्मिलिता वीर --पराक्रमशालिन , शकनरपतय --शकरदेशीयराजान , 
गच्छत्तु--यान्तु । शिप्ट! च--अवशिष्टश्व, कौलूताय --कुलूतराजप्रमृख , 
राजलोक --हूपवर्ग , पथि- मार्गे, कुमार--मलयवेतुम, परिवृण॒ुयात्‌-- 
वेष्टयित्वा यायात्‌ ॥ ११ ॥॥ 

हिन्दी अतुबाद--अथवा ( चद्धगुप्त के प्रति ) जिनके विशाग के कारणों 
को जाम लिया गया है ऐस तथा पहने से ( हमारे ) भेदों की जान हुए उन 
( भमद्रमटादिक्ों ) से व्याप्त है--इस प्रकार संदेह करने के याग्य नहीं हैं । 
[ प्रकट ] प्रियवदक् ! मेरी आर से कुमार के अनुयायी राजाओं से कहो-- अब 
पाटलिपुत्र दिनोदिन समीप आता जा रहा है । इसलिए विभागों की रचना पक रके 
आप लोगों को यात्रा म चलना चाहिये। फ़िस प्रकार २-- ; 

(सैयसमूह के ) अग्रमाग में व्यूह बनाकर मेरे पीछे सम और मग्रध के 
समूहों वाली सेवाओं को चलना चाहिये । मध्य भांग में यवन राजाओं के साथ 
गायार सैनिकों को प्रमत्त करना चाहिये । पश्चात्‌ चेलि देश के रहने वाले हणों 
से सम्मिलित होकर वीर शक राजगण जाये । और मवशिप्ट कौबूत भादि 
राजाओं का समूह मांग में कुमार को घेर कर चले ॥ ११ ॥ 

विप्पणो--विज्ञातापरागहेतुमि --त्रिज्ञाता अनुमिता अपरागहतव? 
विरागवारणानि येपा ते तथीक्ता , तै । प्राकूपरिग्ृहीतोपजापे --प्नाक्‌ पूर्व 
परिग्रहीत भात उपजाप भेद ये ते तथोक्ता , तै । परिकल्पितविभागै -- 
परिकल्पित आरचित विभाग सैयविभाग ये ते तथोत्ता , तै । माम अनु-- 
अग्न अनो वर्मप्रवचनीयत्वेन तद्योगे ट्वितीया | व्यूह्य--ध्यूह इत्वा इति अ्यूह 

+ छिच्‌ +-क्तूवा--ल्यपू । यहाँ ल्थप्‌ आदेश किसी मी सूल से सम्मव नहीं है | 
यदि 'वि /ऊर +-क्तवा--ल्पप्‌ ऐसी ब्युत्यत्ति करते हैं तो “उपसर्गाद्धवस्व ऊहतेः? 
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सूत्र से हस्वता हो जाने पर व्युद्य' रूप बनाता है। मध्ययाने--मध्ये यानम्‌ 
सुप्सुपा स०, अथवा मध्य यानम्‌ कर्मधघारय स० | इस श्लोक में स्वभावोक्ति 
अलंकार है ओर ख्ग्घरा छन्द है। ख्नरग्धरा का लक्षण १,१ में देखिये ॥:११॥ 
प्रियंददक:--ज अमच्चो आणबेदि । ( यदमात्य आज्ञापयति ) 
[इति निष्कान्तः । ] 
प्रतीहारी-- [प्रविद्य| जेदु जेदु अमच्चो । अमच्च ! इच्छदि तुम 
कुमालो प्पेक्खिदुं। (जयतु जयत्वमात्यः । अमात्य ! इच्छति त्वां कुमारः 
प्रेलितृम । ) 
राक्षसः--भद्दे ! मुहूर्त तिष्ठ । क. कोअ5त्र भो. ? 
पुरुष:---[ प्रविश्य] आणबेढु अमच्चों । | आज्ञापयत्वमात्य: | ) 
राक्षस:--भद्र ! उच्यतां शकटदास यथा परिब्रापिता वयमाभश्नरणं 
कुमारेण, तन्न युक्तमिदानीमस्माभिरतलक्ृतै: कुमारदर्शनमनु मवितुम्‌, 
भतो यदलदूरणत्रयं क्रीतं तन्मध्यादेक॑ दीयतामिति । 
पुरुष:--जं॑ अमच्चों आणबेदि । ( यदमात्य आज्ञापयति । ) .[इति 
निष्क्रम्य पुन: प्रविश्य च ] अमच्च | इदं तं अलद्धूरणं ॥ (अमात्य ! इदं 
तदलद्भूरणम्‌ ।) 
राक्ष स:--[ नाटदयेनावलोक्यात्मानमलंक्ृत्योत्थाय च ] भद्रे ! राजकुल- 
गापिन मार्गमादेशय । 
प्रतीहारी-- एदू एदु अमच्चो । ( एतु एत्वमात्य: | ) 
राक्षत:--[ स्वगतम्‌ ] अधिकारपदं॑ नाम निर्दोषस्थापि पुरुषस्य 
मह॒दाशडूगस्थानम्‌ । कुत: ?-- 
(भय तावत्‌ सेव्यादभिनिविशते सेवकजन 
ततः प्रत्यासन्नाद भवति हृदयेष्वेव निहितम्‌ । 
ततोथ्ध्यारूढानां पदमसुजनद्वेषजननं 
मति: सोच्छायाणां पतनमनुकूलं कलयति ॥१२॥। 


अन्वय!--सेवकजनं तावत्‌ भय सेव्यात्‌ अभिनिविशते । ततः प्रत्यासबन्रातु 
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राक्षस -[ अभिनय के साय देखकर ] करेये कुमार हैं॥ जो ये-- 

मनोव्यापार से रहित होने के कारण उस (पैर के अग्र भाग) के विशेषो 
(अगुप्ठ कनिष्ठिका आदि) को न जानने वाली स्थिर दृष्टि को पैर के अग्र भाग 
पर रख कर महन्‌ कार्यों की गुरुता से मानो कुके हुए मुखचद्ध को हाथ से पारण 
कर रहे हैं ॥ १३ ॥। 

डिप्पषी--शुन्यत्वात्‌ू--मन के साथ न दने पर नेश्रो के छुले रहने पर 
भी पदार्थ का अवलोकन नही होता है । उपनिषद्‌ में भी कद्मा है--अयबत्रमनाः 
आसम्‌ नापश्यम/ । निश्चलन्तीमु--इसके स्थान में “निश्चलाज्ञीम' भी पाठ 
मिलता है । अथ स्पष्ट है | ववनेन्दुम्‌ - ववत्रम्‌ मुसम्‌ इदुरिव अथवा वक्‍त्रमिव 
इन्दु इति बबत्रेंदु उपमितकृमधारय स०, तम्‌ । यहाँ रूपब और उपमा अल- 
कारो का सदेहसद्भूर है, जो वाच्यात्रशला अलकार से ससृष्ट ६। इसमें प्रहपिणी 
छन्द है । इसका लक्षण १, > भें दखिए ॥ १३ ॥। 

[ उपसृत्य ] विजयता विजयता कुमार । 

मलयकेतु -- आर्य | अभिवादये । इदमासनमास्थताम्‌ । 

राक्षस --[ उपविशतति ] 

मलयफेतु --अमात्य | चिरदशनेनार्यस्य वयमुद्विग्गा । 

राक्षस --कुमार ! प्रयाणे प्रतिविधानमनुततिप्ठता मया कुमारादय- 
मुपालम्भोष्घिगत । 

मलयफेतु --अमात्य | प्रयाणे कथ प्रतिविहितमिति श्रोनुच्छिमामि । 

राक्षस --कुमार ! एवमादिप्टा कुमारस्यानुयायिनों राजान । 

[ प्रस्थातव्यमित्यादिइलोक पुन पठति] ] 


मलयदेतु --[ स्थगतम, ] विज्ञायते, कथ य एवं मद्विनाशेन चद्ध- 
गुप्तमाराधयितुमुद्यता त एव मा परिवृष्वन्ति [ प्रदाशम्‌ ] आर्य ! अस्ति 
कश्चित्‌ य क्ुसुमपुर प्रति गच्छति तत आगच्छति वा ? 


राक्षस --कुमार ! अवसितमिदानी गतागतप्रयोजनम्‌ | ननु पझच 
पैसहोमिवंयमेव सत्र गन्तास्म । 
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मलयकेतु:--[ स्वगतम्‌ ] विज्ञायते । [ प्रकाशम्‌ ] यय्येवं, तत्‌ 
किमयमार्येण सलेख: पुरुष: कुसुमपुरं प्रस्थापितः ? 

हिन्दी अनुवाद--[ समीप जाकर | कुमार की विजय हो, विजय हो । 

मलयकेतु:--आर्य ! प्रणाम करता हूँ । इस आसन पर बैठिए । 

राक्षस--[ बेठताः है | 

मलयकेतु--अमात्य ! बहुत देर के बाद आर्य के दर्शन होने से हम 
बेचैन हैं । 

राक्षस--कूमार ! प्रयाण की तैयारी करते हुए मैंने कुमार से यह उलाहना 
पाया । 

मलयकेतु---अमात्य ! प्रयाण की केसे तैयारी की है, यह सुनना चाहता हूँ । 

राक्षस--कुमार | कुमार के अनुयायी राजाओं को इस प्रकार आदेश 
दिया है । 

[ प्रस्थप्तव्यम्‌” इत्यादि इलोक को पुत्र: पढ़ता है | | 

मतयफेतु-- [ झन् में | समभता हूँ, कैसे जो ही मेरे विनाश के द्वारा 
चन्द्रगुत की सेवा करने के लिए उद्यत है, वे ही मुझे घेर रहे है । [ प्रकट ] 
आर्य ! (ऐपा) कोई है, जो पाटलिपुत्र जा रहा है या वहाँ से आ रहा है? 

राक्षत-- कुमार ! अब जाने-आने का प्रयोजन समाप्त हो गया है। पाँच- 
छः दिनो में हम ही वहाँ पहुँच जाएँगे । 

मलयफेतु--[ सन में ] जानता हूँ। [ प्रफट | यदि ऐसा है तो आर्य ने 
इस व्यक्ति को पत्र के साथ पाटलिपुत्र क्यों भेजा है ? 

विप्पणो--चि रदर्शनेच--बहुकालोत्तरमवलोकनैन । यहाँ गूढ बर्थ यह है 
कि आपका दर्शव इस समय मेरे लिए उद्धेगजनक हो रहा है । प्रतिविधानक-- 
प्रयत्त, व्यवस्था । अनुतिष्ठता--क्रर्वता । अवसितम्‌--समाप्त । अव२/ 
सो-+-क्त कर्तरि | पठचर्ष: --पद्च षट्‌ वा परिमारा येषां तानि पदञ्मबानि बहुप्तीहि 
स०, बहुत्नीहों संब्येये डजबहुगणात्‌” इत्यनेन डचूप्रत्यय: । तैः । यह 'अहोभि:! 
का विशेषरण है । 
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राक्षस -[ विलोक्य ] अये । सिद्धार्थक । भद्र | किमिदम्‌ ? 
सिद्धार्यक --[ सवाप्प लज्जा मादयन्‌ ] प्यसीददु प्यसीददु अमच्चो । 
अमच्च ! अतिताडीअन्तेण मए ण पारिद अमच्चस्स रहस्स घारिदु। 
( प्रसीदतु प्रसीदत्वमात्य । अमात्य ! अतिताड्यमानेन मया न पारितम- 
मात्यस्थ रहस्य घारयितुम्‌ । ) 
राक्षस --भद्र | कीदृश तत्‌ रहस्यम्‌ ? न खल्ववगच्छामि । 
सिद्धायक --ननु विण्णवेमि, तांडीअन्तेण मए--” । ( ननु विज्ञाप- 
यामि ताइयमानेन मया--') [ इत्पर्घोषत समयमधोम्ठुसश्लिष्ठति ] 
मलयकेतु -- भागुरायण । स्वामिन पुरस्ताद भीतो लज्जितश्च मैप 
कथयिप्यति, अत स्वभमेवार्याय कथय । 
भागुराषण -यदाज्ञापयति कुमार । अमात्य | एप कथयति, यथा-- 
“अहममात्यराक्षसेन लेख दत्त्वा वाचिकजुच सन्दिश्य चन्द्रगुप्तसकाश 
प्रेषित ” इति । 
राक्षत --भद्र सिद्धार्थक ! अपि सत्यमु ? 
सिद्ायक --[ सज्जञा नाटपन ] एवड्य बतिताडीअन्तेण मए 
णिवेदिद ।( एवमतिलाड्यमामेन मया निवेदितम्‌ ।) । 
राक्षस -कुमार ! अनुतभेतत्‌ ताइयमान कि न ब्रयातु ? 
मलयकेतु --भागुरायण ! दर्शंय लेस, वाचिक्चायमस्मै स्वश्ृत्यः 
कथयिष्यति । 
हिंदी अनुवाद--राक्षस--[दिेखकर ] बरे । सिद्धार्थक । भद्र | यह क्या ? 
सिद्धाथक्र[ आँसु के साथ लज्जा का अभिनय करते हुए ] अमात्य 
प्रसल्त ही, प्रसन्‍न हो । अमात्य ! बहुत पीटा जाता हुआ मैं अमात्य का रहस्य 
नही धारण कर पाया। 
राक्षस--भद्र । वेसा वह रहस्य है ? मे नही समझ पा रहा हैं । 
“ सिदप्यंक--निवेदन तो कर रहा हूँ कि पीटा जाता हुआ मैं-</ । [£ ऐसा 
गया कहने पर भयपुर्वक्र माह नीचे किये ज़डा हो जाता है । ) 
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मलयकेतु--भागुरायण ! स्वामी के आगे डरा हुआ तथा लज्जित यह नहीं 
कहेगा । इसलिए स्वयम्‌ आर्य को बता दो । 

भाग्रायण--कुमार कीजो आज्ञा। अमात्य | यह कह रहा है कि मुझे 
अमात्य राक्षस ने पत्र देकर ओर मौखिक संदेश कहकर चर्द्रयुत्त के पास 
भेजा है । | 

राक्षस--भद्र सिद्धार्थक ! क्या ( यह ) रूत्य है ? 

सिद्धा्थंक--[ लज्जा का अभिनय करते हुए | 7 ।' बहुत पीटे जाते 
हुए मैंने ऐसा निवेदन किया । 

राक्षत--कुमार ! यह असत्य है | पीटा जाता हुआ ( व्यक्ति ) क्या नही 
कह सकता है ? 

मलयकेतु--भागुरायणा ! पत्र दिखाओ, मौखिक सदेश तो यह इनको अपना 
भृत्य कहेगा । ॥ 

टिप्पणी--प्रसीदतु प्रसीदतु--शीघ्रता सूचित करने के लिए दो वार 
उच्चारण किया गया है। न पारित रहस्यं धारयितुम्‌--इससे सत्यता को ' 
स्वीकार किया है । 

भागुराधणश:---[ लेखमसवलोकयन्‌ ] 'स्वस्ति यथास्थाने कुतो$पि पुरुष- 
विशेषमवगमयति' इति वाचयति । 


राक्षराः--कुमार |, शत्नो: प्रयोग एप: । 
मलयकेतु:--लेख स्याशुन्यार्थमार्यंणेदमाभरणमनुप्रेपितमिति तत्‌ कथ 
शत्रो: प्रयोग एव स्यात्‌ ? [ इत्याभरणं दर्शयति । ] 
राक्षस.--[ आभरण निवण्य | कुमार ! नेतन्मयाब्नुप्रेषितम, एतद्धि 
 कुमारेण मह्य दत्त; मया च परितोषस्थाने सिद्धार्थकाय दत्तम्‌ । 
भागुरायश:--भो. अमात्य ! ईदुशस्थाभरणविशेषस्थ, विशेषतः 
कुमारेण स्वगात्रादवतार्य दत्तस्येयं परित्यागभूमि: ? 


_मलयकेतु:--वाचिकम प्याप्ततमात्सिद्धार्थकाच्छोतव्यमिति लिखित--' 
मार्यण॥ ह 


३२० मुद्राराक्षमम्‌ 


राक्षत --कुतो वाचिकम्‌ ? कस्य वा लेख ? अयमेवास्मदीयों न 
भवति । 

भलप्केतु --इय तहिं कस्य मुद्रा ? 

राक्षत --कुमार ! कपटमुद्रामप्युलादयिततु शवत्ुवन्ति घूर्ताः । 

भागुरायण --कुमार |! सम्यगमात्यो विज्ञापयति | सिद्धार्थक 
केनाय लिसितो लेख ? 

सिद्धायक'-[ राक्षसम्रुषघभवलोकय तुष्णीमघोमुखस्तिष्ठति । ] 

हिन्दी अनुवद--भागुरायण--[प८ को देखता हुआ] 'स्वस्ति ययास्थाने 
इत्यादि बाच देता है । 

राक्षस--कुमार | यह शत्रु की चाल है । 

सलयकतु-पत्र को रिक्तता को पूरा करने के लिए आय ने यह आमूपण 
भेजा है। तब यह शत्रु की चाल वेमे है ? [ आप्ववण दिखाता है । 

राक्षस--[ आस्ुषण को ध्यान से देखकर ] कुमार ! मैंने यह नही भेजा 
है | यह तो कुमार ने मुफे दिया घा, और मैंने पारितापिक के रूप मे सिद्धार्यक 
को दे दिया । हु 

भागुरायए--अमात्य महोदय । ऐसे विशिष्ट आभूषण का, विशेष करके 
कुमार के द्वारा शरीर से उत्तारफ़र दिये हुए का यह देने का स्थान है ? 

मलपफेतु--मत्यत विश्वासप्रात्न सिद्धार्थक से मौखिक सन्देश भी सुतना 
चाहिए--यह्‌ आर्य ने लिखा है । 

राक्षलष--कहां से मौखिक संदेश ? या किसका पत्र ? यह ( पत्र ) ही मेरा 
नहीं है । 

मलपघकेतु---तव यह मुद्रा किसकी है ? 

राशस--कुमार । घूर्त लोग इच्रिम मुद्रा भी बता सकते हैं । 

भागुरायण--ुमार ! अमात्य ठोक कह रहे हैं। सिद्धार्थक | मह पत्र 
किसने लिखा है ? 

घिदायंक्ष--[सक्षस का मुंह देखकर चुपचाप मुह लदकाये खडा रहता है ।] 
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टिप्पणी--परित्यागभूमिः--दानपात्रम्‌ । अर्थात्‌ वस्तु-विशेष का दान 
पात्रविशिेष को ही देना चाहिए। यह इसका उपयुक्त पात्र नहीं है। कुतो- 
वाचिकम्‌--यहाँ कुतः” सूचित करता है भेजने वाले को । 
भागुरायश:--अलं पुनरात्मानं ताडयित्वा, कथय । 
सिद्धाथंक:--अज्ज, सअड़दासेण । ( आर्य ! शकटदासेन ।)... 
राक्षस:--कुमार ! यदि शकटदासेन लिखितस्तहिं मयेव लिखित: ) 
मलयकेतुः--विजये ! शकटदासं द्रष्ट्मिच्छामि । न्‍ 
प्रतीहारी--ज कुमालो आणबेदि । ( यत्‌ कुमार आज्ञापयति । ) 
भागुरायण: - [ स्वगतम्‌ ] न खल्वनिश्चतायमार्यचाणक्यप्रणिधयो5- 
भिधास्यन्ति । आगत्य शकटदासो वा 'सोञ्यं लेख: इति प्रत्यभिज्ञाय 
पूर्ववत्तं प्रकाशयेत्‌ । एवं सति सन्दिहानो मलयथकेतुरस्मिन्‌ प्रयोगे 
एलथादरो भवेत्‌ । [ प्रकाशम्‌ ] कुमार ! न कदाचिदपि शकटठदासो5- 
मात्यराक्षसस्याग्रतो 'मया लिखित: इति प्रतिपत्स्यते, अतोध्न्यलिखित- 
मस्यानीयतां, यतो वर्णसंवाद एवंततु सर्व विभावयिष्यति । 
मलयकेतुः--विजये ! एवं क्रियताम्‌ । 
भागुरण्यणः -कुमार ! मुद्रामप्यानयत्वियम्‌ । 
मलयकेतु:--उभयमप्यानीयताम्‌ । मु 


प्रतोहारी---ज॑कुमालो आणबेदि। ( यत्‌ कुमार आज्ञापयति | ) 
[इति निष्कम्य पुनः प्रविव्य ] कुमाल ! इदं क्खु त॑ सअड़दासेण 
स्सहत्यलिहिदं पत्तअं मुह्दा अ। ( कुमार ! इदं खलु तत्‌ शकटदासेन 
स्वहस्तलिखितं पत्र मुद्रा च। ) 

मलयकेतु:--[ उभयमपि नादयेनावलोक्य ] आर्य ! संवदन्त्यक्षराणि । 


राक्षस:---[ स्वगतम्‌ ] संवदन्त्यक्षराणि, शकटदासस्तु मम मित्रमित्ति 
च विसंवदन्त्यक्षराणि, तत्‌ कि शकटदासेन लिखितम्‌ ? 


स्मृतं स्थात्‌ पुत्रसाराणां विस्मृताः स्वामिभक्तय: । 
चलेष्वथेंषु लुब्धेन न यशःस्वनपायिषु ॥ १४ ।। 
मु० रा०--२ १ 
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अन्यय--चलेपु अर्थपु लुब्पेत न अनपायिपु यश सु ( लुब्बेन ) स्वामि- 
भक्तय विस्मृता , पुत्रदाराणा स्मृत स्पातु ॥ १४ ॥ 

व्याटया--चलेपु--अस्विरेपु, अर्थेपु--धनेपु, लुब्येत--इच्छुकैन, न--महिं, 
अनपायिपु--स्वथिरेपु, यश सु--कौतिपु, (लुघेन) स्वामिमक्तय --प्रमुविषयकानु- 
रागा३, विस्मृता --मनसा परिहृता? (स्थु ), परत्रदाराणा--पुत्राणा सुताना 
दाराणा स्लियाश्च, स्मृत स्थातू--स्मरण इत स्पात्‌ ॥ १४ ॥ 

हिन्दी भनुवाद--भागुरायण--पुन अपने को मार खिलाना व्यर्थ 
है, बताओ । 

सिद्धार्थंथ--आर्य | शक्टदास ने । 

राक्षत--कुमार ! यदि शकटदास ने लिखा है तब मैने हो लिखा है ! 

सलमकेतु --विजये | शकटदास को देखना चाहता हूँ । 

प्रतीहारो--जों कुमार की आज्ना । 

भागुरायए--[ मन से ] आर्य चाणक्य के गुप्ततर अनिश्चित बात को 
नही बतायेंगे । अथवा आकर शकटदास यह वही लेख है! ऐसा पहुवानकर 
पहले की बात खोल दे । ऐसा होने पर सदेह करता हुआ मलयकेतु इस प्रयोग 
में अनुत्साहित हो जायेगा [ प्रकट ] कुमार ! शक्रटदास अमात्य राक्षस के 
सामने “मैंने लिखा है” ऐवा कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिये उसकी 
दूसरी लिखावट मंगरायी जाय, जिसलिये कि अक्षरों की समानता ही 
यह सब निर्णय कर देगी। 

मलयकेतु--विजये । टुसा करो । 

भापुरायख--9 मार ! यह मुद्रा मी ले भावे । 

मलयकेतु--दोनो ले आओ 

प्रतीहारी-- जो कुमार की आज्ञा | [ बाहर जाकर पुन प्रवेश करके | 
कुमार ! यह वह शकटदास का अपने हाथ से लिखा हुआ पत्र और मुद्रा है । 

है जलयकेतु--[ दोनो को अभिनय के साथ देखकर ] आर्य अक्षर मिल 
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राक्षस--][ मन में ] अक्षर मिल रहे हैं। किन्तु शकटदास मेरा मित्र है, 
इसलिए अक्षर नहीं मिल रहे हैं। तो क्या शकटदास ने लिखा ? 


स्थिर यश के नही बल्कि अस्थिर धन के लोभी ( शकटदास ) ने स्वामि- 
भक्तियों को भुला दिया होगा ओर स्री-पुश्रों का स्मरण किया होगा ॥ १४ ॥ 


टिप्पणी--ताडयित्वा--अन्न “अलंखल्बोः प्रतिषेधयो: प्रा्ां क्तवाः इति 
मूत्रेण क्तवाप्रत्ययः । ने खलु--भागुरायणा नहीं जानता है कि यह लेख 
किसका है । इसलिए वह सनन्‍्देह में है कि कहीं ऐसा तन हो कि शकटदास 
इस लेख को पहचान कर सब रहस्य खोल दे । इसलिए वह ऐसा प्रस्ताव 
रखता है। जिससे शकटदास का आना ही राक जाता है । वशंसंवाद:-- 
अक्षरसाहश्यम्‌ । सम्‌/वद्‌-- घर भावे संबादः । घर्णानां संवादः वर्खासंवादः । 
विभावयिष्यति--कथयिष्यतीत्यर्थ: । बि+/भ्ू--खिच्‌ +-छुटू--तिपू । पुत्र- 
दाराणाम्‌--पत्राश्च दाराश्च इति पुश्रदारा: इन्द्र स०। यहाँ पुत्र को हि अभ्यहित 
(श्रेष्ठ) मानकर “अभ्यहितं च' से उसका पूर्व प्रयोग किया गया है। 'पृत्रप्रयोजना 
दारा:” इसके अनुसार पूत्र ही मुख्य है। तेषाम्‌ । अन्न “अधीगर्थदयेशां कर्मरित' 
इत्यनेन कर्मणि षष्ठी । इस पद्च में परिसंख्या अलंकार है ओर अनुष्ट्रप छन्द है । 
इस छन्द का लक्षण १, ३ में देखिये ॥| १४॥ 
अथवा, कः सन्देहः ? 
मुद्रा तस्य कराड्ग्युलिप्रणयिनी सिद्धार्थकस्तत्सुहृत्‌ 
तस्येवापरलेख्यसूचितमिदं पत्र प्रयोगाश्रयम्‌ । 
सुव्यक्तं शकटेन भेदपटुभि: सन्धाय सार्द्ध पर॑- 
भतृ स्नेहपराइ्मुखेन क्ृपणं प्राणाथिना चेष्टितम्‌ ॥ १५ ॥। 
.. अन्वयः--प्राणा्थिना भतृ स्नेहपराइमुखेन शकटेन भेदपद्भुभि) परैः सा 
सन्धाय इपरणां चेप्टितम्‌ (इति) युब्यक्तम । ( यतो हि ) मुद्रा तस्य कराज्भ लि- 
णयिनी, प्रयोगाश्नमम्‌ अपरलेख्यसूचितम्‌ इदं॑ पत्र सस्‍येव, सिद्धार्थक 
तत्सुह॒त्‌ ॥ १५ ॥ 
ठ्याहुणा -भ्राणाथिना--पुत्रदारादिजीवना भिलाषिणा, भतृ स्नेहपराडुमुखेन-- 
भर्तु: स्वामिनः स्नेह: प्रीति: तस्मात्‌ पराड्मुद्देन बिमुद्चेन, शकट्रेन---शकठदासेन, 
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प्षेदपट्ुमि -“उपजापनिपुरो , परे --शत्रुमि., सादद--सह, संवाय--मिलिला, 
वृपश--हीन, चेष्टितमू--आचरितम्‌, ( इति ) सुब्यक्तमु--मुम्पष्दम्‌ । ( यतो 
हि) मुद्रा--अज्नु लिमुद्रा, तस्य--शकटदासस्थ, करादुलिप्रणविनी--करणाखा- 
वतिनी, प्रयोगाश्रश्ममु--प्रयोग शन्रुक़तमेदोपाय आश्रय आन्ृम्ब' यम्य 
तथाभूतम्‌, अपरलेल्यमूचितम--अपरेण इतरेण लेख्येन सूचित भेखेब सवा- 
दितम्‌, इद--हृश्यमान, पत्रमू, तस्यैव--शक्रटस्येतर, सिद्धार्यकके , तप्सूहृतू-- 
तम्प शकटस्थ सुहृतू--मित्रम्‌ ॥ १५ ॥ 

हिंदी अनुवाद--अथवां, क्या सादेह है ? 

प्राणों वे इच्छुक तथा स्वामिमक्ति से विमुख शकट्दास में फूट डालने मे 
पद्ु शत्रुओं में मिलकर होन चेप्टा को है--यह सुम्पष्ठ है, वयोकि ( यह ) मुद्रा 
( अंगूठी ) उस ( शक्रद्दास ) के हाय को अंगुली से प्रेम करने वाली है, 
( अर्थात्‌ दा उसी के पास रहतो है ), ( कूटनोनिक ) प्रयोग पर आधारित 
तथा दूसई। लिखावट से सूचित ( अयात मिलता हुआ ) यह पत्र उसी 
( शकटदास ) झा है और मिद्धाथेक उमक़ा मित्र है ॥] १५ ॥ 

विप्वणों -प्राणाथिना--यहाँ प्रशण का तालर्य है स्तरी-पुत्रों के जीवन से । 
भतृ स्मेहपराइडूमुखेन--परा मन दूर । परा अश्नत्ते इति पर*/ अश्च्‌-- विवन 
क्तंरिष्ः्पराचू ( प्रातिपदिक ) | पराक मुखमस्य इसि पराट्मुख , ऐस। 
पिदत्पवाये च' इति गालवनिषेष । भर्त्‌ स्नेह, तत्र तस्मात्‌ वा पराइसुखेन। 
शकटेन--भरहाँ 'शकट' शक्टदास के लिए आया है। जैसे 'भीमसेन” के लिए 
भीम! और गोलावरी' के लिए 'गोदा” का प्रयोग किया जाता है। मुद्रा 
तस्य--गह मुद्रा रालस ने शक्टदास को दी थी और कहा था कि इसी 
मुद्र से तुम व्यवहार करमना--“अनयैव मुदया स्वाधिकारें व्यवहर्त स्यम्‌!-- 
द्वितीय अक | प्रयोगाश्रयमु--प्रयोग ू साम, दान, दण्ड और भेद । इनमें 
से कोई भी जिनका अवलम्ब है। लेख्य--अधर लिखावट। «/लिखून 
प्यत्‌ कर्मशि ल्ख्यम्‌ । इस श्लोक में काव्यलिग अलकार तथा समुच्चय 
अलंकार हैं। इसमें शारदलविक्रीडित छद है । इस छाद का लक्षण १, १२ में 
देदिए थी *शू ता ््ि 


मलयहेतु/--आर्य । अनडूारत्रय श्रीमत्ता यदनुप्रेषित, तदुपस्तम्‌' 
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इत्यार्येंण यल्लिखितं, तन्मध्यादेक॑ किमिदस्‌ ? [ निर्देण्यात्मगतम्‌ ] करथ॑ 
तातेन धृतपूर्व॑मिदभाभरणम्‌ ? [ प्रकाशम ] आय, कुतोध्यमलझ्धारः ? 
राक्षतः--वणिग्भ्य: क्रमादधिगत: । 
मलयकेतु:-- विजये ! अपि प्रत्यभिजानाति भवती भूषणमिदम्‌ ? 
प्रतीहारो--[ निवंण्यं सवाष्षस्‌ ] कुमाल ! अहं ण पच्चभिआणिस्सं ? 
इमं क्लु सुगिहोदणामधेएण देएण पब्बदीसरेण धारिदपुब्बं । ( कुमार ! 
कथं न प्रत्यभिज्ञास्यामि ? इदं खलु सुगृहीतनामघेयेन देवेन पर्वतेश्वरेण 
धारितपूर्वम्‌ । ) 
मलपकेतु:---[ सवाष्पम्‌ ] हा तात [-- 


एतानि . तानि तव भूषणवल्लभस्य ८४ 
गात्रो चितानि कुलभूषण ! भूषणानि । 
ये: शोभितो5सि मुखचन्द्रकृतावभासों 
नक्षत्रवानिव शरत्समयप्रदोष: ॥॥ १६ ॥ 
अन्चय:--कुलभूषण ! भूषणावल्लभस्य तव गात्रोचितानि एतानि तानि 


ब्< 


भूषणानि यै: शोभितः: मुखचन्धकृतावभासः नक्षत्रवात्‌ शरत्समयप्रदोष इब 
असि ॥ १६ ॥। | ॥ 


व्यास्या--कुलभूषण !--हें वंशालद्भूरण ! भूषणवल्लभस्य--भूषणातनि 
अलड्डारा: वल्लभानि प्रियाणि यस्व तथाविधस्य, तव--मवत:, गात्रोचितानि-- 
शरीरयोग्यानि, एतानि--इमानि, तानि--प्रसिद्धानि, भूषणानि--अलूरणानि, 
यै;--भूषणैः), शोभित:-- अलडकृतः , मुखचन्द्कृतावभास:---प्रुख चन्द्रेरा चन्द्रतुल्पेन 
मुखेन कृत: विहितः अवभासः दीप्ति येन ताहशः ( पक्षान्तरे--) सुखे आरस्मे 
चन्द्रेण कृत: अवभास: प्रकाश: यस्य तथाविध:, नक्षत्रवानु--तारकामण्डित:, 
शरत्समयप्रदोष इव--शरत्समयस्य शरत्कालस्य प्रदोष: रजनीमुखमिव, असि--- 
अभू: १६९॥। 


हिन्दी अनुवाद--मलयकेतु--आर्य ! 'श्रोमात्‌ ने जो तीन आभूषण भेजे, वे 
मिल गये! यह जो आर्य ने लिखा है सो क्या उन्ही ( आभूषणों ) में से यह 
एक है ? [ अच्छी तरह देखकर घन में ] पहले पिता जी के द्वारा घारण 
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किया हुआ यह आभूषण वेसे ? [ प्रकट ] आर्य! यह आमृषण वहाँ से 
( प्राण्त किया ) ? 
राक्षत--वनियो से खरीदकर प्राप्त फिया । 
मलयक्रेतु--विजये ! कया तुम इस आभूषण को पहचानती हो ? 
प्रतीहारी--[ भली भांति देखकर आँसू के साथ ] कैसे न पहचानूगी ? 
यह तो पहले श्रात स्मरणीय महाराज पर्वतेश्वर के द्वारा धारण किया गया है । 
मलयकेतु--[ आँसू के साथ ] हाय पिता जी | 


हे कुलभूपण ! आभूषण के प्रेमी आपके शरीर के योग्य ये वे आभूषण हैं, 
जिनसे सुधोभित होकर ( अपने ) चद्धतुल्य मुख से कान्ति फैलाते हुए आप 
मक्षत्रो से युक्त शरत्कालीन प्रदोष के समान लगते थे ॥१६॥॥ 

टिप्पणी -तन्मध्यातु--'तत्‌” अलकारत्रय को सूचित करता है। यहाँ 
बुद्धिस्थ मपादान की अपेक्षा करके पदञ्चमी हुई है। इस भ्रश्न से मलयकेतु की 
बुद्धिहीनता सूचित होती है। वयोकि उसकी दृष्टि में राक्षस चन्धगुप्त से मिला 
हुआ है, ऐसी स्थिति में राक्षस चद्धगुप्त का दिया हुआ पर्वतेश्वर बाला 
आमृषण पहनकर मलयमकेतु के पास कैसे आ सकता है। यदि कहे कि रासस 
को इसका ज्ञान नही है कि यह आभूषण किसका है तो भला चद्रगुप्त ही मलग- 
कैतु के पास रहते हुए राक्षम फो यह आमूषरा कैसे भेज सकता है, जबकि वह 
राक्षस से गुप्त सन्धि कर चुका है। क्या कमी इस आभूषण के देख लेने से 
मलयकेतु के मन में राक्षस के प्रति सन्देह नहीं उत्तन्न हो सकता है? 
प्रत्यभिजानात्ति--अति-अभि,/ शान लद--सि ) अत्र 'सम्प्रतिम्यामना- 
ध्याने! इति सूत्रेण नात्मनेपदम अमिना व्यवघानातु । घारितपूर्व॑मु--धुतपूर्वम्‌ । 
'घारित' इत्यत्र स्वार्य सिच्‌ु ।॥ असि--अभू । अत्र वर्तमानसामीष्ये भतार 
लटू । इस इलोक में लाटानुप्रास, रूपक और उपमा का सम्देहसकर, प्रतीय- 
मानोपमा और पूर्णोपमा अलकार हैं। इसमे वसन्ततिलका छल्द है। इस छद 
का ललणा १, 5८ में देखिये ॥१६॥ 

राक्षत --[ स्वगतम्‌ ] कथ पर्वतेश्वरघृतपूर्वाणीत्याह ? [ प्रकाइम ] 
च्यक्तमेतान्यपि तेन चाणवयप्रयुक्तोन वणिग्जनेनास्मासु विक्नीतानि। _ 
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मलयकेतु:--आर्य ! तातेन धृतपूर्वाणामाभरणविशेषाणां विशेष 
तश्चन्द्रगुप्तहस्तगतानां वणिग्भ्य: क्रयादधिगम इति न युज्यते, अथवा 
युज्यत एवेततु-- 


चन्द्रगुप्तस्य विक्रेतुरधिक॑ लाभमिच्छतः । 
कल्पिता मृल्यमेतेषां क़्रेण भवता वयम्‌ ॥१७॥ 


अन्वयः--अधिक लाभम्‌ इच्छतः विक्रेतुः चन्द्रगुप्तस्य क्ररेण भवता वयम्‌ 
एतेषां मूल्यं कल्पिता: ॥१७॥॥ हे 

व्यास्या-- अधिकं--विशेष॑ ,लाभं - प्राप्तिम्‌, इच्छुत:---वाञछतः?, विक्रेतु:-- 
विनिमयकामस्यथ, चन्द्रगुप्तस्य--मोर्यस्य, क््रेण--तरंसेन, भवता--ल्वया, 
वयम्‌ू--अहम्‌, एतेषामू--आश्ृषणानाम्‌,  सुल्यमू--अर्घध:, .. कल्पिता[:--- 
निरूपिता: ।१७॥ 

हिन्दी अनुवाद -राक्षस--[ मन सें | पहले पर्वतेश्वर के धारण किये हुए 
हैं, यह कैसे कहा ? [ प्रकट ] स्पष्ट है कि ये (आभूषण ) भी चाणक्य के द्वारा 
नियुक्त उन बनियों ने हमें बेंच दिये है । 

मलयकेतु--आर्य ! पिता जी के द्वारा पहले घारण किये गये मौर विशेष 
करके चन्द्रगुप्त के हाथ में गये हुए विशिष्ट आभूषणों का बनियों से खरीदकर 
प्राप्त करना ठीक नहीं है । अथवा यह ठीक ही है-- 

अधिक लाभ चाहने वाले विक्रेता चन्द्रगुप्त के लिए क्र आप ने मुझे ( ही ) 
इन ( आभूषणों ) का मुल्य बनाया है ॥॥१७॥। 

- टिप्पणी-तान्यपि--दूसरे अंक से आ चुका है--'परितोष्य विक्रे ॥रं 
गुह्मन्ताम! । सो अब राक्षस की समभ में बात आयी कि वे विक्रेता लोग चाणव॒य 
के ही भेजे हुए थे। वयस्‌--बन्र अस्मदो दयोश्च” इति सूत्रेण बहुत्वम्‌ | इस 
अलोक में परिवृत्ति अलंकार है और अनुष्टरप छन्द है। अनुष्ट्रुप का लक्षण १, ३ 
के देखिये ॥१७॥ 

राक्षसः--[ आत्मगतम्‌ ] अहों !  सुश्लिष्टोश्यमभूच्छन॒ुप्रयोग: 
कुत) १-- ह 
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लगा हुआ मिन का पुन हूँ । वह तुमको घन देने वाला है और ( यहाँ ) तुम 
अपनी इच्छा के अनुमार मुफे देते हो । वहाँ तुम्हारा मस्त्री का पद मत्कारपूर्वक 
दासता ही है और यहाँ ( तुम्हारा ) स्वामित्व है। फिर इससे अधिक किस 
स्वार्य के विषय में कामना तुम्हें अनार्य बना रही है ? ॥१6॥ 
टिप्पशी--अवार्या सवृत्ता,--कआर्य का लक्षण यह है--'करतैव्यमावर] 
काममकर्तव्यमनाचरव्‌ । तिष्ठति प्रहताचरे स वा आर्य इति स्पृतत ॥/ जो 
कर्तव्य करे और अज्ञतंत्य न करते हुए सदाचारी हो, वह आर्य है। हमने तो 
आपके उपकार रूप कतव्य का पालन नही क्रिया, बल्कि आपके अपकार रूप 
अकर्तव्य का अमुष्डान किया, इसलिये हम अनार्य ही गये । मोर्यो5सो 
अर्थात्‌ चद्धगुप्त तुम्हारे लिये प्रभु के समान सेव्य है और मै तुम्हारा सेवक हूँ, 
फलत वहाँ दासता है और यहाँ स्वामित्व है। दाता चद्गुप्त तुमको व 
देनवाला है और यहा तुम मपनी इच्छा से घन देने हो अर्थात्‌ वहाँ धन के विषय 
में परतन्त्रता है और यहां स्वतञ्नता है । दास्यमु चद्धगुप्त के पाम मत्मी का पद 
दासता है और यहां मेरे पास तुम स्वामी हो। स्वार्थ कस्मिन्‌ उपर्युक्त 
तथ्यों के आधार पर हम कह सऊते हैं कि तुम्हारे लिये मेरे यहाँ से बंढऋर चद्धगरुप्त 
के यहां कोई भी चीज प्रलोभन की नही है | फिर क्यों तुम मुझे छोडकर शत्रु का 
आश्रय ले रहे हो ? इससे बढ़कर अनार्यता क्या होगी । इस श्लोक मे यथासरुय 
अनकार है और स्रग्घरा छद है । खग्पघरा का लखषण १, १ में देसिये ॥१६&।। 
राक्षस --कुमार ! एवमयुक्तव्याहारिणा भवतैव मे निर्णयों दत्त« 
कुत ?--] 'मौयाइसो स्वाविपुज/ इति सुष्मदस्मदीद्यत्ययेन पठति । | 
मलपकेतु --[ लेसमलडू रणस्थगिकाझच विभिदिश्य ] इंदपिदानी किस ? 
राक्षस -[ सवाप्पम्‌ ] विधेविलसितमिद, कुंत ?-- 
भृत्यत्वे परिभावधामनि सत्ति स्नेहात प्रभ्रुणा सता 
पृत्रेज्य कृतवेदिना कृतधिया येपामभिन्ना वयम्‌ 
ते लोकस्य परीक्षका क्षितिभत पापेन येन अता? 
तस्पेद विषुल विधेविलसित पुसा प्रयलच्छिंदः ॥२०॥ 


झअदय --इतघिया इतवैदिना थ्रेषा सत्ता प्रभूणा वेब परिभावधामति 
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भृत्यत्वे सति स्नेहात्‌ पुत्रेभ्यः अभिन्ना:, ते लोकस्य प्रीक्षका! क्षितिभृत: येत पापेन 
क्षता: तस्य पुंसां प्रयत्नच्छिदः विश्रे: इदं विपुलं विलसितम्‌ ॥॥२०॥॥ 

व्याख्या-- कृतधियां--परिनिष्ठितवुद्धीनां, कृतवेदिनां--कतं कर्म विदच्ति 
जानत्ति ये ताहशानां गुरज्ञानां, येषां, सतां प्रभूणां--ठ्पोत्तमानां, ( सम्बन्धे ) 
वयम्‌ू--अहम्‌, परिभावधामनि--तिरस्कारास्पदे, मुत्यत्वे--सेवकत्वे, सत्ति, 
स्नेह्दत्‌-प्रेम्ण:, पुत्रेम्य:--आत्मजेम्य:, अभिन्ना:---तान्‍्या: ( सम ), ते - 
तथाविधा:, लोकस्य--पुरुषस्य, परीक्षका:--विनिर्णायसमर्था:, क्षितिभृत:-- 
राजानः, येन, पापेन--दुराचारेश विधिना, क्षेता: विनाशिता:, तस्थ--- 
तथाविधस्य, पुंसां--पुरुषाणां, प्रयलच्छिदः--उद्योगनाशिन:, विधे:--दैवस्य, 
इंदं हृश्यमानं, विपुलं--महत्‌, विलसितम्‌--लीला ॥॥२०॥। 

हिन्दी अनुवाद--राक्षस--कुमार ! इस प्रकार अनुचित कहने वाले 
आपने ही मेरा निर्शय कर दिया। क्योकि--[ 'सोर्योड्ो स्वासिपुत्र:” इस 
इलोक में युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों को एक दूसरे से बदलकर पढ़ता है । | 

मलयकेतु--[ पत्र और आज्षुषणों की पेटी को बता कर | सम्प्रति यह 
क्‍या है ? 

राक्षम--[ आँसु के साथ | यह भाग्य की लीला है। क्योकि--- 

संयत चित्त वाले तथा उपकार को समभते वाले जिन उत्तम राजाओं के 
अपमानास्पद सेघक-पद पर होने पर ( भी ) मैं स्मेह के कारण पुत्रों से भिन्‍न 
नही समझा जाता था, वे लोगों के परीक्षक्त ( अर्थात्‌ सदसद्विवेक-कर्ता ) राजा 
जिस पापी ( भाग्य ) के द्वारा विनष्ट कर दिये गए, उस पुरुषों के प्रयत्न को 
नष्ट करने वाले भाग्य की यह महात्र लीला है ।॥ २० ॥। 

व्प्पणी--अयुक्तव्याहा रिणा--अनुचितवादिना । अयुक्त व्याहरति 
तच्छील: इति अयुक्त-वि-आ२/ह-- रिनि कर्तरि ताच्छील्ये > अयुक्तव्याहारी, 
तेन । युष्मदस्मदोर्व्य॑त्ययेन--युष्मद्‌ जौर अस्मद्‌ शब्द के व्यत्यय से 
'मौर्योजसौ--श्लोक का पाठ इस प्रकार होता है--- 


मौर्योड्सौ स्वासिपुत्र: परिचरणापरो मित्रपुत्रो मम त्व॑ 
दाता सोडर्थस्ष मह्यं स्‍्वमतमनुगतोएहं तु तुम्यं ददामि । 


रे३२ मुद्रारा सम्‌ 


दास्य सत्कारपूर्व ननु सचिवपद त्त्न में स्वाम्यमत्र 
स्वार्थ कस्मित्र्‌ समीह! पुनरधिकतरे मामनार्य करोति ॥ 


बह चढद्रगुप्त स्वामी ( ननन्‍्द ) का पुत्र है ( अत स्वामी के समान सेव्य है) 
ओर सेवापरायण तुम मेरे मित्र के पुत्र हो ( इसलिए सेवकनुल्य हो )। वह 
( चद्धगुप्त ) मुझे धन देने वानां है और ( यहाँ ) मैं तुमको अपनी इच्छा वे 
अनुसार घन देता हूँ । वहाँ सम्मानपूर्वक मत्री का पद दासता है और यहाँ मेरा 
स्वामित्व है । फिर किस विशेष स्थार्थ में इच्छा मुझे मनार्य बना रहो है ? 

विलसितमू--विलास । वि,/लम्‌ +क्त भावे । कृतधियाम्‌-इ़ता 
परिनिष्ठिना सत्ता वाघी बुद्धि येव्रा ते इतब्रिय , तेपाम्‌ | कृतवेदिना-- 
गनजानाम्‌ । इन वेत्तु शोलमेपाम्‌ इति शत९/विद-+णिनि कतंरि ताच्छीसये।) 
परिभावधामनि-मनादर के स्थान । परि./शू +घम्‌ ८ूपरिभाव , तम्य 
घाम, तस्मिन्‌ । भृत्यत्वे--अज् अनादरे सप्तमी । भृयत्वमनाहत्य +हू सनि भृत्यत्वे? 
प्रभूगामु--पह नद को सूचित करता है। आदराथें बहुवचनम्‌ । पापेन-- 
पापविशिष्ठन । पाप+-अच्‌ अर्शआादित्वात्‌। प्रयत्नकच्छिद --उद्योगनाशक | 
प्रपत्त. छितत्ति इति प्रयत्न4/ छिंद्‌ + विवप्‌ कतरि>- प्रयत्नन्छिदू, तस्य । इस 
शलोक में अतिशयोक्ति और परिसस्या अलझारों की ससृष्टि है, इसमें शार्दूलवि- 
प्रीडित उन्द है। इस छन्द का लक्षण १, १२ में देखिए ॥ २० ॥ 

मलयफेतु --[ सक्ोघम्‌ ] कथमगद्यापि निक्व्मते विधेविलसितमिद, 
ने ममेति ? अनार्य । 


कन्या तीब्रविषप्रयोगवियमा इृत्या क्ृतन्न ' त्वया 
विज्नम्मप्रवण पुरा मम पिता नीतः कथाशेपताम्‌ । 
सम्प्रत्याहितगौरवेण भवता मन्त्राधिकारे रिपो 
आरबव्या प्रणयाय मासवदही ! विक्रत्तुमेते वयम्‌ ॥ २१॥ 
अन्दय --इतप् | पुरा त्वया तोब्रविपप्रयोगविपमा काया हत्वा वि्- 
स्मप्रवश मम पिता कबाशिपता नीन । सम्प्रति अद्दों रिपो मन्वाधिकारे 
आहितगौरवेश भवता प्रणयाग एते बय मासवत्‌ विक्रेनु प्रारव्धा ॥ २१॥ 
प्याद्या--इतनत --अहृतनज्ञ ), पुरा--पूर्वमु, स्वया--भवता, तीद्रविष- 
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प्रयोगविषमा--तीव्रस्य तीक्षणस्थ विषस्थ गरलस्य प्रयोगेण नित्यसेवनेन विषमां 
धोरां, कन्यां--बालिकां, कंत्वा--विधाय, विद्रम्भप्रवणा:--अतिविश्वस्त?, 
'मम--मे, पिता--तातः, पर्वतेश्वर इति यावत्‌, कथाशेषतां--नाममात्रस्थितत्वं 
नीत:--प्रापित:। सम्प्रति--अधुना, अहो--खेदस्य विषय? ( यतु ), रिपो:-- 
शत्रो,, मन्त्राधिकारे--मन्त्रस्य मन्त्रणाकार्यस्थ यः अधिकारः नियोगः तस्मित्, 
आहितगौरवेण--आहितं स्थापितं गौरवम्‌ महत्त्वम्‌ यस्मिन्‌ तथाविधेत, भवता-- 
त्या, - प्रशयाय-- तत्रीत्यर्थ एते--विश्वस्ता:, वयम्‌, मांसवत्‌--क्रव्यमिव, 
विक्रेतुं--पणायित्‌, प्रारब्धा:---प्रक्रान्ताः ॥। २१ ॥। 

- हिन्दी अनुवाद--मलयकेतु--[ ऋोध के साथ | कैसे अब भी छिपा रहे हो 
» कि यह भाग्य की लीला है, मेरा ( काम ) नही है। नीच ! 

कृतन्न | पहले तुमने तीक्ष्ण विप के नित्य सेवन के कारण घातरक कन्या का 
निर्माण करके अत्यन्त विश्वस्त मेरे पिता को नाममात्र से अवशिष्ट कर दिया | 
ओह | और अब्र तो णात्रु के मंत्रणाकार्य रूप अधिकार ( अर्थात्‌ महामात्य के 
पद ) को महत्त्व देने वाले तुमने ( उसकी ) प्रीति के लिए हमें मांस के समाने 
वेचना प्रारम्भ कर दिया है ।। २१ ॥ 

विष्पणी--निह्नू यते--भ्रच्छायते । छिपाया जा रहा है। विस्रस्भप्रवण:-- 
विश्नरम्भे विश्वासे प्रवणा: उन्मुखः अनाशडू इत्यर्थ: । कथाशेषतां नीत:--कथा 
नाममात्र शेष! अस्य इति कथाशेष:, तस्य भावः तत्ता, ताम्‌ नीतः प्रापितः । 
अर्थात्‌ मरवा दिया। मन्त्राधिकारे--मन्त्रित्वे इत्यर्थ:। आहितगौरवेण--- 
धृवाभिलाषेण इत्यर्थ:। प्रणयाय--अन्र “क्रियार्थोगपदस्थ च कर्मरिण स्थानिन:” 
इति सूत्रेण चतुर्थी । इस लोक में श्रौदी पूर्णोपमा अलंकार है और शार्दूलवि- 
क्रीडित छुन्द है | छुन्द का लक्षण १, १२ में देखिए ॥ २१॥ 

राक्षस:--[ स्वगतस्‌ ]) अयमपरो गण्डस्योपरि विस्फोट: | [ प्रकाश 
करों पिघाय ] शान्तं पाप, शान्‍्तं पापम्‌ । नाहं विषकन्यामारोपितवान- 
पापों पर्वतेश्वरे । 20 28 0 

: भलयकेतु:--केन तहि व्यापादितस्तातः ? 
राक्षस:--दैवमत्र प्रष्टव्यम्‌ । 
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मलयकेतु -[ सकोघम्‌ ] देवमत्र प्रष्टव्य, न क्षपणकों जीवसिद्धि' ? 

राक्षस --[ स्वगतम्‌ ] कथ जीवपिद्धिरपि चाणक्यप्रणिधि ? ह॒न्त 
हृदयमपि में रिपु्ि स्वोकृतम्‌ । 

मलयकेतु --[ सनोधम ] भासुरक ' आज्ञाप्यता शिखरसेन सेना- 
पति --ये एतेन राक्षसेन सह सोहादंमुलादस्मच्छरीरद्ोहेण चद्धगुप्त- 
माराधयितुकामा पजुच राजान , तथ्या--'कौलूत चित्रवर्मा, मलय- 
नरपति भघिहनाद , काश्मीर पुष्कराक्ष , सिन्धुराज सुपेण , पारसी- 
काधिराजो मेघाक्ष इति। तेपु न्रय प्रयमा मदीया भूमि कामयत्ते, ते 
गम्भी रश्वभ्रमुपनीय पाशुभि पूर्यन्तामु, इतरो तु द्वो हस्तिवलकामो 
हस्तिनेव घात्येतामि' ति। 

पुष्य --ज कुमारों आणवेदि । ( यत्‌ कुमार आज्ञापयति । ) [ इति 
निष्कात । ] 

मलमफेतु --[ सफोधम, ] राक्षप्त राक्षस ! नाह विस्रम्भघाती 
४४8 मलथकेतु खल्वह, तद्‌ गच्छ, समाश्रीयता सर्वात्मना चन्द्रगुप्त 
इति,-- 


विष्णुगुप्त>च मोयंड्न्च सममप्यागतो खया । 
उन्मूलयितुमीशाइह त्रिवर्गंमिव दुर्नेय ॥॥ २३ ॥ 
आधय --त्वया समम्‌ अपि आगतौ विष्णुगुप्त च मोर्य च अह त्रिवर्ग दुर्नय 
इव उपमुलधितुम्‌ ईश ॥ २२ ॥॥ 
व्याद्पा--त्वया राक्षसेन, समम्‌ अपि--सार्दमपि, आगतौ--आयाती, 
विष्णुगुप्त च--घाणाक्य चे, मौर्य च--बूपल चे, अह--मलगवेतु , भिवर्ग-- 
घर्मार्वकामान्‌ दुर्नय इब--कुनीतिरिव, उन्मूलयितुम--विनाशयितुम, ईश--- 
समर्थ ( अस्मि )॥ २२ ॥ 
हिंदी अनुवाद-राक्षत्त--.] मन में ] यह मर्म-स्थान के फोडे पर दूसरा 
फोड़ा है । [ प्रकट रूप से कानों को दन्द करके पाप शान्त हो, पाप शान्त 


हो। मैंने (वर्वतेश्वर पर) विषकन्या का प्रयोग नही किया, मैं पर्वतेश्वर के अति 
निष्याप हूँ । 
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भलपकेतु--तब किसने पिता जी को मारा ? 
राक्षस--इस बारे में भाग्य से पूछना चाहिए । 


मलयकेतु--[ क्रोध के साथ | इस बारे में भाग्य से पूछता चाहिए, और 
क्षपणक जीवसिद्धि से नही ? 


राक्षस--[ सन में | क्‍या जीवसिद्धि भी चाणक्य का ग्रुप्तचर है ? हाय ! 
शत्रुओं ने मेरे हृदय पर भी अधिकार कर लिया । 


मलयकेतु--[ क्रोध के साथ | भासुरक ! सेनापति शिखरसेन को आज्ना 
दे दो कि ये जो मेरे शरीर से द्रोह करने वाले राक्षस के साथ मित्रता करके 
चन्द्रगुत की सेवा करने के इच्क्षुक पाँच राजा, जैसे--कुलूत का चित्रवर्मा, मलय 
का राजा सिहनाद, काश्मीर का पुष्कराक्ष, सिन्धु का राजा सुषेण और पारसीक 
का अधिपति मेघाक्ष है, इनमें से पहले तीन मेरी भूमि चाहते है। उन्हे गहरे 
गड्ढे में ले जाकर मिट्टी से तोप दो और गजसेना चाहे वाले अन्य दो 
( राजाओं ) को हाथी से मरवा ही डालो । 


पुरुष--जो कुमार को आज्ञा | [ बाहर चला जाता है।] 


मलयकेतु--[ ऋरोध के साथ | राक्षत्त ! राक्षस | मैं विश्वासघाती राक्षस 
नही है । मैं मलग्रकेतु हैं। इसलिए जाओ। सब तरह से चनद्रगुत्त का 
आश्रय लो 


तुम्हारे सहित आये हुए चाणक्य और चब्द्रगु्त को विनष्ट करने में मैं 
उसी तरह समर्थ हूँ जैसे दुर्नीति धर्म, अर्थ ओर काम को ( विनष्ट करने मे 
समर्थ होती है ) ॥२२॥ 


विप्पणी--गण्डस्य--मर्मस्थान में हुए फोडे को गंड कहते है। 
विस्फोट:--फोडा । आरोपितवानु--प्रयुक्तवान्‌ । दैवमन्न--राक्षस के थास 
इसका कोई प्रमाण नही है कि चाराक्य ने पर्वतेश्वर को नही मरवाया है। इसलिए 
वह भाग्य से पूछने को कहता है। वह अपनी सारी असफलताओं पर भाग्य 
को ही दोष देता है । छठे अंक में उसने कहा है--- दैव॑ हि नन्दकुलशत्रुरसौ न 
'विप्र:ः । वह 'दैवाधीन जगत्सर्वम्‌” इस शास्त्रवचन पर पूर्णा विश्वास करते हुए 
दिखाई पडता है । हृदयमपि-- राक्षस जीवसिद्धि को अभिन्नहदय समझता 
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था । उस अपने हृदय की सब बाते बता दिया करता था । जब वह भी 
चाणवय का गुप्तचर निवला तव राक्षस की कोन सी बात शत्रु के लिए ज्ञात 
बच गई। इसलिए उसने वहा है कि शत्रु ने मेरे हृदय पर भी अधिकार कर 
लिया है। अस्मच्छरीरद्रोहेण-- अत 'क्रुघदुहो ध्यसृष्दयों कर्म! इत्यनेन कमत्वस्‌ ! 
कर्मपप्ठया समास । शवश्रमू--गर्तम्‌ । गड़ढा । “गर्ताश्ढो भुवि खरे! 
इत्यमर । घात्येतामु--4/हन--णिच्‌ + लोट कर्माणा । विद्वम्भधाती-- 
विश्वम्म घातयति इति विज्नम्म५/हन्‌--शिनि बर्तरि ताच्छील्ये। आगतौ-- 
यहाँ दिघचन दसलिए है कि “विध्णुगुप्त च मोर्य च इति विष्णुगृप्तमौरयोँ' इस 
इस्द्समास का विशेषण इसे माना गया है। त्रिवर्गमु--धम, अर्थ और काम वा 
क्षय, स्थान और वृद्धि के समूह को विवर्ग कहते है । 'मिवगा वर्मकामार्थश्चतुर्वग। 
समोक्षकै”, 'क्षय, स्थान च वृद्धिश्व श्रिवर्गों नीतिवेदिनाम! इति चामर । 
दुर्नय --३॒प्टो वय दुर्नंय प्रादिममास , दुर पत्वणत्वयोस्पसगत्वप्रतिपेषा' 
इति न खत्वम्‌ । इस एलोक मे श्रौती पूर्णाप्मा अलकार है और अनुष्दुप्‌ छंद 
है । अनुष्द्प्‌ का लक्षण १, ३ में देखिये ॥२२॥ 


भागुरायण --कुमार | कृत कालहरणेन । शोप्नमेव कुसुमपुरोपरोधाय 
अ्तिष्ठाप्यन्ता भस्मद्बलानि,-- 
गोडीना लोध्रघूलीपरिमलवहलानु धृम्रयन्त कपोलानु 
कविल्वएनन्त कृष्णिमान अ्रमरकुलरुच' कुड्चितस्यालकस्य । 
पराशुव्यूहा बलाना तुरगसुरपुठक्षोदलब्बात्मलाभा? 
शत्रूणामुत्तमाड़ों गजमदसलिलच्छिन्लमूला पतस्तु ॥२झ्। 
[ इति सपरिजनो निर्गेतो सलयकेतु ॥ ] 
| अन्धप >> चलाना तुरगखुरपुणक्षादलब्धात्मलाभा३ पाशुग्यूहा 
सलिलच्छिनमूला; (सन्त ) गोडीना लोप्रधूलीपरिमलबहलानु कपोलान पूम्रयन्तः 
अमरकुलरुच कुब्््चितस्य अलक्स्थ कृष्णिमान क्लिश्व्त शत्रूणाम्‌ उत्तमाजूँ 
पतन्तु ॥२३॥। 
ब्याख्या--बलाना--सैन्याना, तुरगछुरपुटक्षोदलब्धात्मलामा --पछुस्गाणा 
'पोटकाना खरपुदे अविभत्तत्वात्‌ पुटिसि - शफे य क्षोद चर्णान तेन लब्धर 


गजमद- 
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प्राप्त: आत्मलाभः जन्म ये? ताहशाः पाशुग्यूहा:--रजोराशय), गजमदसलिल- 
च्छिन्नमुलाः---गजानां, हस्तितां मदा एवं सलिलानि दानवारयः तैः छिल्ने 
विनाशितं मूल ब्रध्नः येषां तथाभूता: ( सन्त? ), ग्रौडीनां--गौडदेशरमणीतां 
लोध्रधूलीपरिमलवहलातनु --लोध्राणां लोध्रपुष्पाणां घूली पराग/ तस्य परिमलः 
आमोदः तेव बहलातनू व्याप्तातूु, कपोलानु--ग्रण्डस्थलानि, छृम्रयत्तः--मलिन- 
यन्‍्तः, भ्रमरकुलरुच:--भ्रमरकुलारना मधुपवृन्दानां रुक कान्तिरिंव रुकू यस्‍्य 
ताहणस्य, कुश्चितस्य--कुटिलस्य, अलकस्य--च्ुर्णकुल्तलस्य, क्ृष्णिसाने-- 
काष्ण्य, क्लिए्नत्त:--अभिभवसच्त:, शत्रणामु--रिपूणाम्‌, उत्तमाड्रें--शिरसि, 
पतन्तु--अवरोहन्तु ॥| २३ ॥। 


हिन्दी अतुदाद--भागुरायण--कुमार ! समय बिताना व्यर्थ है । शीक्र 
ही पाटलिपुत्र को घेरने के लिए हमारी सेनायें प्रयाण कर दें--- 


( हमारी ) सेनाओं के धोड़ों के खुर-पुटों से किये जाने वाले चूर्ण से 
उत्पन्त घुलराशियाँ हाथियों के मदजल से छिन्न-्मूल होते हुए गौड़ देश की 
रमणियो के लोध्रयपुष्प के पराग की सुगंधि से व्याप्त कपोलों को मलिन करते हुए 
और. भ्रमर-समूहों की कान्ति जैसी कान्तिवाले घुँधराले बालों की कालिमा को 
अभिभ्तत करते हुए, शत्रुओं के शिर पर गिरे ॥ २३ ॥ 


[ परिज्ञनों समेत मलयकेतु चला जाता है। ] 


टिप्पणी - प्रतिष्ठाप्यन्तामू--प्रेष्यन्तामित्यर्थ:'। गौडीनास--गौड एक 
क्षत्रिय-वंश का नाम है। गोडानां निवासो जनपदः गोडाः म्ून्गोड़ देश । 
गौडा: विषयो देश: एषाम्‌ इति गौडा:ब-गौड़ देश के निवासी। गौडानाम्‌ 
अपत्यानि स्त्रिय: इति गौड-- अणु--डीपू ७ गौड्य:, तासाम्‌ । धली--धूलि -- 
डोष्‌ | धूम्रयन्त:--ध्रृत्न ८ घुसर । धृम्न' कुर्वन्तः इति धृम्र + शिच्‌ -- लट्-- 
शत । क्ृष्णिमानम्‌--कृष्णस्य भावः 'इति कृष्ण -)-इमनिच्‌ ८ कृष्णिमा, तम्‌ । 
क्लिश्नन्त:--दबाते या तिरस्कृत करते हुए। क्लिश ( क्रचादिगणीय ) +- 
लट्‌ू--शतू । इस शलोक में तद्गुण, लुप्तीपमा, रूपक, पर्याय और स्वभावोक्ति 
बलंकारों का सांकर्य है। इसमें गोडी रीति है, ओज गुण है ओर ख्ग्धरा छुल्द 
है। लग्घरा का लक्षण १, १ मे देखिए ॥ २३ ॥ 

मु० रा०--२२ 
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राक्षसः-[ सावेगम्‌ ] हा घिक्‌ कप्टम्‌ ! तेषपि हतास्तपरिविनश्चित्र- 
वर्मादय !! ततु कथ सुहन्नाशाय राक्षसश्चेप्टते, न रिपुविनाशाय ? तत्‌ 
किमिदानी करवाणि मन्दभाग्य ? 


कि गच्छामि तपोवनम्‌ ? न तपसा शाम्येत्‌ सवैर मन 

कि भत्‌'ननुयासि जीवति रिपो ? स्त्रीणामिय योग्यता ! 
किया खज्भढसख" पताम्यरिवले ? नेद नयुवत भवेतु 
चेतश्चन्दनदासमोक्षरभस रुन्ध्यात्‌ कतघ्न न चेतु ॥२४॥ 


[ इति निष्छाता सर्व। ] 
॥ इति पदच्चमोडडू ॥ 


अन्वय --तपोवनम्‌ गच्छामि विम्‌ ? सवैर मन तपसा न शाम्येत्‌ । रिपों 
णीवति मत नु अनुयामि क्मि ? इय स्त्रीणा योग्यवा । वा खज्डसख अरिवले 
पतामि क्म्‌ ? न इद युक्त न मवेद, चम्दनदासमोक्षरमस चेत रुग्यात्‌, चेतु 
न इतन्न मवेत्‌ ॥ २४॥॥ 


व्यास्या--तपोवनम्‌-- तपस्यार्थमरण्य, गच्छामि किमू--यामि किम ?, 
सवैर--साम्प, मनः चेत , तपसा--तपश्चरणेन, न-नहिं, शाम्येत्‌-- 
शान्ति आप्नुयात्‌॥ रिपो--शत्री, जीवति--प्राशघारण दुर्वति (सत्ति ), 
मत तु--स्वामिना, अनुयासि क्मि--अनुगच्छामि किम ?, इमम्‌--एपा,- 
स्त्रीसाम--मवलानाम्‌, योग्यता--प्रतिविधानम्‌ । बा--अथवा, खंद्भसख -- 
असिमातश्रसहाय , अरिवले-- शत्रुसैये, पतामि क्मि--विशामि क्मि?, ने, 
इदम्‌ू--एतत्‌, युक्त--समीदीन, न भवेतु--न स्थात्‌, ( यवों हि ) चन्दन- 
दासभोक्षरमस---चन्दनदासम्य मोक्षे मोचने रमस ध्वरा यस्य ताहश, चेत -- 
( भदीय ) मन , रुख्यातु--प्रतिबध्वीयात्‌, चेदु--यदि, व--एवं न कुर्यादि- 
त्यर्थ', ( तदा मम मन* ) कृतप्रम--अक्ृतज्न, भवेत्‌-स्यात्‌ ॥ २४ ॥ 
हिंदी अनुवाद--राक्षस--][ आवेग के साथ ] हाय धिक्‍्कार है, कष्ट 
है। वे बेचारे चित्रवर्मा आदि भी मारे गए! तो क्या मित्री के नाश के लिए 


पाक्षस प्रयत्त करता है, शत्रुओं के विनाश के लिए नहीं ? तो मैं अमागा 
कया श्न्स्दा 7 
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क्या मै तपोवन में चला जाऊँ ? वेरभाव से युक्त मन तपस्था से शान्त 
नहीं होगा । झत्र के जीवित रहने पर क्या स्वामी का अनुकरण कहूँ १ यह 
तो अबलाओं का काम है। अथवा क्या तलवार लेकर शत्रुदल में कूद पड़े । 
नही, यह अच्छा नहों होगा । ( क्योंकि ) चन्दनदास को छुड़ाने में व्यग्र 
( मेरा ) मन रोकेगा । यदि नहीं ( रोकेगा तो वह ) कतन्न होगा ॥ २४॥ 


[ सभी ( पात्र ) बाहर चले जाते हैं। | 
॥ पाँचयों अंक समाप्त ॥ 


विप्पणी--तोपि घातिता:--यहाँ अपि शब्द समुच्चयार्थक है, अर्थात्‌ 
मेरे स्वामी और मित्र सब मारे गए। तत्‌ किमिदातीसू-मेरे सभी प्रयत्त 
मुझे ही हानि पहुँचा रहे हैं, इसलिए अब क्या करूँ। कि गच्छासि--इस 
श्लोक में निराश होकर राक्षस सोच रहा है कि क्या मैं तप करने के लिए बच 
में चला जाऊँ अथवा क्या स्वामी का अनुगसन करने के लिए आत्महत्या कर 
लूं अथवा तलवार लेकर शत्रुओं पर टूट पड़े, । इन सभी विकल्पों के बाद वह 
निश्चय करता है कि नहीं, ऐसा करने से मैं चन्दनदास के प्रति कृतघ्न हो 
जाऊंगा । इसलिए अब उसे छुड़ाने का ही प्रयत्त करूंगा । इस पद्च में दीपक 
अलंकार ओर वाकक्‍्यार्थहेतुक काव्यलिंग अलंकार का सांकर्य है। इसमें शार्दूल- 
विक्रोडित छन्द है। उक्त छन्द का लक्षण १, १२ में देखिए ॥॥ २४ ॥ 


षष्ठोष्डूु: 
[ ततः प्रविश्वत्यलड्कृत: सह्ष: सिद्धारथेंकः । ] 
सिद्धार्थंक:-- | 
जअदि जनदणीलो केसवो केसिघादी 


जअदि अ जणदिट्ठे चन्दमा चन्दउत्तो । 
जअदि जअणसज्जं जा अकाऊण सेण्णं 


पड़िहदपर॒पक्खा अज्जचाणक्कणीदी ॥ १॥ 
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(जयति; जलदनील केशव केशिघातो 
जयति च जनदृष्टेश्चन्द्रमाग्चन्द्रगुप्त । 
जयति जयनसज्ज या अक्ठत्वा च सैन्य 
प्रतिहृतपरपक्षा आर्यचाणवयनीति ॥ १॥ ) 


अदय --जलदनील, केशिघाती केशव जयति । जनहप्टेः चन्द्रमा 
चद्रगुप्तरव जयति । बार्यचाणवयनीतिश्व जयति या जयनसज्ज सैन्यम्‌ 
बदत्वा प्रतिहतपरपक्षा ( विद्यत ) ॥ १॥। 

व्याट्या--जलदनील --जलद मेघ इध नील' श्याम, फ्रेशिघाती-- 
केशिनामदैन्यविनाशक , केशव --हृष्णावतार श्रीविष्णु', पयति--उत्तप 
लमते । जनहप्टे --लोक लोचनम्य सम्बन्धे, चद्धमा--चन्द्र ( इव ), धन्र- 
गुप्तश्व--मौर्यग्च, जयति--उत्कर्प॑ लगते । आर्यचाणावयनीतिश्च-- पृज्यकीटि- 
ल्यनयश्च, जयति, या--चाणवक्यनीति , जयनसज्ज-जयन युद्धादि तदर्थ 
सज्जा वेशो यस्यथ ताहग, सैन्यमू-सेमाम्‌, अग्ृवा--अविधाय सैय बिनेवे- 
त्यर्थ), प्रतिहृतपरपक्षा--प्रतिह्त विनाशित परपक्ष शत्रुपक्ष यया ताहशी, 
( विद्यते ) ॥ १॥ 

हिन्दो अनुवाद--[ तदन-त्तर अलक्षारय॒ुक्त एयम्‌ प्रसन्न सिद्धाथक भवेश 
फरता है । ] हि 

सिद्धा्येफ्--मेघ के समान श्याम वर्ण वाले तथा वेशी नामक राक्षस का 
मारने वाले विष्णु वी जय हो, मनुष्यो की दृष्टि के लिए चद्धतुल्य चन्रुप्त 
की जय हो और युद्धाध उद्यत सेना के बिना ही शत्रुपक्ष फो नप्ट कर देने वाली 
आंय चाणवय की नीति की जय हो ॥ १ ॥ 


व्प्पसी-- इस प्रकार मनयकेतु के निग्रह रूप अवातर कार्य सम्पल्त हों 
जाने के बाद राक्षम को वश में करने के लिए तथा मोर्य की लक्ष्मी को सुहद 
करने रूप महातु फ्ल की सिद्धि के लिए छठे और सातवें अको का उपक्रम 
किया गया है। जलदनोल --जल ददातीति जलद । तद्बतु नील जलदनील 
उपभ्तरक्मघारय स० । केशिधात्ती--केशिन हन्‍्तु शीसमस्य इति केशित५/ 
दव-।- णिनि कर्तरि तसच्छीत्ये । केशवा।--& ब्रह्मोएम्‌ ईश रदख् पर्तेयति इति 
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केशव: । हरिवंश में इसकी निरुक्ति इस प्रकार की गई है--हिरण्यगर्भ: कः 
प्रोक्त ईशः शद्भधूर एवं च। सृष्ट्यादिना वर्तवति तौ यतः केशवों भवानर ॥! 
जयन---जयति अस्मिन्‌ इति,/जि-ल्युट अधिकरणे ८ जयनस्‌ । इस पद्च में 
लुपोपभा, रूपक तथा विभावना बलंकारों की संसप्टि है। इसमे मालिनी 
छन्द है । मालिनी का लक्षण ३, १५ मे देखिए ॥ १॥ 

ता जाब चिरस्य कालस्स प्पिअबअस्सं सुसिद्धत्वअ पेक्खामि। 
[ परिक्रप्यावलोक्य च | अअं उण प्यिअव्रअस्सओं सुसिद्धत्यओ इदो ज्जेत्र 
आअच्छादी ता जाब उबसप्पामि। ( तद्यावविच्चरस्थ कालस्य 
प्रियवयस्यं सुसिद्धार्थक पश्यामि। अय॑ पुनः प्रियवश्रस्थः सुसिद्धा्थक 
इत एवामच्छति, तद्यावदुपसर्पामि । 


[ तत्तः प्रविशति छुलिद्धार्थंकः । | 
सु सिद्धार्थकः--- 


सन्ताबेन्ता आबाणेसूं. महृप्तवेसूं. रुआाबेच्ता । 

हिअअच्छित्रा अबि विह॒बा बिरहे मित्ताणं दुम्मणाअन्ते ॥२॥। 

( सन्‍्तापयन्तः आपानेषु महोत्सवेषु रुजायन्तः । 

हृदयस्थिता अपि विभवा विरहे मिन्राणां दुर्भवायन्ते ॥॥२॥।) 

अन्चयः--मित्राणां विरहे विभवाः हृदयस्थिता अपि आपानेषु सच्तापयन्त: 
महोत्सवेदु रुज्ञायस्त: दुर्मनायन्ते ॥॥ २ ॥॥ 

व्यास्या--मित्रा्ां--सुहृदां, विश्हे--वियोगे, विभवा:--ऐश्वर्याणि, 
हृदयस्थिता अपि--अन्तः:करणवर्तिनोषपि, आपानेपु--पानग्रोष्ठीपु, सन्‍्ता- 
पृयन्त: -क्लेशं जनयन्तः, महोत्मवेपु--द्रत्यगीतादिपु समारम्भेषु , रुजायच्त:-- 
मनोरोगं॑ समुत्यादयस्त८, दुर्मनायन्ते---निरानन्दवन्तः सम्पत्स्यन्ते ॥ २ ॥। 

हिन्दों अतुवाद--तो बहुत्त दिनों के बाद प्रिय मित्र सुसिद्धार्थक को देख 
रहा हैं। [ घुमकर और देखकर ] फिर यह प्रिय मित्र सुसिद्धार्थक् इधर ही 
आ रहा है। इसलिए समीप जाता हूँ । 


[तब सुसिद्धार्थेक प्रवेश करता है। | 
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सुसिद्धा्यंफक--मित्रों के वियोग मे ऐस्वर्य हृदय में विद्यमान रहने पर 
भी पान गोप्ठियों मे टीस उत्पन्न करते हुए और मद्दोत्सवों मे रोग उत्पन्न परते 
हुए आनन्द शून्य हो जाते हैं ॥ २॥। 

टिप्पणी-- चिरस्य कालस्य--बहो कालाद परमित्यर्थ । रजायन्त -- 
रुजा बुर्वन इति रुणा+-शिच्‌+लट्+-शत्‌ । दुर्मनायन्ते--लदुमनम 
दुर्ममसः भवन्ति उति दुर्ममम-+वयद्‌, सलोप 'भृशादिन्यों भ्ुत्पच्चेलपश्च 
हल.” इत्यनेन । इस पद्य में दीपफ झलकार और पदायहतुब काव्यलिग मलकार 
में सावर्य है । इसमे बार्या छन्द है। कार्या का लक्षण १, ५ में देखिए ॥ २॥ 


सुदच्च मए जघा--मलअकेदुकडआदो प्पिअवअस्सओ मिद्धत्यओ 
आबदो त्ति। ता जाबव ण॒ अष्णेसामि | [ परिश्म्योपसृत्य च ] एसो 
सिद्धत्यमो। (श्रुतत्च मया यथ्ा-मलयकेतुबटकातू प्रियवयस्य/ 
सिद्धाथक आगत इति | तद्यावदेनमन्विप्यामि | एप सिद्धायक । ) 

सिद्धायंक --[विलोषय] क्थ इदो ज्जेय प्पिअवअस्सओ सुमिद्धत्यओ ! 
[ उपगम्य ] अबि सुह प्पिजवअस्सस्स ? ( क्थमित एवं प्रिववयस्थः 
सुसिद्धाथंक ! अपि सुख प्रियवयस्यस्थ ? ) 

[ उभावन्यो-यमा लिझत ] 


सुस्तिद्धाध --अह बअस्स ! बुदों में सुह, जस्स तुम चिरआालण- 
वासपच्चाग्रदोबि अआणिअ बुत्तन्त अण्णदों गदोसि ? त्ति। ( बहों 
वयस्य ? बुतों में सुखम, यस्य त्व चिरप्रवामप्रत्यागतोःप्यज्ञापयित्वा 
वृत्तान्तमन्यत्तो गतोइसीमि । 

सिद्धायक --प्पीसीददु प्यिअवअस्सो । अह वखु दिट्ठमेतों ज्जेब्ब 
अज्जचाणवकेण आणत्तो जधा- सिद्धत्यन्न ! गच्छ, एद प्पिन वुत्तन्त 
प्पिगदसणस्स देअस्म चन्दसिरिणों णिवेदेहि' त्ति। तदा तस्त ते 
णिवेदिम एव्व अणुभूदपात्थिंवप्पणमादों अह॒प्पिअर्अस्स प्येक्खिदु 
तुद गेह चल्निदोहि । ( प्रसीदतु प्रियवयस्थ । अह खलु दृष्टमात्र 
एवार्यचाणक्येनाज्ञप्तो यथा- 'सिद्धार्थक ! गच्छ, इम प्रिय वृत्तान्त 
प्रियदर्शनस्य देवस्य चन्द्रश्रियों निवेदयेति । ततस्तस्य तप्निवेद्य एवम- 
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नुभूतपाथिवप्रसादो४ह॑ प्रियवयस्थं प्रेक्षितु तब गेहू॑ चलि- 
तोउस्मि । ) 

सुसिद्धाथंक:ः--बअस्स ! जदि मए एदं सुणिदब्ब भोदि, ता म॑ पि 
सुगावेहि, # ते प्पिअं प्विअदंप्तशश्स चन्दसिरिणों णिवेदिदं त्ति। 
( वपस्य ! यदि मयरेदं श्रोतव्यं भवति, तत्मामपरि श्रावय, कि तत्‌ प्रिय 
प्रियदर्शनस्य चन्द्रश्नियों निवेदितसिति । ) 

हिन्दी अहुवाद--मैंने सुना है कि सलयक्तेतु के शिविर से प्रिष्र सित्र 
सिद्धार्थक् आया है । तब तक इसको खोजता हूँ । [ घुधकर और पास जाकर | 
यह सिद्धार्थक है । 

पसिद्धार्थंड--][ देखकर |] केप्ते इधर ही प्रिय मित्र सुसिद्धार्थक ( आ रहा 
है ) | | सप्तीपष जाकर | प्रिय मित्र सुख से तो हैं? 

[ दोनों परस्पर आलिगन करते हैं। | 

सुसिद्वाथंझक--वाह मित्र ! मुझे सुब कहाँ से, जिश्षके तुम चिरकाल के 
प्रवास से लौटकर बिता संम/चार बताये दूसरी ओर चले गए हो । 

सिद्दार्थक्ष --प्रिय मित्र प्रसन्‍त हों । मुफे तो देखते हो आर्य चाणक्य ने 
आज्ञा दो, जैसे --सिद्धार्थर ! जाओ, यह प्रित्र समाचार प्रियदर्शन वाले 
महाराज चद्वधगुप्त से निविदय कर दी।” तदनन्तर उनसे वह निवेदन करके 
इस प्रकार राजा की कृपा का अनुभव किये हुए मैं प्रिय मित्र को देखने के 
लिए तुम्दारे घर की ओर चला हूँ । 

सुसिद्धार्थेक्र-मित्र ! यदि यह मेरे सुनने योग्य हो तो घ्ुके भी सुनाओ । 
वह कौन-सा प्रिय ( समाचार ) प्रियदर्शनय चर्द्रगुप्त से निवेदन किया है ? 

टिप्पणी --चि रप्रवासप्रत्यागत:--चिरं प्रवासः, तस्मात्‌ प्रत्यागत: प्रति- 
निवृत्त:। प्रियवयस्य:--स्विग्यसित्रम्‌ ॥ प्रियदर्शवस्प--प्रियम्‌ सुखकारऊकं 
,दर्शनम्‌ अवलोकनम्‌ यस्य सः तथोक्त?, तध््य । देवस्प--अन्र शेषत्वविवक्षया 
पष्ठी । गेहूँ चलितः--हहं प्रति चलितः । 

सिद्धार्थकः--प्पिअब्रअस्प ! तुहुबि कि असुणिदब्बं अत्थि ? ता 
णिप्तामेहि। अत्यि दाब, अज्जचाणस्क्रणोदिमोहिदमदिणा मलअ- 
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केदह्‌दएण णिराकरिआ ख़खूस, सदा चित्तवम्मप्प्मुहा पह्णा पच 
पात्यिवा, तदो >असमिवखकारी एसो दुरागारो त्ति कदुअ, उज्ल्मि 
मलअवेदुक्डअभूमि, णिअभूमिवुसलदाए भअविलोलसेप्णतणूविदसेस- 
परिवारेसु सक सक वित्तव अभिष्त्थदेसु, पात्यिवेसु भद्रभट-पुरु 
दत्त हिज्ञ रात बलउत्त-राअसण-भागुराअण-रो हिदवख-विजअवम्म णमुहे हि 
सजमिदों मलअकेदृ । (प्रियवम्स्य | तवापि क्मिथोतव्यमस्ति ? तथ्चिशान 
मय-- अस्ति तावदायचाणवयनी तिमो हितमतिना मलयवेतुहृतकेन निरा- 
कृत्य राक्षस, हताश्चित्रवर्मप्रमुया प्रधाना पच्च पाथिवा ॥ ततो 
असमीक्षयकारी एप दुराचार इत्युज्ित्वा मलयवेतु कट क्भूमि निजभूमि- 
वबुशलतया भयविलोलसैन्यतनुहझ्तशपपरिवारेपु स्वक स्वक विपयमभि- 
प्रस्थितेषु पार्थिवेपु, भद्बभट पुस्पदत्त-हिद्भ रात बलगुप्त-राजरे न-भांगु- 
रायण-रोह्विताक्ष-विजयवमप्रमुस॒ सयमितो मलयकेतु ।) 

हिन्दी अमुवाद-- सिद्धार्थकम--प्रिय मिश्र | क्या तुम्ह भी ने सुनाव 
योग्य ( कोई समाचार ) है ? तो सुनो--वात यह हे कि आय चाटावय पी 
मीति से विवर्तव्यविमूढ बने मलम्वेतु न राक्षस वो निवाल-बाहर व्‌ रक चित्र 
वर्मा गादि पाँच प्रधान राजाओं को मरवा डाला। तदनन्तर यह बिना 
विचारे काम करने दाला दुराचारी है--ऐसा समझकर अपने अधिवार की 
रक्षा करने मे निपुणा होने के कारण मलयवतु के शिदिर को त्यागकर भय से 
विहल सेनिको द्वारा अल्प किय गये अवश्प्ट अनुयायिवर्गों वाले राजाओं के 
अपने अपने देश को चले जाने पर भद्रमट, पुरुषदत्त, हिंज्ुरात, वलगुप्त, 
राजसेन, भागुरापण, रोहिताक्ष और विजयवर्मा आदि ने मलयगवेतु को 
पक लिया १ 


टिप्पणी--निशामय-- शुण्ु । चाणक्यनी तिमोहितमतिना-- चाएक्यस्य 
नीति नया तया मोहिता वल्लीइृता मति बुद्धि, यस्य तथामूतेन। 
मलेयकेतुह्तवे न-- मलय्वेतुश्चासो हतक. मलयवेतुहृतक कुल्लितानि 
कुल्सितैः! इति समास , तेन। निराक्ृत्य--प्रथक्ड॒त्य। असमीक्ष्यकारी-- 
जाल्म:। सम«&/ईक्षृ--क्तवा--ल्यपू ८- समीक्ष्म 4 न समीक्ष्य असमीक्ष्य 
असमीक्ष्य करत शीलमस्य इति असमीक्ष्य+/क--णिनि कर्तरि ताच्छील्ये, 
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उपपदततु० । दुराचार:-- दुः दुष्ट आचार: व्यवहार: यस्यथ स दुराचारः 
प्रादिबहुत्नीहि स० । उज्ल्चित्वा--परित्यज्य । भवविजोलसैन्यतनुक्ृृतशेष- 
परिवारेषु--भयेन साव्वसेत विलोलानि चपलान विह्नलानि वा सेस्यानि, तैः 
तनूकृता: शेषा: परिवाराः येषां ते तथोक्ता3, तेपु । विषयसु--जनपदस्‌ । 
संयतित:--बुतः । 
सुसिद्धर्थंक:-- वअस्स ! भद्दभटप्पमुहा किल देअस्स चन्दर््तिरिणो 
अबरत्ता मलअकेदुं समास्क्िदा त्ति लोए मन्तीअदि । ता कि णिमित्त 
एदं कुकबिणाडअस्स बिअ अण्णं मुहे अण्णं णिब्बहणे त्ति ? (वयस्य ! 
भद्रभटप्रमुखा: किल देवस्य चन्द्रश्चियोज्परक्ता मलयकेतु समाश्रिता इति 
लोके मन्व्यते । तत्‌ कि निमित्तमेदत्‌ क्ुकविनाटकरस्पेवान्यमुखेअ्त्य झ्िवें- 
हण इति १) 
सिद्धप्थंक:--बअस्स ! सुणु दाव, देवगंदोए बिअ असुणिदगदाए 
णमो अज्जचाणक्कणीदीए । (वयस्य ! शुणु तावत्‌, देवगत्ये इवाश्वुत- 
गत्ये नम आर्यचाणक्यतीत्ये ।) 
सुसिद्धार्थक:-- ब्रअस्स ! तदों तदो ? (वयस्य ! ततस्ततः ?) 
सिद्धाथंकडः--बअस्स ! तदों प्पयहुदि, सारसाहुणसमुदएण इदो 
णिक्कमसिअ अज्जचाणक्करेण पड़िबण्णं अराअलोअं अससराअबलं । 
(वयस्यथ ! ततः प्रभृति सारसाधवसमुदयेनेतोी निष्क्रय आर्यचाणक्येन 
प्रतिपन्नमराजलोकमशेष राजवलस ।) 
सुसिद्धार्थक:-- बअस्स ! काह ? (वयस्थ ! कुत्र ?) 
सिद्धार्थंकझ:ः--बअस्स ! जहि एदे,--(वयस्य ! यत्रेते,--) 
अदिसअगुरुएण॑ दाणदप्पेण दन्ती 
संजलजलदलीला उब्बहन्ता रादन्ति । 
कसपहरभएण  जादकम्पा तुरन्‍्ता 
गहिदजअणसज्जा सपरदन्त तुलगा ॥ ३ ॥। 
( अतिशयग्रुरुकेण दानदर्पेण दन्तिनः 
सजलजलदलोीलामुद्वहत्तो नदन्ति । 
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कशाप्रहारभयेव ।जातकम्पास्व्वरयन्त 
गृहोतजयनसज्जाः सम्पदन्ते तुरद्धाः ॥ ३ ॥) 

मस्वप --म्रद्दीनगञयनसज्जा) दन्तिन” अतिशयगुद्केण दानेंदर्पेण सजल- 
जलदनीनाम्‌ उद्धह त' नदस्ति । तुरज्ञाः कगाप्रद्यारमयेन जातकम्पा) त्वस्यन्त 
सम्पद्चन्ते ॥ ३ ॥ 

ब्याट्या--गुदीत जपनसज्जा१--म्ंदीत१ परिहित) जयनेस्य युद्धस्य सज्ज? 
वैश' ये. ताहगा), दल्विना--गजा), अतिशयगुदकेण--अतिप्रवनेन, . दान- 
दर्पह्ठ --पदजलगर्वेग, समनजलदलीलाम्‌ू--पजलानां जमप्रर्णाना जलदानों 
मेघाना जीलाम चरितम्‌, उद्इन्त'--घारयन्त3, सदन्ति--णर्जन्ति | तुरज्णञा-- 
अश्वा फशाप्रदा रमयेन--कृशाया) ताइन्या प्रडार' आघात) तस्मात्‌ यत्‌ 
भय भीति) तेन, जातकम्या “जात उपन्नर कम्व' कृम्पन येपा ताहशा), 
( अवएव ) त्वस्यत - स्वारोहिए ) त्वराइतों विदधत', सम्पद्यति-- 
सतद्धा भवन्ति ॥ ३ ॥। 

हिंदी अनुवाद --सुपिद्वार्थयक्र--मित्र । भद्रमठट आदि महाराज चद्धगुप्त 
से विरक्त होकर मलयकेवु के आश्रय में चले गये--ऐसा लोगों में कहा जाता 
है। तो किस फारण यह अयोग्य कवि के द्वारा रचित नाटक की तरह मुघ- 
सौ [ अर्यात्‌ प्रासम्म ) में कुछ और तथा निर्यहंशसन्बि ( अर्थात्‌ अस्त ) में 
कुछ और हो रहा है ? 

सिद्दा्य क्ू--मित्र । सुनो, देवता के गति के समान न सुनी गई गति वाली 
आाये चाणक्य की नीति को नमस्कार है| 

सुमिद्धायंक--मित्र | तब क्या हुआ ? 

पिद्वार्थक्--मित्र ! तत्पश्चात्‌ उल्लृष्ट सेना के समूह के साथ आर्य 
चाणक्य ने यहाँ से निकलकर नृत्ससमूह से रहित सम्पूर्ण राजसेना को अधिकार 
में कर लिया । 

सुसिद्धा्य क--मित्र । कहाँ ? 

सिद्धार्यक--मित्र | जहाँ ये-- 

बुद्ध के वेश को घारण किये हुये हाथी अत्यन्त बढे हुये मदजल के गर्म 
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में सजल मेघों की भाँति लीला करते हुए गर्जन कर रहे हैं और घोड़े चाबुक 
की मार के भय से काँपते हुए तथा ( अपने सवारों को ) शीघ्रतायुक्त करते हुए 
( युद्धार्थ ) तत्पर हो रहे हैं ।। ३े ॥ 

टिप्पणी--चन्द्रश्रिय:--अन्न शेषे षष्ठी । चन्द्रश्रिय/ चन्द्रगुप्तस्य सम्बन्धे 
अपरक्ता: । मन्त््यते--कथ्यते । मुखे--प्ुखसन्धौ प्रारस्भे इत्यर्थ/ । निर्वहणे-- 
निर्वहणसन्धौ---उपसंहारे इत्यर्थ:। निरुह्मते इतस्तत आदाय पिण्डीक्रियते 
एकार्थीक्रियत॑ अस्मिन इति विर./वहु--ल्युटू अधिकररणों रू निर्वहरणाम्‌ । 
अश्वुतगत्यै--बश्जुता ग्रतिर्यस्था: सा अश्वुतगतिः, तस्ये अनाकणितकृत्ये 
इत्यर्थ: । आर्यचाणवयनीत्ये-- अब नमः शब्दयोगे चतुर्थी। सारसाधनस- 
मुदयेन--साध्यते अनेन इति,/साध्‌-ल्युटू करणे- साधनम्‌ > सैन्यस्‌ । सारं 
साधनम्‌, तस्य समुद्येन समूहेन । प्रतिपन्नमू--अधिकृतम्‌ । अराजलोकम्‌-- 
उपजनरहितम्‌ । अशेषराजबलम्‌-- समस्तदृण्सै्यमू । अतिशयग्रुरुकेण-- 
गुसरेव गुरुकद: अतिशयश्चासों गुरुक: अतिशयमुरुकः, तेन-अतिप्रवृद्धेन वा 
अतिप्रबलेन । जातकम्पास्त्वरयन्त:--यहाँ. जातकस्पोत्तरद्धाःः पाठभेद 
मिलता है। अर्थ होगा--कॉपते हुए तथा चंचल | अर्थात्‌ घोड़े इस तरह 
काँप रहे है कि मानों तरंगो के समान चक्कर काट रहे हैं। इस श्लोक के 
पुवार्ध में उपमा तथा रूपक का सन्देहसद्धूर है और उत्तरार्ध में समासोक्ति तथा 
पदार्थहेतुक काव्यलिंग अलंकार हैं। इसमे मालिनी छन्द है। भालिनी का 
लक्षण ३, १४ में देखिए ॥। ३ ॥। 

सुसिद्धार्थऔौ--बअस्स ! एदं सब्बं दावं॑ चिट्ठदु, तहा सब्बलोअ- 
प्पच्चक्खं उ|ज्ञआहिआरो भविञअ कह अज्जचाणक्कों पुणो बि त॑ं ज्जेब 
मन्तिपदं आरूढ़ो ? ( वयस्य ! एतत्‌ सर्व तावत तिष्ठतु । तथा सर्व- 
लोकप्रत्यक्षमुज्यिताधिकारों भृत्वा कथमार्यचाणक्य: पुनरपि तदेव 
मच्जिपदमारूढः ? ) 

सिद्धार्थकड:--बअस्स ! अदिमुद्धो दाणी सि तुमं, जो अमच्चरकक्‍्ख- 
सेण अणबगाहिदपुब्ब॑ अज्जचाणक्कबुद्धि अबगाहिदुं इच्छसि ? 
( वयस्य ! अतिमुग्ध इदानीमसि त्व, योअ्मात्यराक्षसेनानवगही तपूर्वा- 
मार्यचाणक्यवुद्धिमवगाहितुमिच्छसि । ) 


क्ष्द मुद्रारालसम्‌ 


सुसिद्वार्यंक--वअस्स ! अघ अमच्चरवख तो दागी कहि ? ( वयत्त्य ! 
अवाध्यात्यराक्षस इदानी कुतच्र ? ) 

पिद्धार्यक्ु-वअस्स ! सोक्वु तस्सि प्यलअक्रोलाहले वद़्ढमाणे 
मलभअक्रेदुकडआदों णिकक्रमिम्र उन्दुरणामहेरण चरेण अणुमरन्तो इम 
ज्जे्र कुयुमठउर आगदो त्ति अज्जवाणक्कृन्स णिव्रेदिद । ( वयस्य | से 
जलु तस्मित्‌ प्रनयकोलाहले वर्धमाने मलयकेतु कटकात्‌ निष्फम्योन्दुर- 
नामबेधन चरेणानुअियमाण इदमेव कुसुमयुरमागत इत्यार्यत्राणक्यस्य 
निवेदितम्‌ । ) 

हिंदी अनुवाद--सुसिद्धायंक--मित्र | यह सव रहे। उम्र प्रकार सब 
लागो के सामते अधिहारत्यागी होकर आार्य चाणक्य ने फिर मत्री का पद वैसे 
प्रहरा बर लिया ? 

सिद्दार्यक्रू--मित्र | तुम इस समय अत्यस्त अवोप हा, जो क्रि पहले 
अमात्य राक्षत्त के द्वारा न समझी गई आर्य चाणक्य को बुद्धि को समझना 
चाहत हो | 


सिद्धार्थंक्--मित्र | बच्चा, इस समय अम॑त्य राक्षत कहाँ है ? 

सिद्धायक--मित्र | वह तो उप ( मलप्र्रेतु के शिविर ) मे प्रलयकालीन 
जैसे कालाहन के बढ़ जाते पर मलयक्ेतु के शिविर से निकलकर उन्दुर वामक 
गुमचर के द्वारा पीछा क्रिया जाता हुआ इसी कुसुमपुर में आा गया हैं--यह 
आर्य बात से निवेदन कर दिया गया है । 


डिव्पएी--एतत्‌ सर्व॑ तिष्डनु--अर्थाद्‌ यह सव रहने दो । संर्वलोक- 
प्रत्यक्षमु-प्रमन्‍्तजनसमक्षम्‌ । उज्यिताधिकार --उम्मित त्यक्त अधिकार 
मजियद येव ताहश । आह --न्राप्त । स्वीहूतबानित्यर्थ । अतिमुग्ध “८ 
अनिद्ययाबाय । अनतमुह्वीतपूर्वामु--ूर्वैमज्ञाताम । अवगाहितुर--बादुम । 
प्रयलको लाहले--प्रलवकालिककोलाहलसहशे कोलाहये । अबञ्र यस्थ च॑ 
मावेत मावलसणाम्‌ः इति सूत्रेण सप्तमो। अनुश्षियमाण --अवनुगम्थमात । 


आर्यचाणक्यस्य--अत्र शेपत्वविवक्षया पप्ठी | आर्यवाणक्य पुरत इति 
जिवेदितम्‌ 


पष्ठोषडू ३४६ 


सुसिद्धार्थक:--बअस्स ! तहा णाम अमच्चरक्खसो णन्दरज्जप्प- 
च्चाणअणे किदव्ववसाओं णिक्कसिअ सम्पदं अकिदत्थों पुणो बि कह 
इम॑ ज्जेव कुसुमइरं आअदो ? ( वयस्य ! तथा नाम अमात्यराक्षसी 
नन्दराज्यप्रत्यानयने कृतव्यवसायों निष्क्रम्य साम्प्रतमक्ृतार्थ: पुनरपि 
कंथमिदमेव कुसुमपुरमागत: ? ) 

सिद्धार्थंक:--बअस्स ! तक्‍केसि, चन्दणदासस्स सिणेहेण त्ति। 
( वयस्यथ | तर्कयामि, चन्दनदासस्य रनेहेनेति । ) 

सुसिद्धार्थध:--बअस्स ! सच्च चन्दणदासस्स सिणेहेण त्ति ? अधघ 
चन्दणदासस्स मोदखं प्पेक्शास ? ( दयस्य ! सत्य चन्दनदासस्य स्नेहे- 
नेति ? अथ चन्दनदासस्य मोक्ष प्रेक्षसे ? ) 

सिद्धा्थक:-- वअस्स ! कुदों से अधण्णस्स मोवखो ? सो वखु सम्प्दं 
अज्जचाणककस्स आणत्तीए दुर्वेह पि अह्यं हि बज्ञद्ाणं प्वेसिआ बावा- 
दइदव्यो । (वयस्य ! कुतोअ्स्थाधन्यस्य मोक्ष: ? स खलु साम्प्रतमार्यचाण- 
क्यस्थाउपनप्त्या द्वाभ्यास्प्यावाभ्णं वश्यस्थानं प्रवेश्य व्यापादयि- 
तब्यः | ) 

सुसिद्धार्थक: [सक्रोधम्‌] बअस्स ! कि अज्जचाणवकस्स घादअजणो 
अणो णत्थि, जेण अह्य ईदिसे णिसंसे कम्मे णिजुज्जीअदि ? (वयस्य ! 
किलार्यचाणक्यस्य घातकजनोथ्स्यों नास्ति, येनावामीदुशे नृशंसे कर्मणि 
नियुज्यावहे ? ) ; 

सिद्धार्थड:-- व अस्स ! को जीवलोए जीविदुकामो अज्जचाणक्कस्स 
आणत्ति पड़िऊलेद्रि ? ता एहि, चंडालबेसधारिणा भविअ चन्दणदासं 
वज्झट्ठाण्ं णेहा । ( वयस्थ ! को जीवलोके जीवितुकाम: आर्यचाण- 
वयस्थाज्ञप्ति प्रतिकूनयात ? तदेहि, चाण्डालवेशधारिणो भृत्वा चन्दनदासं 
वध्यस्थानं नयावः + ) 

[ इत्युभी निष्कान्तो ] 
प्रवेशक: 
हिन्दी अनुदाद--सु सिद्धार्थंक-- मित्र | उस प्रकार नन्दराज्य को लौठाने 


झइप० मुद्राराक्षसम्‌ 


में प्रघलशोील अमात्य राक्षस निकलकर सम्प्रति असफल द्वोते हुए फिर इसी 
कुमुमपुर में कैसे जा गए ? 

सिद्धायंक--मित्र ! मैं अनुमात करता हूँ कि चन्दनदास के स्नेह के 
कारण । 

सुसिद्धार्यक-मित्र ! सचमुच चन्दनदास के स्वेह के कारण ? क्या तुम 
चन्दनदास के छु+कारे की समावना वर रहे हो ? 

सिद्घार्य क--मत्र । उस अमागे का छुटकारा कहाँ ? उसे तो इस समय 
आय चाणवप की आाज्ञा से हम दोना के द्वारा वध्य स्थान में प्रवेश कराकर 
मार डालना हैं । 

सुसिद्धायक-[ फोध के साथ ] मित्र । क्या आय चाणक्य को दूसरा 
कोई बधिक नहीं मिला, जिससे हम दोनो को ऐसे क्रूर कार्य में नियुक्त 
क्र दिया २ 

सिद्धायंक--मित्र | समार मे जीवन चाहने वाला कौन आार्य चाण॒वत्र 
की आज्ञा अम्वीकार करता है ? इसलिए आमो चडाल का वेय घारण करके 
चन्दनदास को वष्यस्थान में ले चलते हैं । 


[ दोनो बाहर चले जाते हैं । ] 
प्रवेशक समाप्त 
टिप्पसणी--कत्तव्यवसाय --विहितोद्योग.. । |बह़वार्थ --अमफच* । 


तरकंयामि--सम्मावयामि | अथ--अत्र प्रश्नाथंक्रोडय शब्द' । 'मज़ूलानन्तरा- 
रफ्मप्रश्नकात्स्येप्वयो अथ! इत्पमर । अधन्यस्य--हतभाग्यस्य । जाज्ञ- 
प्या--आज्ञया । आ«/ज्षपु+छिच्‌ +त्तिवु भावेन्‍-आज्त्ति , तया । 
व्यापादयितव्य --हन्तव्य । वि आ«/पद्‌--छिच्‌ --तव्य कर्मणि । जीवि' 
तुकाम --अन्न लुम्पेदवश्यम क थे” इति कारिकया मलोप । प्रतिकूलयति-- 
अन्यधाकरोति अम्वीकरोति वा । प्रतिकूनेन योजयति इति प्रतिकूल +-णिच्‌-+- 
लटू--तिप्‌ । प्रवेशक ---द० ५र्थें अक में श्लोक ३ से पूर्व टिप्पणी । 


[ तत प्रविज्ञति रज्जुहस्तः पुरुष, । | 


षष्ठोड्डू: ३५१ 


पुरुष:--- 
छग्गुणसंजोअदिढ़ा उवाअपरिवाडिधडिदपाशमुही । 
चाणक्कणीदिरज्जू रिउसंजमणउजुआ जअदि ॥४॥ 
( षड़गुणसंयोगदुढा उपायपरिपाटीघटितपाशमुखो । 
चाणक्यनीतिरज्जू रिपुसंयमनऋजुका जयति ॥॥४॥।) 


[ परिक्रम्यावलोक्य च ] एसो सो अज्जचाणकस्स उन्दुरएण चरेण 
कथिदो प्पदेसो, जहि मए अज्जचाणव्काणत्तीए अमच्चरक्खसो प्पेक्खि- 
दब्बो । [ विलोक्य ] कह' एसो क्खु अमच्चरक्खसो किदसीसाबगुण्ठणो 
इदो ज्जेब आअच्छदि । ता जाव इमेहि जिण्णु ज्ञाणपादबंहि अवबा- 
रिदसरीरो प्पेक्वामि, कहि आसणपरिगह' करेदि | (एप स आर्यचाण- 
क्यस्योन्दुरकेण चरेण कथित: प्रदेश:, यत्र मया55र्यचाणक्या ज्ञप्त्याउमा- 
व्यराक्षसः प्रेक्षितवव्य: । कथमेष खल्वमात्यराक्षस:,कृतशी षविगुण्ठन इत 
एवागच्छति । तद्यावदेभिर्जीर्णोद्यानपादपैरपवारितशरी र: प्रेक्षे, कुत्नासन- 
परिग्रह करोतीति | [ इति परिक्रस्य तथा स्थित: । | 


अन्वयः--षड्गुणासयोगहढा उपायपरिपाटीघटितपाशमुखी  रिपुसयमन- 
ऋजुका चाणक्यनीतिरज्जुः जयति ॥४॥ 

व्याख्या--षड़गरुणसंयोगहढ़ा-- सन्धिविग्नहयानासनद्वेघाश्रयात्मकानां पण्णां 
गुणानां संयोगेन सहघटनया हृढा दुर्भध्या ( रज्जुपक्षेग--) पण्णां गुणानां 
पड़गुणितानां रज्जूनां संयोगेत सम्रथनेन हृढा अच्छेय्या, उपायपरिपाटीघटितपाश- 
मुखी--उपायानां सामादिचतुष्टयानां परिपाट्या क्रमसमावेशेन घटितः रचित: 
यः पाश: जाल॑ स सुखे प्रान्ते यस्याः ताहशी ( रज्जुपक्ष---) उपायानां बहुवि- 
घनेपुण्यानां परिपाट्या घटित: यः पाशः स मुखे यस्या: ताहशी, रिपुसयमनऋ-न- 
जुका-- रिपी: शत्रो: यत्‌ संयमनं बच्चन॑ तेव ऋचुका ऋणज्वी सरला, चाणाक्य- 
नीतिरज्जु:--चारणक्यस्य कौटिल्यस्थ' नीति: नयः एवं रज्जुः दाम सा 
( रज्जुपक्षे-) चाणक्यनीति:ः इव रज्जु:ः बन्धनदाम, जयति--जयेन 
युज्यते ॥४॥। 


हिन्दी अनुवाद-- [तदनन्तर हाथ में रस्सी लिये एक पुरुष प्रवेश 
करता है।] 


रश२ मुद्राराक्षमम्‌ 


पुरष--( साध, विग्रह जादि ) छह गुणों के सयोग के कारण हे, 
( साम, दान आदि ) उपायों के क्रम से रचित प्राश रूपी मुथ् वाली मोर 
शत्रु के बाँधने से सीधो चारयकय वी नोति रझूप्री रस्मी विजयी हो रहो है। 
( रस्सी के पक्ष मे--) छठ टोरो के संयोग के कारण हृट, विविध कोशल- 
परम्परा मे रचित पाश रूपी छोर वाली तथा शत्रु के वापने से सीधो चाणवय 
की नीति के समान रस्सी उक्र्ष प्राप्त कर रही है ॥४॥ 

[ घुमष्तर और देखकर ] यह वहो आर्य चाणक्य के उन्दुरक नामक गुप्त- 
चर का बताया हवा न्‍्यान है, जहाँ मुझे जाय चाणक्य की आज्ञा से अमात्य 
राक्षस को देसना है । [ देखकर ] केमे ये अमान्य राक्षस सिर को ठक़े हुए 
इधर ही भा रहे हैं ? तो तथ तक इन उद्यान वे पुराने वृक्षों से शरीर को 
थछिंपाये हुए देखता हूँ कि ( ये ) कहाँ वेठते हैं । [ घ्मकर उसी तरह घडा 
हो गया। ] 

टिप्पणी- प्रेक्षितव्य -- भवनोकितब्यः । . कृतशीर्पावगुण्ठन"--भव 
*/गुण्ठु+-स्युटू--अन भावे ८+ अवगुण्टनम्‌ «० टाना । बृत शीर्पम्प अवगुण्दन येव 
से वृतशीर्पाबगुण्ठन । अपवारितशरीर --बपवादित तिरोहित शरीर यम्य 
स)। पड़ंगुण --इस पद्य में रूपक और उपमा अलकारों का सकर है और वह 
इलेपालकार में अनुप्रारित हाफर पदार्थहतुक काव्यलिग अलकार से सकी भी 
है | इसमे आार्पा छन्द है | आर्या का लक्षण १, ५ में देखिए ॥ ४ ॥ 

[ त्त्त प्रविज्ञति ययानिदिप्द सशस्त्रो राक्षस । ] 
राक्षस -[ सवाप्पम ] कप्ट, भो कष्टम्‌ !! 


उत्मन्नाअयकातरेव कुलटा ग्रोत्रान्तर श्रीर्गता 
तामेवानुगता गतानुगतिकास्त्यक्तानुरागा प्रजा । 
आप्तैरप्यनवाप्तपौरुषफने कार्यस्य घूरुज्मिता 
कि बुव॑न्त्ययवोत्तमाजुरहितैनागैरिव स्पीयते ॥ ५ ॥॥ 
भें बय - श्री उत्लन्नाश्रमक्षातरा बुलटा इब गोत्रान्तर गता । गतानुगतिका 
उजा हन्‍्लानुगगा ताम्‌ एवं अनुगता । अनवाप्ठपौर्षफ्ले आप्ते अपि बायस्य 
है उश्मिता । अथवा वि छुर्वन्नु, उत्तमाद्भुरहिते भागे इच स्थीयते ॥ २ ॥ 
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व्याद्या--श्री:--लक्ष्मी, उत्सब्लाश्रवकातरा--उत्सन्न: विवष्ट: आश्रय: 
अवलम्बः यस्याः ताहइशी चासौ कातरा व्याकुला, कुलटा--स्वैरिणी, इब, 
गोत्रास्त रमू--अन्यवंशम्‌, गता--प्राप्ता। गतानुगतिका:--ग्रतस्य प्राकृप्रस्थि- 
तस्य यत्‌ अनुगतम्‌ अनुगमन तच्छीला:, प्रजा:--प्रकृदय:, त्यक्तानुरागाः-- 
त्यक्त: परिहत: अनुराग: स्तेह) याभि: तथाभूता। ( सत्य? ) ताम--लक्ष्मीम्‌, 
एव, अनुगता:--अनुसूता: । अनवाप्तपौरुषफलै:--अनवाप्त न प्राप्तम पौरु- 
बस्य पुरुषकारस्य फल ये; ताहशे:, आप्तैः--विश्वस्तै, अपि, कार्यस्प-- 
कर्तव्यस्थ, घु:--भारः, उज्मिता-त्यक्ता । अथवा--आहोस्वित्‌ु, (ते ) 
कि कुर्वन्तु--कि विदघतु, उत्तमाजु रहितैः--शीर्ष वियुक्तेघ, चागैः--हस्तिभि?, इच 
( ते; ) स्थीयते--वर्त्यते ।। ५ ॥। 


हिन्दी अनुवाद--[ तत्पइचात्‌ हाथ में शस्त्र लिये सिर ढके राक्षस 
अवेश करता है। ] 


राक्षस--] आँसू के साथ ] अजी ! कष्ट है, कष्ट !! 


लक्ष्मी आश्रय के विनष्ट हो जाने से व्याकुल कुलठा ख्री के समान दूसरे 
कुल में चली गई। गये हुए के पीछे चलने वाली तथा अनुराग का त्त्याग 
किये हुई प्रजायें उसी ( लक्ष्मी ) के पीछे चली गईं । पृरुषार्थ का फल न प्राप्त 
करने वाले विश्वस्त जनों ने भी कार्य के भार को छोड़ दिया । अथवा ( वे ) 
जया करें ( वे तो ) सिर से रहित हाथियों के तरह रह रहे हैं ॥। ५ ॥ 


टिप्पणी--यथानिदिष्ट।--यथा यद्वेत्‌ निर्दिष्ट: वरस्णितः पुरुषेण । सुप्सुपा 
'स०। उत्सन्न--नष्ट । उद«/सदु-++क्त क्तरि । कुलटा--पुंश्चली, उत्कुला । 
अटति परित्यज्य गच्छुति इति बटा4/अट्‌-+-अच्‌ कर्तरि स्लरियाम्‌। कुलस्थ 
अटा कुलटा शकर्घ्वादित्वातु॒ पररूपम्‌ | गतानुगतिकाः--भनुगतम्‌ अनु- 
गमनम्‌ भावे क्त+। गतस्थ अनुगतम्‌ । तत्‌ अस्ति एपां शीलत्वेन इति 
गतानुगत -|- ठतु--इक मत्वथ । नागैरिव--हाथियों या सर्पों की भाँति । भाव 
अह हैं कि जैसे हाथी या साँव शक्तिशालो होते हुए भी सिर से रहित होने पर 
अकिश्वित्तर हो जाते हैं उसी तरह उत्कृष्ट शक्ति से सम्पन्न होने पर भी आप्त 
जन नायक के अभाव में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इस श्लोक में पूर्योपमा, 

मु० रा०--२३ 
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काव्यलिंग तया श्लेपानुप्राशित उपसा अलकारों की ससृप्टि है। इसमें 
शार्दूलविक्रीडित छन्द है। इस छल्द का सक्षण १, १२ में देखिए ॥ ५॥ 
अपि च-- 


पति त्यक्तवा देव भुवनपतिमुच्चरभिजन 
गता च्छिद्रेण श्रीवृपलमविनीतेव वृपली । 
स्थिरीभूता चास्मिनु किमिह करवाम स्थिरमपि 
प्रयत्व नो येपा विफलयति दैव द्विपदिव ॥ ६॥ 


अयवयः--श्री' उच्चैरमिजन भुवनर्पाति देव त्यक्तूवा अविनीता वृपली इठ 
छिद्ेश बृपल गता बस्मित्रु स्थिरीभूता च ॥ इह कि करवाम येपा ने स्थिरमपि 
प्रयत्त द्विपदिव देव विफलयति ॥६॥ 


व्याद्या--श्री.--लक्ष्मी , उच्चैरमिजनम्‌ु--उच्चे उन्नत अमिजन वशः 
यस्य ताहश, भुवनपति--जगतठ्ममु, पति--स्वामिन, देव--राजान भचत्द, 
त्यक्तता--विहाय, अविनीता--विनयरहिंता दुश्चरितेति यावद्‌, बृपल्री इब-- 
शूद्रा इव, छिट्रेस--रन्पो णा भर्तुरनवधानतयेति यावत्‌, बृपल--मौर्य, गठा-< 
समाधिता, अस्मिनु--मौर्ये, स्थिरीमुता च--अचला विद्यते च। इह--अस्मित 
विपये, कि करवाम--कि विदघाम वयमिति शेष , ग्रेपामु, न -वस्मार्ते 
स्पिरमपि--हृठमपि,  प्रयल्ल--प्रयास, द्विपदिव--शरत्रुरिव, दैव-“भो्य, 
विफलयति--विफ्रलीकरोति ॥६॥ 

हिन्दी अनुवाद--ओऔर भी-- 

लक्ष्मी विधाल बुल में उलप्न सज्नादू पति महाराज ( सन्द ) को छोहकर 
दुश्चरित्र शूद्रा के समान छल से मौर्य के पास चली गई और उस ( मौर्य ) में 
अचल ( भी ) हो गई । इस विपय में हम वया करें, जिन हमारे सुदृ अमत्त 
को भी शत्रु के समान भाग्य निष्फल कर देता है ॥$॥ 

टिप्पणी--उच्चैरभिजनमू--अमिजायते अस्मियु इति अभिजन +वधः 
अभि/णन्‌-+-क घब्थे । उच्चे अभिजनो यस्‍्य स , तम्‌। भुवनपतिसु-” 
ससार के स्वामी । इन दोनो विशेषणों से यह सूचित किया गया है कि नन्‍्द 
छोड़ने योग्य नही थे, फिर भी लक्ष्मी ने उन्हें छोटकर दुश्वरित्रा नीच स्त्री के 
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समान आचरण किया है । विफलयति--विफलं करोति इति विफत्र+णिच्‌ -- 
लट्--तिप्‌ । इस श्लोक में दीगक, उपमा, अतिशयोक्ति तथा काव्यलिंग अलंकारों 
का संकर है। इसमें शिखरिणी छन्द है। इस छुत्द का लक्षण १, १३ में 
देखिए ॥॥६॥। 

मया हि-- 

देवे गते . दिवमतद्विधमृत्युयोग्ये 
 शलेश्वरं तमधिकृत्य कृतः प्रयत्न: । 
तस्मिन्‌ हते तवयमस्य तथाप्यसिद्धि- 
देंवं हि नन्‍्दकुलशतन्रुरसो न विप्र: ॥७॥ 

अन्वयः--अतद्विधमुत्युयोग्ये देवे दिवं गते त॑ शेलेश्वरम्‌ अधिक्ृत्य प्रयत्न: 
कृत) । तस्मिन्‌ हते अस्य तनयम्‌ ( अधिक्ृत्य प्रयत्वः कृत: ) तथापि अपिद्धि। । 
दैवं हि ननन्‍्दकुलशत्रु) असौ विप्र/ न ॥७॥ ' 

व्याख्या--अतद्विषमृत्युयोग्ये---तद्विव: ताहश? पाामरजनसुलभ हइत्यर्थ) यः 
मृत्यु: मरण तस्य योग्यो यो न भवति तस्मिनू, देवे--राजनि बनन्‍दे, दिव॑ 
गते--स्वर्ग प्रयाते, तं--प्रसिद्धं, शेलेश्वरं--पर्वत्तेश्वरमू, अधिक्ृत्य--आशित्य, 
प्रयत्त३+--उद्योग:, कृत:--विहित: । तस्मिनू--पर्वतेश्वरे, हते--( चारणकक्‍्येन ) 
घातिते, अस्प--पर्वतेश्वरस्य, तनयम्‌--पुत्रमु मलयकेतुमिति यावत्‌, (अधि- 
कृत्य प्रयत्न: कृत:), तथापि--छते5पि महत्यपि प्रयासे, असिद्धि---असफलता 
( जाता ) । दैवं हि--भाग्यमेव, नन्‍्दकुलशत्र:--नन्‍्दकुलविद्वेपी, असौ-- एप 
बिप्र:--ज्ाह्मणाः चाणाकय:, न--नहि (शत्रु)) ॥७॥॥ 

हिन्दी अनुवाद--मैंने-- 

उस प्रकार की मृत्यु के अयोग्य महाराज ( नन्दे ) के स्वर्ग चले जाने पर 
उस पर्वतेश्वर का आश्रय लेकर प्रयत्त किया। उस ( पर्वतेश्वर ) के मार 
डाले जाने पर उसके पुत्र ( मलयकेतु ) का ,( आश्रय लेकर प्रयत्व किया ) । 
तो भी सफलता नहीं मिली। भाग्य ही ननन्‍्दवंश का णत्र॒ है, वह ब्राह्मण 
( चाणक्य ) नहीं ॥७॥ 

विप्पणी--अतद्विधमृत्युयोग्ये--तस्य विधा प्रकार: इब विधा अस्य 
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इति तद्विघ:। तद्विध मृत्यु, तद्विषमृत्यु,॥ तस्य योग्य । ने तद्दिषमृत्युयोग्य। 
बतद्विषमृत्युयोग्य', तस्मिनू । इस पद्य में काव्यलिग, परिसस्या और बति 
शयोक्ति अलफारों की ससृप्टि है। इसमें दमन्ततिलका छन्द है। इस छा वा 
लक्षण १, 5५ में देसिए ॥णा 


अहो | विवेकशून्यता म्लेच्छस्य मलयकेतो । कुत ? 


यो नष्ठानपि जीवनाशमधुना शुश्रूपत्ते स्वामिन- 
स्तेपा वेरिभिरक्षत कथमसो सन्धास्यते राक्षस) ?। 
इत्य वस्तु विवेकमूढमतिना स्लेच्छेन नालोचित 
दैवेनोपहतस्य वुद्धिरयवा पूर्व !विपर्यस्यति ॥८॥ 


अवय --य अघुना अपि जीवनाश नघ्ठानु स्वामित शुश्रूपते असों 
राध्षम अक्षत ( सन्‌ ) तेपा वैरिभि कथ सथास्यते ? दत्य वस्तुविवेकमूह- 


भतिना म्लेच्छेन न आलोचितम्‌, अथवा देवेष उपह्तस्य बुद्धि पूर्व 
विपर्यस्थति ॥५॥ 


व्याश्या--य --राक्षमस , बघुना अप्रि---इदानीमपि, जीवनाश--समूलत, 
नप्ठानू--मृतानु, स्वामित)--प्रमूनू, शुश्यूपते--परियरति, असौ--एप, 
राक्षस।--नन्दामात्य,,. अक्षत --अविनष्टदेह. ( सत्र ), तेपा--स्वामिना, 
वैरिभि --शत्रुभिः (सह), कथ--केन प्रफारेण, सस्थास्मते--साँधि करिष्यति * 
इत्यमू--एतत्‌, वस्तुविवेकमूढमतिना--बस्तुन' यथार्यविषयस्प विवेके विचारे 
मूढा अल्पा असमर्थति यावत्‌ मतिः चुद्धि' यस्य ताहशेन, स्लेच्छेन--सवनेन 
मलयकेतुना, न--महि, _ आलोचितम्‌--विचारितम्‌,_ अथवा--पक्षान्तरे, 
देवेन--भाग्येन, अपहतस्प--ताडितस्यथ, बुद्धि--धी , प्रूव--प्राक, पिपय- 
स्यति--विपरीता भवति ॥८॥। 

हिन्दी अनुबाद--यवन मलबकेतु की विवेकद्दीनतों पर आश्वय है। 
क्योकि-- 

जो अभी भी समूल नप्द हुए स्वामियो की सेवा कर रहा है, वह सक्षस 
बक्षतशरीर होता हुआ उन ( स्वामियों ) के शत्रुओं के साथ कैसे सत्धि कर 
सैया ? इतता यथार्थ विषय के विवेक करने मे असमर्थ बुद्धि वाले यवन 
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मलयकेतु ने नही सोचा । अथवा भाग्य से मारे हुए की वुद्धि पहले विपरीत हो 
जाती है ॥५॥ 
व्प्पणी--जी वनाशस्‌--जीवन के नाश के साथ अर्थात्‌ समूल। 
जीव,/ नश-- णामुल्‌ 'कत्रोर्जीवपुरुषयो् शिवहो:” इत्यनेनच । कहीं वीजनाशम्‌' 
पाठ है। उसका भी आर्थ 'समूल' होगा। वीज«/नश -- णम्मुल्‌ उपमाने 
कर्मरि। च' इत्यनेत | शुश्रृूषते--अन्र ज्ञाशुस्मृहशां सन: इत्यनेन आत्मनेपदम्‌ । 
विपर्यस्थति--वि-परि,// अस्‌ +- लट--तिप्‌ू ॥ इस श्लोक में अर्थाल्तरनयास 
गलंकार है, प्रसाद गुरा है और वैदर्भी रीति है । इसमें शार्द्लविक्रोडित छन्द है। 
इस छन्द का लक्षण १, १२ में देखिए ॥॥५॥॥ 
तदिदानीमपि तावदरातिहस्तगतो विनश्येद्राक्षमो, न तु चब्द्रगुप्तेन 
सह सन्धिं कुर्यादिति; अथवा मम काममसत्यसन्ध इति, वरमयशः, न 
पुनः शत्रुवच्चनपरिभूति: । [ समन्‍्तादबलोक्य साखम्‌ ] एतास्ता देवस्य' 
पादक्रमणपरिचयपवित्रीकृतरथ्या: कुसुमपु रोपकण्ठभूमयः । 
इह हिं-- 
शाद्भु ज्याकृष्टिमुक्तप्रशिथिलकविकाप्रग्रहेणात्र देशे 
देवेनाकारि चित्र प्रजविततुरगं बाणमोक्षश्चलेषु । 
अस्थामुद्यानराजो स्थितमिह कथित राजभिस्तैविनेत्थं 
सम्प्रत्यालोक्यमाना: कुसुमपुरभुवोी भरूयसा दुःखयन्ति ॥६॥ 


अन्वयः--ठत्र देशे शाज्धज्याक्ृष्टियुक्तप्रशिथिलकविकाप्रग्रहेण देवेन चलेपु 
प्रजविततुरगं चित्र बाणमोक्षः अक्नरि, अस्थाम्‌ उद्यानराजो स्थितम, इह 
राजभि: कथितम्‌; शत्स्प्रति ते; वित्ता इत्यम्‌ आालोक्यमानाः कुसुमपुरभ्षुब) 
मूयसा दुःखयच्ति ।॥९॥ 

व्याख्या--अत्र देशे---अस्मित््‌ भूभागे, शारुज्याकृष्टिमुक्तत्रशिथिलकूविका- 
प्रग्रहेरा-- शाजुस्य घनुष: ज्या मीर्ची तस्याः आक्ृष्टि: आकर्षणम्‌ तया मुक्ताः 
त्यक्त: ( अतएव ) प्रशिथिलः अत्तिश्लय: कविक्रायाः खलीनस्थ प्रग्रह) रश्मि) 
यस्य तथाविधेन, देवेन--नल्देन, नलेपु--अस्थिरेषु, ( लक्ष्येष ) प्रजविततुरमं 
अ्रजवित प्रवृद्धवेग: तुरग: अश्वः यस्मित्‌ कर्मरित तदू यथा तथा, ( जतएवं ) 
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चित्र--महदाश्चर्यकारि, बाणमोक्ष---शरत्याग:, अकारि--कइत., भस्यामू-- 
अमुष्याम, उद्यानराजी--उपवनपक्तो, . स्थितमु,--क्षणमुपितम, . इह-- 
अस्मितरु स्थले, राजमसि --हपै, ( सह ) कथित--सम्मापितम्‌, सम्प्रति- 
इदानीमू, तै --तदादिभि३ राजभि), विना--अन्तरा, इत्यमू--अनेन प्रकारेण, 
आलोवयमाना --्ृश्यमाना ,  ऊुसुमपुरभुव ,-पराठलिपुत्रमुमण” शेयसा-- 
आधिवयेन, दु सयन्ति--क्लेशयन्ति ॥ & ॥ 

हिन्दी अनुवाद--इसलिए राक्षस अब भी शत्रु के हाथ में पढ़कर नष्ट 
हो जायेगा, किन्तु चद्युप्त के साथ सधि नहीं करेगा। अथवा ( यह ) प्रतिज्ञा 
को पूर्ण करन वाला नहीं है-- ऐसा अपयश मेरे लिए कही अच्छा है, कि्तु 
शनु के छल से पराजित होना (अच्छा ) नही है। [६ चारों ओर देखकर 
आँसू के साथ ] ये वे महाराज के चरणों के यास के परिचय से ( अर्याद्‌ 
चरणों के वार-बार पडने से ) पविश्न किये हुए राजमार्ग (या सतह ) वाली 
पाटलिपुत्र की समीपवर्तिनी भूमियाँ हैं । 
यहाँ-- 

इस स्थान पर घनुष की डोरी के खीचने मे छोडी हुई ढीली बागडोर वाले 
महाराज ने घोडे को दौडाते हुए तथा आश्चर्यजनक रूप से लक्ष्यों पर बाणों 
को छोडा था | इस उपवन की पक्ति में बैठे थे । यहाँ राजाओं के साथ बातचीत 
की थी । इस समय उनके बिना इस प्रकार देखी जाती हुई पादलिपुत्र की 
भूमियाँ अत्यन्त वलेश पहुँचा रही हैँ ॥॥ ६ ॥ 

टिप्पणी--अरातिहस्तगतः--बराति शत्रु च्रयुप्त | तस्य हस्तः। त़ 
गत द्वितीयाततु० | कामम्‌--यवेच्छम्‌ । असत्यसन्ध --असत्या सथा प्रतिज्ञा 
यस्य स । वरमू-प्रियम्‌ ॥ अयश --अवीति । शन्रुवञ्चनपरिभूति+-- 
शप्नो चारावशम्य वशनेस प्रतारणेन परिभूति पराजय"। पादक्रसणपरिचय- 
पविच्रीकृ तरथ्या +-पादक्र्मण चररण्स्झ्वार नस्य या परिचय- उपलब्धि तैन 
पविनीझता पृत्ता रथ्या प्रतोली यत्र तथाविधा । कुमुमपुरोपकण्ठयूमय 
बुसुमपुरममीपप्रदणा । प्रजवित--प्रश्नप्द जब श्रजव प्रादिस० । से 
सल्लात अम्य इति प्रजव--इतचू | तै--मह नन्‍्द को सूचित करता है। 
आादरे बहुदचनम्‌ | इस श्लोक मे स्वभावोक्ति, दीपक तथा बिनोक्ति द 
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अलंकारीं की संसृष्टि है। इसमें ख्रग्धरा छन्द है। स्नग्घरा का लक्षण १, १ में 
देखिए ॥। ६ ॥ 


तत्‌ क्व खलु गच्छामि मन्दभागयः ? [ विलोक्य ] भवतु दृष्टमेत- 
ज्जीर्णोद्यानम्‌, अन्न प्रविश्य कुतश्चिच्चन्दनदासस्य वृत्तान्तमुपलप्स्थे । 
[ परिक्रम्य स्ववतम्‌ ] अहो ! अलक्षितोपनियाता: पुरुषाणां समविषम- 
दश।विभागपरिणतयो भवन्ति । कुतः १-- 


प्रौररद्ध लिभिनंवेन्दुवदहं निर्दिश्यमान: शर्नेः 
यो राजेव पुरा पुरान्निरगमं राज्ञां सहस्नर्वृतः। 
भूयः सम्प्रति सो5हमेव तगरे तत्नेव बन्ध्यश्रमो 
जीर्णोद्यानकमेष तस्कर इव त्रासाद विशामि द्वुतम्‌ ॥॥। १० ॥ 


अन्वयः--यः अहम पुरा राज्ञां सहले: बृतः राजा इव पौरैः अद्भुलि9ि? 
नवेन्दुवत्‌ निर्दिश्यमाव: ( सन्‌ ) शनैः पुरात्‌ निरग्मं स एवं बन्ध्यश्रमः 
बहूं सम्प्रति भूयः तत्रेव नगरे तस्कर इव त्रासात्‌ द्रुतं जीणचिनकम्‌ एवं 
विशामि ॥ १०॥ 

व्याख्या--यः, अहम्‌--राक्षसः, पुरा--पूर्व जीवति नन्‍्दे इत्यर्थ:, राज्ञां 
सहसे :--हपस महैः, वृत्तः---परिवारित) ( भ्रृत्वा ), राजा इव--शभ्रूप इव, 
'पौरै:--पुरवासिभि:, अद्धुलिभिः---करशाखासंकेतेनेत्यर्थ), चवेन्दुवत्‌ --नंवोदित- 
चन्द्र इव, तिदिश्यमान: -प्रदर्शमान: ( सच ), शनैः--मन्दगति, पुरात्‌ु-- 
नगरात्‌, निरगमम्‌ू--निर्गतवानू, स एवं, बन्ध्यश्रम:--विफलप्रयास:, अहम, 
सम्प्रति--अधुना, भूयः--पुनः, तत्रेव नगरे---तस्मिन्तेव पुरे, तस्कर इंव--- 
चोर इद, चरासातू--भयात्‌, द्रुतं--सत्वरं, जीणद्यानकम्‌--पुरातनाल्पोपवनम्‌, 
एष), विशामि--प्रविशणामि ॥ १० ६ 


हिन्दी अनुवाद--तो मैं अभागा कहाँ जाऊं ? [ देखकर ] अच्छा, इस 
पुराने उद्यान को देख लिया। इसमें प्रवेश करके कहीं से चन्दनदास का 
समाचार प्राप्त करूँगा । [ घुसकर भन से | ओह ! मनुष्यों के अनुकूल और 


अतिकूल अवस्थाओ के विभाग के परिणाम बिना संभावना के आ ठपकते हैं । 
क्योंकि-.. | 


३६० मुद्राराक्षम्‌ 


जो मैं पहले सहस्तो राजाओं से घिरा हुआ तथा राजा के समान नागरिकों 
के द्वारा बंगुलियों से नवोदित चन्द्रमा की तरह दिखाया जाता हुआ धीरे-धीरे 
नगर से निकलता था, वही निष्फल प्रयास वाला मैं इस समय फिर उसी नगर 
में चोर की भांति भय से शीघक्षता के साथ जणी-उपवन में बह प्रवेश कर 
रहा हैं ॥ १० ॥ 

टिप्पणी--अलक्षितोपनिपाता --बिना दिखे अथत्‌ अप्रत्याशित झूप हैं: 
वा णाने वाले । न लक्षितः अलक्षित । उप-वि4/पतु--घनर्‌ भावेर उपनि- 
पाता । अलक्षिता उपनिपाता अलक्षितोपनिपाता म्ूःअतक्तागमा । सम- 
विषमदशाविभागपरिणतय -- समाश्च विषमाश्व समविपमा ताहए्य दशा5 
तासा विभागा तेषा परिणतय « तुल्यातुल्यावस्थापार्यवयपरिणामाः । पौरे -- 
प्राचीन समय मे जब राजा बाहर निकलता था तथ नागरिक अपने-झपन घरों 
की छत पर, सडढको पर खड़े होकर उसे देखते थे और एक दूसरे को दिखात हुए 
कहने थे कि वह राजा जा रहा है, बात कर रहा है इत्यादि । उसी तरह राक्षस 
को भी देखकर सोग अगुल्या निर्देश करते थे। यहाँ उसी अवस्था का स्मरण 
राक्षस को हो रहा है। शर्ते --कहा भी है कि राजा, ज्ञानी, योवममाराक्रान्त 
युवती तथा गजराण घीरे-धीरे चलते हैं। निरंगमम्‌--निरु९/गम्‌न॑-छुई-- 
मिपू। तस्कर --धतु--रूर ! इत्यवस्थायाम्‌ 'तदबृहतो करपत्योश्चोरदेवतयो? 
इत्यनेन सुद्‌ तनोपस्चेति निप्रातनात्‌ वस्करपदसिद्ध । जीणबानकसु-- 
कुत्सितम्‌ उ्यानम्‌ प्यानक्म प्धानु-+ क्यू । जीन तद्‌ सब्बानकम जीणों- 
दयानकम्‌ । इस श्लोक में राक्षस ने अपनी पहली अवस्था और वर्तमान दाता 
कग बिन छीचा है| जैने--पहले “राजा इब” और अब “तस्कर इव'। पहले 
वश्यन्तु लोका इति शनै? और अब 'लोकाः मा द्वाक्षुए इति दहुतम। 
पहले (पुरात! और अब 'छीणोद्यानक्म' | पहले “निरगमम्‌! और अब 
4विशामि! इत्मादि। इस पद्म में तीव उपमा अलकार और द्वितीय पर्याक 
कलकार है। इसमे शार्टूलविद्वीडित छद है। इस छन्द का लक्षण १, १३ में 
देखिए ॥१ गा 

अथवा, येषा प्रसादादिदमासीतु ते एव न सन्ति। [६ नादयेन प्रधिद्य 
विलोक्य च ] अहो ! जीर्णोद्यानस्य नाभिरमणीयता । अन्न हिं-- 
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विपर्यस्तं सौध॑ कुलमिव महारम्भरचनं 

सरः शुष्क साधोह दयमिव नाशेन सुहृदः । 
फलैहीना वृक्षा विगुणविधियोगादिव नया- 

स्तृणेश्छन्ना भूमिम॑तिरिव छुनीत्या ह्मविदृष; ॥११॥ 


अन्वय:--महारम्भरचनं सोध॑ कुलमिव विपर्यस्तम्‌ । सर; सुहृद) नाशेन 
साधो: हृदयमिव शुष्कम्‌ । वृक्ष) विगुणविधियोगात्‌ नया इंच फले। हीना; । 
भूमि: कुनीत्या अविदुषः मतिरिव हि तृणौः छत्ता ॥ ११॥ 

व्याश्या--महारम्भरचनं--महता प्रचुरैणा आरम्भेण उद्योगेन रचना 
निर्माणं यस्य ताहशं, सोधं--हम्य, कुलमिव--( चन्दस्य ) वंश इब, विपर्य- 
स्तम्‌ू-- विध्वस्तम्‌ +॥ सर)-- जलाशय:, सुहृद/--सित्रस्य, नाशेन--ध्वंसेन, 
साधो:-- महात्मन:, हृदयमिव--चित्तमिव, शुष्कम-नीरसम्‌ ( जातम्‌ )। 
वृक्षा:--पादपा?, विगुणविधियोग्रात्‌--विग्रुणस्थ ग्रुणहीनस्थ प्रतिकूलस्थेत्यर्थ; 
विघे: देवस्य योगात्‌ वशात्‌, नया इंच--नीतय इंव, फलें:, हीना।--रहिताः । 
भूमिः--अत्रत्या स्थली, कुनीत्या--दुर्नयेन, अविदृष:--अज्ञस्थ मलयकेतोरिति 
यावत्‌, मतिरिव--वुद्धिरिव, हि--एव, तृरोः--शब्पै), छत्ता--आवुता ॥११॥ 

हिन्दी अनुवाद---अथवा जिनकी कृपा से यह ( सब कुछ ) था, वे ही 
नही है। [ अभिनय पूर्वक प्रवेश करके और देखकर | हाय जी उद्चान में 
सुन्दरता कहाँ ? यहाँ तो--- 

महात्र प्रयत्त से सिर्माण किया हुआ भवन ( नन्द ) वंश के समान ध्वस्त 
हो गया । सरोवर मित्र के विनाश से ' सज्जन के हृदय के समान सूख गया । 
वृक्ष प्रतिकुल सास्य के कारण नीतियो के समाद फलशुत्य हो गए। प्रूंस कुनीति 
से मूर्स की वृद्धि के समान द्वी तिनको से ढक गई ॥॥ ११ ॥॥ 

टि प्एणी-- येष[सू-- यह सर्ववाम नन्‍्द के लिए जाया है। सहारम्भ- 
रचनमु-- यह 'सोधम! तथा कुलम! दोनों का विशेषण है। शुष्कम--९/ 
शुष्‌-+-क्त कर्तरि 'शुषः कः” इति सूत्रेणा तस्प का । विश्वुण-- विभता ग्रुणा: 
अस्य इति विगुणाः प्रादिबहुत्रोहि स० । कुनीत्या-- ,/नी-) क्तिव॒ भावे ८ 
नीति: । कुत्सिता नीति: कुनीतिः, दया । इस ज्लोक मे चार श्रौती पूर्योपमा 
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अलकार हैं। इसमे शिक्ररिणी छुन्द है। इस छनन्‍्द का लक्षण १, १३ में 
देविए ॥११॥ 


अपि च अब-- 


क्षताड्भराना तोदण॑ परशुभिरुदग्रेः क्षितिरहा 
रुजा  कूजन्तीनामविरतकपोतोपरुदितै । 
स्वनिर्मोकच्छेदे.. परिचितपरिकलेशक्ृपया 
स्वसन्त शाखाना ब्रणमिव निम्रष्नन्ति फणिनः ॥१३२॥ 


सन्वया--नीद्शी) उग्र) परशुमिः क्षत्राज्ञाना शितिशहा झजा अविरत- 
कपोतोपरुदित बूजल्तीना शाखाना ब्रण फणित परिवितपरिवनेशहपया श्वसन्त* 
स्वनिर्मोकच्छेदे निबध्नन्ति इब ॥१२॥। 


व्याएप्पया--तीक्षी --शितघारे, उदप्रो --उन्नताग्रमागे', . परशुभिः-- 
कुठारेन्‍, क्षताद्भावा--भिनदेहानामू, क्षितिगहा--वृक्षाणा, रुजा--पीडया, 
अविरतकृपोतोपददितै----अविरतानि अविच्छिन्नानि याति कपोता्नों--याराव- 
तानाम्‌ उपददितानि कूजनानि तै , कूजन्तोवा--शब्द बुर्वन्तोना, शाखावा-- 
विठपाना, ब्रण --क्षत, फशिन --सर्पा), परिचितयररिक्तेशक्ाया--परिचितस्य 
सहवासविज्ात्त्य ये परिक्‍तेश' यातना तत सल्ञाता या कृपा दया तया 
हेनुना,. एवसत --दीघ॑नि शवास त्यजन्त', स्वनिर्मोकच्छेदे!--स्वेषास 
आत्मनाम्‌ ये निर्मोफ़ता कज्दुहरूपवस्तारि तेपा छेरे खण्डे' मिवध्तन्ति इव-- 
वेप्टयन्ति इव ॥१२॥ रु 

हिंदी अनुवाद--और भी यहाँ--- 

तीक्षण एवम्‌ उनत अग्र भाग वाली कुल्द्ाडियो से कटे हुए अगों वाले 
बृक्षो की पीडा से निरन्तर क्यूतरों के शन्दों से ( मानो ) विलाप करती हुई 
शास्राओ के घाव को साँप परिचितों की वेदना से उत्पन्न करुणा के कारण 
आह खीचते हुए अपनी केंडुली ( रूपी वस्त्रो ) के द्रुकडों से मानों बाँव 
रहे हैं ॥१श॥। 

डिप्पणी--उदग्न क्षितिस्हा--इसके स्थान में उदग्रवलमभृता! यह पाठ 
भो मितता है । उसी व्याख्या होगी--'उदग्र कठोर य? कलम? पलान्तिः 
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त॑ बिश्रति या: ताहशीताम”ः । तब यह शाखानाम्‌? का विशेषण होगा। 
परशुभि:--परान्‌ अन्यान्‌ शुरान्ति हिसच्ति इति परशवः३ पर,/शु न+ड्‌, तैः । 
क्षताड्भानाम्‌ू--अत्र 'अद्भगात्रकण्ठेम्यश्च” इति डीप्‌ विकल्प:। छ्षताज्लीनामू। 
रुजा--७/ रज्‌ -|- विवप्‌ भावे -- रुकू, तया । इस श्लोक मे गम्योत्प्रेक्षा, अपह्ल ति, 
हेतुत्पेक्षा और उत्प्रेक्षा अलंकारों की संसृष्टि है। इसमें शिखरिणी छन्द है। इस 
छन्‍न्द का लक्षण १, १३ में देखिए ॥१२॥ 

एते व तपस्वितः-- 


अन्तः शरीरपरिशोषमुपाश्रयन्तः 
कीठक्षतित्र्‌ तिभिरखभिवोद्वमन्तः 
छायावियोगमलिना व्यसने निमग्ना 

वृक्षा: श्मशानमुपगन्तुमिव प्रवृत्ता: ॥१३॥ 


अन्वयः--अन्तः शरीरपरिशोषम्‌ उपाश्रयन्त: कीठक्षतिस्रु तिभिः अख्रम्‌ 
उद्वमन्‍्तः इव छायावियोगसलिना: व्यसने निमस्ता: वृक्षाः प्मशासस्‌ उपगत्तुम्‌ 
प्रवृत्ता: इव ।१३॥। 

व्यास्या-- अन्तःशरी रपरि शोषम्‌---अच्त: शरीरस्य अभ्यन्तरदेहस्य 
परिशोष विशीर्णताम्‌, उपाश्रयन्तः--प्राप्तुवच्त:, कीठक्षतिस्र तिभिः--कीटै) 
कृताः या? क्षतयः रन्छ्राणि ताभ्यः या: स्र्तयः रसरक्षरणानि ताभिः करणौः, 
अख्रमु---अश्र, उद्वमस्त इब--मुश्चनत॒ इव, छायावियोगमलिना:-- छायायाः 
अनातपस्यथ वियोगेन अपरभेव मलिनाः: विहतकान्तयः, व्यसने--दुःखे, 
निमस्ना:--पतिता:, वृक्षाः--पादपाः, श्मशालस्‌ू--पितृवनस्‌, उपगस्तुसू--- 
अभियातु मर्तू मित्यर्थ:, प्रवृत्ताः इब--उद्य क्ता इव ॥१३॥। 

हिम्दी क्तुवाद--ये वेचारे--.- 


शरीर के भीतर शुष्कता को प्राप्त करते हुए, कीडों के किये छेदों से बहने 
वाले द्रव के रूप में आँसू बहाते हुए, छाया के न होने से हतश्रीक बचे हुए 
ओर शोक में डूबे हुए वृक्ष मानों श्मशान जाने के लिए तैयार हो 
रहे हैं ॥१३॥ 


टिप्पणी--अन्तःशरी रपरिपोषम्‌-- जल से न सीचे जाने के कारण वृक्ष 
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अभिनीय--मदन्तिक प्रापय्य, च, ( ता ) दरगितः--साक्षात्कारित ( अन्मरि )॥ 
मन्ये--शह्लू, सम्प्रति--अथुना, मामु--राक्षसम्‌, मनुमावयितुमू--उपलब्भयितु, 
विधे --दैवम्य, यत्त --प्रयास ( विद्यदे ) ॥ १५ ॥ 

हिन्दी अनुयाद--[ सोचकर ] अच्छा, समझ गया। यह मलयकैतु के 
पकक्‍ट जाते से उत्पन्‍न्त राजवुल का--[ ऐसा आया पहने पर ईरप्प के साथ | 
( यह ) मौर्यमुल की अधिक प्रमनता को सूचित करता है। [ आंसू के साथ ] 
कप्ट है जी | कप्ट ॥ 

एत्रु की ( राज्य )-लक्ष्मी को सुनाया गया हैं और समीप लाकर दिखाया 
भी गया हें । में समझता हैँ कि इस समय सुमे अनुमव कराने के लिए भाग्य 
का ( यह ) प्रयत्न है ॥ १५॥ 

टिप्पणी--एप हि--तूनमय । मलयकेतुसयमनसब्ज्जात --मलयवे तो 
सयमनाव्‌ ग्रहणात्‌ सज्लात उद्गत । राजकुलस्य-यहां "नहि नहिं मीर्य- 
कूलस्प” यह विवक्षित है। पिशुनयति--सूचयति | श्रिय-- श्रावित, अग्र 'गति- 
बुद्धि--श्त्यादियूवेण क्र्मसज्ञा--द्वितीयणा । श्रिय दर्शित --अत्र हशेश्च/ 
इत्यवेन वर्मनजा-द्वितीया । अनुमावयितुमु-बनु,/म्रू+णिच्‌-+-पुझ्त्‌ । 
यह ध्रियम्‌ अनुमवामिज-मा ल्रियम्‌ अनुमभावयति | इस श्लोक में उद्क्षा 
मलकार है और अनुष्टुपू छद हैं । बनुप्टूप्‌ का लक्षण ?, हे में देखिए ॥६५॥ 

परुदष --आसीणो अअ । ,ता जाब अज्जचाणवकस्स जार्णत्ति सपा- 
देमि। ( आमीनोज्यम्‌ । तद्यावदायंचाणक्यस्पार्साप्त सम्पादयामि । ) 
[ राक्षसमपद्यत्निव तस्याप्रतो रज्जुपाशेन फण्ठमुद्बध्नाति। ] 

राकस --[ विलोग्प स्वफ्तम्‌ ] अये | कथप्रयमात्मानमुद्वध्वादि 
नन्‍्वयमहमिव दु खितस्तपस्वों भवतु, पृच्छाम्येनमु । [ उपसृत्य प्रक्राशम्‌ ] 
भद्र भद्र | किमिदमनुष्ठोयते २ 

प्रुदध “| सवाप्पम्‌ ] अज्ज ! ज॑ प्पिअवअस्पविणासदु खिंदो 
बह्मादितों मन्दमातो जणो अणुचिट्ठदि। (आर्य ! यत्‌ प्रिमवमस्य- 
विनाशदु खितोःस्मादृशो मन्दभाग्यो जनोअ्नुतिष्ठति | ) 

राक्षस --[ स्वगतम्‌ ] प्रथममेव मया ज्ञात, नुनमहमिवायमांत- 
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स्तपस्वीति । भवतु, पृच्छाम्येनम्‌ [ प्रकाशम्‌ | भद्र * व्यसनसब्ह्म- 
चारिन्‌ ! यदि न गुद्य , नातिभारिक॑ वा; ततः श्रोतुमिच्छामि कि ते 
प्राणपरित्यागकारणम्‌ ! ह 

पुरुष:--[ निरूष्य ] अज्ज ! ण रहस्सं, ण वा अतिगुरुअं; किन्तु ण 
सक्‍कणोमि प्पिअबअस्सबिणासदुविखदहिआओ एत्तिअ मत्तस्पि मरणस्स 
कालहरणं कादुं। ( आर्य । न रहस्यं, न वा5तिगुरुक , किन्तु न शक्नोति 
प्रियवयस्यविनाशदु:खितहृदय एतावन्मात्रमपि मरणस्थ कालहरणं 
कर्तुम्‌ । ) 

राक्षसः--[ निःइवस्या5उत्मगतम्‌ ] कष्टमेतेषु सुहृदृव्यसनेषु परवेदु- 
दासीना: प्रत्यादिश्यामहे वयमनेन । [ प्रकाश्म्‌ ] भव्र ! यदि न रहस्य, 
नाउतिगुरुक' वा, ततु पुनः श्रोतुमिच्छामि। कथ्यतां का गतिः दुःख- 
स्थेति ? 

हिन्दी अनुवाद--पुरुष--यह बैठा हुआ है। इसलिए अब आर्य चारणक्‍्य 
की आज्ञा को सम्पन्न करता हूँ। [ राक्षस को न देखते हुए को तरह उसके 
आगे रस्सी के फन्‍दे से गले को बॉधघता है । ] 


राक्षस--][ देखकर सन सें ] अरे ! क्‍यों यह अपने को बाँध रहा है ? 
निश्चित ही यह बेचारा मेरी तरह दुःखी है । अच्छा, पूछता हूँ इससे। 
[ समोप जाकर प्रकट रूप से ] भद्र ! भद्र !! यह क्‍या कर रहे हो ? 


पुरुष--[ आँसु के साथ ] आर्य ! जो प्रिय मित्र के विनाश से दुःखी मेरे 
जैसा अभागा व्यक्ति करता है। 


राक्षस--[ सन में ] पहले ही मैंने समक लिया कि यह बेचारा निश्चित 
रूप से मेरे समान दुःखी है। अच्छा, पूछता हूँ इससे । [ प्रकट ] भद्र ! 
'समान विपत्ति वाले | यदि गोपनीय न हो, अथवा बहुत महान न हो तो सुनना 
चाहता हैँ कि तुम्हारा प्रारात्याग करने का कारण क्या है । 


पुरुष देखभाल कर ] आर्य ! गोपनीय नही है या अत्यन्त महान्‌ नही 


है, किन्तु प्रिय मित्र के विनाश से दुःखी हृदय वाला मैं मरने के समय को इतना 
भी गेंवाने के लिए समर्थ नहीं हूँ । 


ह७छ० मुद्राराक्षसम्‌ 


राक्षत*--अन्षभ्यमनुरक्तवान्‌ किमयमन्यनारोजनम्‌ ?ै 


पुर -- फर्शौषिधाय ] अज्ज ! सन्त पाव, सन्‍्त पाव। अभूर्मी 
व्खु एसो विणअणिधाणस्स सेट्ठनजणस्स, विसेसदो विष्णुदासस्स। 
( भार्य ! शान्त पाप, शाल्त पापमु । अभूमि सल्वेष विनयनिधानस्य 
व्णिग्जनस्थ, विशेपतो जिष्णुदासस्य ३ ) 

राक्षत -- किमस्य भवतो यथा सुहृद एवं नाशो विपसु ? ॥१६॥ 

अन्यय --क्मि औपधपथातिगे: महाव्याधिमि उपहत्त २? किम बच्चि- 
विपकल्पया नरपते क्रंघा निरस्त ? किम अयम्‌ अनभ्यम्‌ अन्यनारी- 
जनम्‌ अनुरक्तवान्‌ु ? क्मि भवत यथा सुहद नाप्ल एवं विपम ( क्या ) 
अस्य २ ॥१६॥ 

व्यास्या--विम्, औदषधपथातिगे ---ओऔपघाना भेपजाना पन्‍्यान वर्स 
अतिगच्छन्ति बतीत्य वर्तन्ते ये ताहशे* अविकित्स्येरिति यावत्‌, महाब्या- 
घिमि --भयकररोगै*, उपहत्त --प्रपीडित ? किम, अग्निविवकत्पया--वह्वि- 
विपतुस्पया, नरपते --राज् , कऋ्ुघा--कापेन, निरस्त--समाक्षिप्त ? किम, 
अय--जिप्णुदास , अलम्य--दुष्प्राप्यम्‌, अन्यनारीजनमु--प्रौरम्प्रियम्‌, अनु- 
रक्तवानु--आसक्तवानु, ? किम, मवत?--ठव, यथा--येन प्रकारेश, 
सुहद --मित्रस्य, नाश एव--मरणमेव, विपशू--विनाशकारण ( उया ). 
अस्य--णिष्णुदासस्य ( सित्रान्तरमरएमेव विनाशकारण ) ? 

हिंदी मनुवाद--राक्षत--मद्र ! तो तुम्हारे मित्र का अग्यि में श्वेश करने 
का क्‍या कारण है ? 

क्या ओपधि के मार्ग का अत्तिक्रमण करने वाले ( अर्थात्‌ अचिकित्स्य ) 
महान रोगो से प्रीडित ( होने के कारए ऐसा कर रह ) हैं ? 

पुरुष--आर्य । नही नही । 

राकस--क्ष्या अग्नि और विष के तुल्प राजा के क्रोध से ग्रस्व ( होने के 
करण ऐसा कर रहे ) हैं २ 


शान्त दो, पाप शान्द्र द्दो ॥ चन्दगप्त के राज्य मं कट 
प्रवृत्ति नद्ठी ड़ (7 
गह्‌ हे |] 
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राक्षस--क्या वे दुर्लभ पर-तारी में अनुरक्त ( होने के कारण ऐसा कर 
रहे ) हैं ! 

पुरुष--[ कानों को बन्द करके ] आर्य ! पाप शान्‍्त हो, पाप शान्त हो । 
यह बत्यन्त विनीत वर्ग जाति, विशेष करके जिष्णुदास के लिए अयोग्य 
बात है । 


शक्षस--क्या आप की तरह मित्र का विनाश्व॒ ही उनके विनाश का 
कारण है ? 

विप्पणी--औषधपथातिगैः--ओषधानां पन्‍्था/ औषधपथः “ऋक्पू- 
रक््तु::--इत्यनेन समासान्तः अप्रत्ययः । तम्‌ अतिगच्छन्ति इति ओषधपथ 
अति,/गम्‌ --ड॒ कर्तरि -- औषधपथातिगा), तैः;।  अग्निविषकल्पया--- 
अग्निश्व विषज्ञ इति अग्निविषे, ताम्याम्‌ ईषदुना इति अग्निविष--कल्पप्‌ 
स्त्रियाम्‌, तया । अनुशंसा--अघातुका । प्रतिपत्ति:--प्वृत्तिरित्यर्थ' । अभुमि:-- 
अविषय: । इस श्लोक में उपमोत्थापित रूपक अलंकार है । इसमें पृथ्वी छल्द 
है। पृथ्वी का लक्षण यह है---जसौजसयलावसुग्रहपतिश्व पृथ्वी 
जुरु) ॥१९।॥ 

पुरुष:--अज्ज ! अध इं ? ( आर्य ! अथ किम ? ) 

राक्षस:---[ सावेगसात्मगतसम्‌ ] चन्दनदासो5्स्यथ सुहृदः प्रियसुहृतु, 
तस्य प्रिसुहृद्धिनाश एवाउग्निप्रवेशहेतुरिति यत्‌ सत्यं समाकुलित एवा5- 
स्मि सुहृतस्नेहपक्षपातिना हृदयेन । [ प्रकाशम्‌ ] भद्र ! तस्यापि तब 
सुहृदः सुचरितं विस्तरेण श्रोतुमिच्छामि । 

पुरुष:--अज्ज ! अदो अबरं ण सक्‍कणोमि मन्दभाओ मरणस्स 
बिग्घमुप्पादेदूं। ( भार्य ! अतो5्परं न शक्‍्नोमि मन्दभाग्यों मरणस्य 
विश्नमृुत्पादयितुम । ) न्‍ 

राक्षस:--श्रवणीयां कथां कथयतु भद्रमुखः । ह 

पुरुष:--का गदी ? एसो क्खु णिवेदेमि, गणिसामेदु अज्जो। (का 
मति: ? एब खलु निवेदयामि, निशामयत्वार्यः । ) 

. राशस:--भद्र ! दत्तावधानो5स्मि । 
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पुर्ष --अत्यि, जागादि अज्जो, एत्य णअरे मणिआरसेट्री चन्दण- 
दासो णाम । [ अस्ति, जानात्यायें , इह नंगरे मणिकारश्रेप्ठो चन्दन- 
दासो नाम । ) 

राखस --[सबिधादात्मगतम्‌] एतत्तदपावृतमस्मद्विनाशदीक्षाप्रकाशद्वार 
दैवेन । हृदय ! स्थिरीभव, किमपि ते कप्टतरमाकर्णनीयमस्‌ । [ प्रकाशम्‌ ] 
भद्र | श्रूयत्ते मित्रवत्सल स साधु । कि तस्य २ 

पुरुष:--सो एदस्स जिण्णुदासस्स प्पिअवअस्मों होदि। ( स एतस्य 
जिष्णुदासस्य प्रियवयस्यो भवति । ) 

राक्तस ---| स्वग॒तम्‌ ] अयमभ्यर्ण ८ शोकवज्पातो हृदयस्य [ प्रकाशम्‌ ] 
तततस्तत ? 

पुरुष---तदो जिण्णुदासेण प्पिअवअस्मस्स सिणेहसरिस अज्ज 
बिण्णत्तो चन्दउत्तो । ( ततो जिष्णुदासेन प्रियवयस्यस्य स्नेहसदृशमद्य 
विज्ञप्तश्चन्द्रगुप्त ॥ ) 

राक्षस ---कथय किमिति ? 

पुरुष --देव | अत्थि में गेहे कुठ्ठम्बभरणपज्जत्तो अत्यो। तस्स 
बविणिमएण मुच्चिज्जदु मे प्पिअवअस्सो चन्दणदासो त्ति | ( देव | अस्ति 
मे गृहे कुद्ुम्बभरणपर्याप्तोड्यं । तस्य विनिमयेन मुच्यता में प्रियवयस्य- 
अचन्दनदास इति | ) 

हिन्दी अनुधांद--पुरुष--आर्य ! ओर क्या ? 

राक्षम--[ आवेग के साथ मत हो सन ] चन्दददास इसके मित्र के 
प्रिय मित्र हैं, और उसके प्रिय मित्र का विनाश हो खग्वि में प्रवेश करने का 
कारण है । इसलिए सचमुच मित्र-स्नेह के पक्षपाती हृदय से मैं व्याकुल हूँ । 
[ प्रकद | भद्र ! तुम्हारे उस मित्र का भी ,सुचरित विस्तार से सुनना 
चाहता हूँ । 

पुरण--आर्य ! इसके वाद मैं अभागा मृत्यु" के विन्न को उत्तन्न करने में 
समर्थ नहीं हूँ । 

राक्षस--मद्रमुख सुनने योग्य क्या को कहे । 


षष्ठो5दू3 ह ह७रे 


पुरुष--क्या उपोय है ? यह कहता हूँ, आर्य सुनें । 
राक्षस--भद्र ! सावधान हूँ । 
पुरुष--आर्य जानते होगे कि इस नगर में चन्दनदास नाम के सेठ 
जोहरी हैं । 

ल्‍ राक्षस--[ विषाद के साथ मन में | यह तो भाग्य ने मेरे विनाश के 
उपदेश के आने का मार्ग खोल दिया है। हृदय ! स्थिर हो जाओ । तुम्हे 
कुछ कष्टदायक ( वचन ) सुनना है। [ प्रकट ] भद्र ! सुना जाता है कि वे 
सज्जन मित्र के प्रेमी है । उनका क्‍या हुआ ? 

पुरुष--वे इन जिष्णुदस के प्रिय मित्र है। 

राक्षस--] मन में |] यह हृदय का शोकरूपी वज्रपात समीप है। [ प्रकट |. 
तब क्या हुआ ? 

पुरुष--तब आज जिष्णुदास ने प्रिय मित्र के स्नेह के अनुरूप चन्द्रगुप्त से 
' निवेदन किया । 

राक्षतस--कहो क्‍या ? 


प्रुष--महा राज ! मेरे घर में कुट्ुम्ब के भरण-पोषण के लिये पर्याप्त धन 
है । उसे लेकर भेरे प्रिय मित्र चच्दनदास को छोड़ दिया जाय । 

व्प्ए्णी--सुहत्स्तेहपक्षपा तिना--मित्रानुरागासक्तेन । सुहृदः स्नेहः, 
तस्मित्‌ पक्षपात:, सः अस्ति अस्य इतिसृुहत्स्नेहपक्षपात-- इनि । विस्तरेण-- 
वि./स्तृ--अप्‌ भावे +- विस्तर:; विस्तार शब्दे तु 'प्रथमे वावशब्दे” इति सूत्रेण 
घन्र्‌प्रत्यय:ः । अतएवं वाक्यस्य विस्तर:, 'पटस्य विस्तार: इत्यादि । 
तेन । करणे तृतीया | अस्मद्विनाशदीक्षाप्रकाशद्वा रम--अस्म द्विना शोपदेशाग म- 


नमार्ग:। अभ्यर्ण:--समीपवर्ती । अभि,/अद --क्त कर्तरि--अभ्यर्णाः वा 
अभ्यदित: 


राक्षसः-- [ स्वगतम्‌ ] साधु जिष्णुदास ! साधु !! अहो ! दशितो 
मित्रस्नेह: | कुतः ? 


पित॒न्‌ पुत्राः पुत्रान परवदर्भिहिसन्ति पितरो « 
यदर्थ सौहार्द सुहृदि च विमुञ्चन्ति सुहृदः । 


३ 


डी 
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प्रिय मोक्तु तद्यो व्यसतमिव सद्यो व्यवसित 
क्त्तार्थोष्य सोअ्थंस्तव सति वणिक्त्वेषपि वणिज ॥१७॥ 

छवया--यदथ पुत्रा पितृत, पितर' पुत्रानु परवत्‌ अभिहिंसन्ति, सुहृरः 
सुहृदि सौहाद व्मुश्लन्ति च । सः अयम्‌ गर्थ। वरणिजः तव वरिकत्वे सति अपि 
एताये), या ( व ) तत्‌ प्रिय व्यसनमिव सचद्चः मोक्तु व्यवसितः ॥१७॥ 

ध्याप्या--यदर्य॑-- यस्मी शर्थाय निमित्त, पुत्रा --सुताः, पितृनु--अन- 
काम, पितर --जनक), पुत्रान--सुतानू, परवत्‌ू--रिपव इव, अभिहिसन्ति-- 
निष्नन्ति, सुहृद --मिन्राणि, सुहृदि--मित्रे, सोहाद--मित्रत्व, विमुश्यत्ति-- 
र्पजन्ति च । स॥ अय--सर्वातिणयः, अर्थ --घन, विज --पण्यजीविनः, 
तव--भवत', वर्णिक्त्ये--वरणिग्माये, सति अप्रि--विद्यमानेडपि, कृतार्थ -- 
सफल , य-त्वम्‌, तत्‌ प्रिये--प्रार्थनीय, वस्तु अर्थमिति यावत्‌, ब्यसन- 
मिव--दु खमिव,. सद्य--तत्क्षणम, मोक्तु-हातु, व्यवसिता--समु- 
चूक्तः ॥१७॥ 

हिंदी अनुधाद--राक्षस--[ मन में ] वाह जिष्णुदास | वाह ! नहा! 
मित्र-स्तेह ( तुमने ) दिखा दिया | फ्योकि-- 

जिस ( घन ) के लिए पुन्न पिताओ को कौर पिता पुत्रो को शत्रु की भाँति 
मार छालते हैं तथा मित्र मित्र के श्रति मित्रता त्याग देते हैं, वह यह घन 
यशिए्‌ तुम्हारे वणिक्‌ होने पर भी सार्थक हो गया । जो तुम उस प्रिय ( मन ) 
को धू ख वी भाँति तुरन्त छोदने के लिए उच्चत हो गए हो ॥१७॥ 

टिप्पणी--सौहांद्रभू-- सुहदो भाष इति सहत्‌-+-भअण 'हृदमगसि स्थन्ते 
पुर्धपदस्य चः हदत्युभयपदवृद्धि! । वणिवत्वे सति--अन्र अनादरे सप्तमी। 
प्रियमू--अन्र सामान्ये नपुसस्म॒ । इस श्लोक में दा उपमा ललकार, वावमार्म- 
हैहुफ दरगव्यलिग अलफार और विरोधालकार की ससृप्दि है। इसमें शिसरियी 
छद है। इस छन्द फा लक्षण, १, १३ में देखिए ॥१७॥ 

[ म्रफाशस्‌ ] भद्र ! ततस्तथाउमिहितेन सता कि प्रतिपन्न मौर्येण ? 

पृदय --अज्ज | तदो एव भणिदेण चन्दउत्तेण प्यडिभिणिदों सेड्डी 
जिण्णुदासो--'जिप्णुदास ! ण मए अत्यस्स कालणेण सेट्टी चन्दण- 
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दासो संजमिदो, किंदु प्यच्छादिदों अणेग अमच्चरक्वप्तस्पत घरअणो, 
बहुसो जाचिदेणाबि ण्‌ समप्पिदों त्ति ताजइ अमच्चरक्खसस्स घरअणं 
समप्पेदि, तदो अत्यि से मोवलो, अण्णघा प्याणहरो से दण्डो! त्ति 
भ्ण्अ बज्ञद्राणं आणीदो चन्दणदासों। तदो “'जाव प्पिअबअस्प्तस्स 
चन्दणदासस्स असुणिदब्ब॑ ण सुणेमि, ताबज्जेब अत्ताणं बाबादेसि' 
त्ति ज्जलणे प्पविसिदुकामो सेट्री जिग्णुदासों शअरादो णिग्गदो | भहूं 
वि जाब प्पिअवअस्सस्स जिण्णुदासस्स असुणिदब्बं॑ ण सुणेम्रि, ताब 
उन्बन्धिअ बत्ताणं बाबादेसि, सि इमं जिण्णुज्जाणं आगदो हि। 
( थार्य ! तत एवं भणितेन चर््रगुप्तेन प्रतिभणित: श्रेष्ठी जिष्णुदासः 

निष्णुदास ! से सयाथ्थेस्थ कारणेन श्रेष्ठी चच्दवदास: संयमित 

किन्तु प्रच्छादितो्नेनामात्यराक्षसस्थ गृहजनः, बहुशों याचितेनाउपि न 
समपित इति। तदययद्यमात्यराक्षसस्य गृहजनं समर्पयति,ततोश्स्त्यस्य मोक्ष:, 
बन्यथा प्राणहरोउस्यदण्ड' इति भणित्वा वध्यस्थानमानोतश्चन्दनदास: | 
ततो 'यावत्‌ प्रियवयस्यस्यथ चन्दनदासस्याश्रोतव्यं व शुणोंमि, तावदेवा- 
सायं व्यापादयामि/ इति ज्वलने प्रवेष्टुकासः श्रेष्ठी जिष्णुदासो 
धयरा निगंत:। अहमपएि थधावत्‌ प्रियवयस्यस्थ जिण्णुदासस्थाश्रोतव्यं व 
5:38 न्ड म व्यापादयामि, इतीदं जीर्पोद्यानमागतो 


स्यारयथा--तत:--सदनन्त रम्‌, एवम्‌--हत्यमू, भश्वतिन--उक्तेन, चद्धध- 
बृप्तैन--मोर्येण, श्रेष्ठी जिष्णुदास: प्रतिभण्ितः--प्रत्युक्त, मया, बआर्थस्य--- 
धनस्प, कारणेन--हेतुना, श्रेष्ठी चन्दनदासः, न संयस्तित:--व वद्ध), किच्तु, 
अनेन, अमात्यराक्षसस्थ, गरहजन:---कलत्रादि, प्रच्छादित:--गोपित), वहुश)--- 
असकृत्‌, याचितेनापि--अधितेनापि, व समरवितः--न दत्त: । तत्‌ू--तस्मात्‌, 
यदि--चेठ्‌, अमात्यराक्षसस्यथ, ग़ुहजनं--परिवारं, समर्पयति--ददाति, तत:--- 
तदा, अस्य--चन्दनदासस्य, मोक्ष+--मुक्तिः, ( अस्ति ) अन्यधा--तदसमर्परे 
जस्य---चन्दतदासस्य, प्राणाहर:--जीवनाशः, दण्ड:ः--क्लेश:, ( भविष्यति )” 
इति भणित्वा---एवमुक्तवा, चन्दनदास?, वध्यस्थानं--मारणभूमिम्‌, आनीत:--- 
प्रापित:। ततः--तदुत्तरं 'यावत्‌--यत्कालपर्यत्तं; प्रियवयस्यस्य--प्रिययुहृदः 
चन्दतदासस्य, अश्रोत्तव्यमम्‌--अनाकरणंनीयं मरणसिति यावत्‌, न शुणोमि-- 
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न शआवर्णयामि, तावदेव--तत्कासपर्यन्तमेव, आत्मान--प्राणानु, व्यापाद- 
यामि--विनाशयातिर इति--अतो हेतो। ज्वलने--अग्नो, श्रवेष्टुकाम -- 
प्रवेषाभिलापी, श्रेप्ठी, जिप्णुदास , सेगरातू-पुरात्‌, निर्गव --नि खुत* + 
अहमपि, यावत्‌ प्रियवयस्यस्य, जिप्णुदासस्थ, अश्नोतव्य, ने शुणोमि, तावतु, 
उद्वध्य--र्घ्वबन्धन छृत्वा, जात्मान, व्यापादयामि, इति--अतो हेतो , 
इदम्‌--एतत्‌, जीर्णाद्चान--पुरातवोपवनम्‌, आगतो5स्मि--प्राप्तीईस्मि । 

हिन्दी अनुवाद--[ प्रय्ट ] भद्र ! तब उस प्रकार कहे जाने पर चद्धगु्त 
ने क्या उत्तर दिया ? 

पुरुष--आर्य | तब इस प्रकार बहे जाने पर चन्द्रगुप्त ने सेठ जिध्णुदास 
को उत्तर दिया---जिप्णुदास ! मैंने धन के निमित्त सेठ चदनदास को नहीं 
वाँघा है | किन्तु इसने अमात्य राक्षस के परियार को छिपा रवखा है और 
बहुत क्वे-मुने जान पर भी समपित नही क्या । अत यदि अमात्य राक्षस के 
परिवार को सौंप देता है तो इस्का छुटकारा है, अन्यथा इसका प्राणवाशव 
दण्ड है” ऐसा कहफर चदनदास को वष्यभूमि में लाया गया है। उसके 
बाद जब तक प्रिय मित्र चन्दनदास के न सुनने योग्य ( समाचार ) को नहीं 
सुनता हूँ तब तक आत्महत्या कर लेता हूँ'--यह सोचकर अग्नि म॑ प्रवेश 
घरने वी इच्छा से सेठ जिप्णुदास नगर से बाहर निकल गया है। में भी जद 
तक प्रिय मिथ्र जिप्णुदास का न सुनने योग्य ( समाचार ) नहीं मुनता हूँ 
तब तक फासी लगाकर आत्महत्या कर लेता हे--इस विचार से जोर्ण उपदद 
में आया हूँ । 

विप्पणशो--अभिहितेव--कपितेन | अशि/घा-+क्त कमणि, दपातेहि/ 
इत्यनेन घा इत्यस्य हि जादेश । प्रतिपन्नम--अ्रद्युक्तम । भेणितेन--कर्षि- 
तेन ।५/भण-+-क्त कर्मण। अथेस्थ कारणेन--अन्र शेपत्वविवक्षया पष्ठी, 
अन्यथा अर्थेन कारन” इति प्रयोगेणा भाव्यम्‌। सथवा,/ह-+-णशिच्‌--स्युद्‌ 
भावे-करारणम्‌ । कर्थस्य यत्‌ कारण प्रेरणा ठेन हेतुना इत्यर्थो्वसेयः।॥ 
भाणहर --प्राणावु हरतीति प्राण 4/ह+जचु कतरि अथवा हस्तीति हर+ 
प्राणाना हर प्राणहरः । 


राक्षस --न खलु व्यापादितश्चच्दनदास ? 
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पुरुष:--अज्ज ! ण दाब बाबादीअदि | सो बखु संप्पदं पुणो पुणो 
अमच्चरवखसस्स घरजणं जाचीअदि। ण स्लो मिलवच्छुलदाए जाची- 
अन्तो बि तं समप्पेदि। ता एदिणा कालणेण होदि से मरणस्स काल- 
हलणं । (आर्य | न लावत व्यापायते । स खलु साम्प्रतं पुनः पुनरमात्य- 
राक्षसस्य गृहजनं याच्यते। बस मित्रवत्सलतया याच्यम्ानो$पि त॑ 
समपंयति । तदेतेन कारणेन भवत्यस्य मरणस्थ कालहरणम ।) 

राक्षसः--[- सहर्षमात्मगतम | साधु वयस्थ चन्दनदास ! साधु 
साधु !-- 

शिवेरिव समुद्भूतं शरणागतरक्षया । 
निचीयते त्वया साथो ! यशो5पि सुहृदा बिना ॥१५॥। 

अन्वयः-- साथो शरणागतरक्षया सम्ुदभूत शिवे: यश इंच त्वया सुहृदा 
विना$पि निचीयते ॥१5८॥ 

व्याख्या--साधो |--सरुज्जन ! शरणागतरक्षया--शर ण रक्षितारम्‌ आग- 
तस्य॒प्राप्तस्य ( जनस्थ ) रक्षया चराणेन, समुद्शृतम--उत्पन्तं, शिवे:--- 
उशीनरदेशाधिपस्य, यश्ञ इब-- कीतिरिव, ( यशः ) त्वश--भसवता, सुहृदा-- 
मि्रेण, विनाइपि--ऋतैडपि, निचीयतै--अर्ज्यते ॥५१५।॥। 

हिन्दी अनुवाद- राक्षस---चन्दनदास को मार तो नही दिया ? 

पुरुष--मारे नही गए हैं। इस समय उनसे बार-बार अमात्य राक्षस का 
परिवार माँगा जा रहा है । ( किन्तु ) वे भिन्न-प्रेम के कारण मांगे जाते हुए 
भी उस ( अमात्य परिवार ) को नही सोप रहे है। सो इस कारण से उनकी 
मृत्यु का कालक्षेप हो रहा है। 

राक्षस--[ हर्षपुर्वंक मन सें |] घत्य मित्र चन्दनदास ! धन्य (हो) 
धन्य [--- 


महात्मनु ! शरण में जाये हुए की रक्षा करने से उत्पन्न शिवि के यश के 
समान ( यश ) तुमने बिना मित्र के भी अजित कर लिया ॥१०५॥॥ 


टिप्पणी--सः गृहजन योच्यते--यहाँ 'स/ “याच्यते' का अप्रधान कर्म 
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है। अग्रपाने द्ुह्ददीनाम' इस कारिका के थल से यह उक्त कर्म हो बया है । 
इसलिए इससे प्रथमा हुई। शरणागतरक्षया--शरणा में आये हुए फपोत 
रूप अग्नि की श्येन रूप इत्र से रक्षा करने के कारण। दे० १, २६ को 
टिपणी | सुहृदा विना--तात्वर्य यह है कि प्िवि मे शरणागत के समक्ष सपना 
शरीर दिया या बिन्‍नु तुम-तो शरणागत मेरे परोक्ष में अपना घरीर दोगे, यह 
आएवर्य को बात है । इस पद्म भें उपमा ओर व्यतिरेफ बलकार की सृष्टि 
है। इसमे बनुष्टरय्‌ छन्द है। अनुप्टुप्‌ का लक्षण १, ३ में देखिए ॥१८॥ 
[ प्रकाशम ] भद्र | भद्र ॥! गच्छ शोघ्रमिदानी जिष्णुदास ब्यक्षन- 
प्रवेशान्निवा-य । अहमपि चन्दनदास मरणान्मोचयामि । 
पुरंध --अब केण उण उदाएण अज्जो चन्दणदास मरणादो 
मोचेदि ? ( अय केन पुनरुपायेनायश्चन्दददास मरणान्मोचयत्ति ? ) 
राक्षत --[ खज्भमाहुष्य ] नन्वनेन व्यवसायमहासुहदा नित्व्रिशेन । 
ननु पश्य-- 
निस्त्रिशोध्य विगत जलदव्योमसद्धाशमू ति- 
युद्धश्दद्वापुतुकतित इव प्राप्तससख्य करेण । 
सत्त्वोत्कर्पात्‌ समरनिकपे दृष्टसार परे 
मित्रस्नेहाद्‌ विवशमथुना साहसे मा नियुद्क्तो ॥१8॥ 


मायय ““विगतजलदब्योमसछ्ाशमूर्ति समरनिकपे परे दृष्टसारः रुत्वो- 
लर्षातु युद्धश्नद्वापुलक्रित इव करेशा प्राप्ससस्य, क्य में निह्विशः मित्रस्‍्नेहा्‌ 
विवश माम्‌ अघुना साहसे नियुद्क्ते ॥१६॥ 

व्याट्या--विगतजलदब्योमसझ्धाणमू्ति --विगय/ दरीमूतः जलद?) मेष? 
यस्मातद ताहश यत्‌ व्योम गगन तेन सक्कलाशा समान मूर्ति: रूप यस्य ताहक, 
समरनिकपे--समर) सग्राम, एवं सिक्‍्ध परीक्षणोपलः तस्मिनु, परैः--शन्रुमिः 
हप्टमार --हष्ट अवलोक्ति अनुभूत इत्यर्थ सार शक्ति यस्य वाह, 
सच्ोलर्पात्‌--नत्त्वस्य बवस्य उत्कर्षात्‌ आधिक्यात, युद्धश्दद्धापशक्षित इव-- 
बुद्दे ररो या श्रद्धा मादर तया पुलक्ति इव सल्लातरोमाश्ञ इव, करेण-- 
हस्तेन, प्राप्ससख्य ---प्राप्त लब्ध सख्य मैत्री येन ताहश , अय--हृश्यमान , 
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भे--मम, निर्त्रिश/ः--खड़:ः, मित्रस्तेहारु--छुहृदनुरागातू, विवश॑--व्यग्र , 
मामू--राक्षसम्‌, अधुता--सम्प्रति, साहसे--पौरुषे युद्धव्यापार इत्यर्थ:, 
नियुडक्ते---प्रेरयति ॥१९॥। 

हिन्दी अनुवाद--[ प्रकट ] भद्द ! भद्र ! शीक्ष जाओ, इस समय 
जिष्णुदास को अग्नि में प्रवेश करने से रोको। पैं श्री चन्दवदास को सृत्यु से 
छुडाता हूँ । 

पुरुष---अब फिर किस उपाय से आर्य चन्दनदास फो शृत्यु से छुड़ायेंगे ? 

राक्षस--] तलवार लींचकर ] इस पुरुषार्थ रूप महामित्र वाले तलवार से 
ही । देखो--- 

मेघनिर्मुक्त आकाश के समान रूप वाली, संग्राम रूपी कसौटी पर झश्रुओं 
के द्वारा देखी गई शक्ति वाली और बल के आधिक्य के कारण युद्ध विषयक 
आदर से मानो रोमांचित हाथ के साथ प्राप्त मित्रता याली यह मेरी तलवार 
मित्र-प्रेम के कारण विवश छुझभको इस समय साहसिक कर्म में नियुक्त कर 
रही है ॥१६॥ 


विप्पणी- ज्वलनप्रवेशात्‌ु--छृत्र 'वार्खार्थानामीप्पित:”ः इति अपादाने- 
त्वात्‌ पञ्नमी । सरणात्‌-अत्र 'भीत्रार्थानां मयहेतु:” इति अपादानत्वात्‌ पशञ्चमी । 
न्यवसायमहासुहदा-- व्यवसाय: पोरुष महासृह॒त्‌ प्रियसिश्र॑ यस्य स व्यवसाय- 
महासुहृत, तेन अथवा व्यवसाये पौरुषे भहासुहृत्‌ तेन ८८ पौरुषेक्सहायेन । बहु 
“तिस्त्रिशेत। का विशेषण है । बि-अव,/सो +घत्र भावेलूव्यवसाया । * 
“निस्त्रिशेन-- असिना । निर्यतः तरिंशतो5ज्भु लिस्य/ इति निर्त्रिशः बहुत्रीहि सन, 
निर-त्रिंशत्‌ृ+ डचू समासान्‍्तः 'संख्यायास्तत्युरुषस्थ वाज्य:” इति वातिकेध । 
विगतवलद॒०--अर्थात्‌ निर्मल आकाप्त की भाँति चमकने वाली । कहीं 'सजल- 
जलद०' पाठ है। इस पाठ में सजल मेघ के समान तलवार की क्ृष्णता था 
आकाश के समान घार की शुञ्रता विवक्षित है। पुलकित--पुलकः सज्लाप्नः 
अस्य इति पुलक--इतचु। विवशम्‌--वशम्‌ > आयत्तता । विगत वश्नम्‌ 
अस्य इति विवश, तम्‌ तथाविधम्‌ । साहसे--सहसा छत॑ साहसम्‌, तस्मिल । 
'हिताहितानपेक्ष यत्कर्म तत्साइसं बिंदु” । नियुद्धक्ते--नि4/युज-।- लट ८ 
कर्तरि । इस श्लोक में उपमा, उत्प्रेज्ा और रूपक अलंकारों की संसृष्टि है । 


इ्घ० मुद्रारासनम्‌ 


इसमें मन्दाक्रान्ता छत्द है। इस छन्द का लक्षण यह है--'मन्द्ाक्रान्ता जलधि- 
परगैम्मी न तो नादगुरू चेतर ॥१६॥ 


पुरुष -अज्ञञ | एवं सेट्टिचन्दणदासजो यिद होदि त्ति सुणिद, विसम- 
दसाविभाअपरिणामपडिदों ण सक्‍कणोमि णिच्चिदपद पडिवतु । 
[ थ्िलोष्य पादयोनिपत्य ] अब सुग्रिहोदणामघेआ अमच्चरवखसपादा 
तुह्यं त्ति ता करेंहि मे प्ससाद सदेहणिण्णएण । (मरार्य ! एवं श्रेष्ठि- 
चन्दनदामजोबित भवतीति श्रुत, विपमदशाविभागपरिणामपतितों न 
शक्‍्मामरि निश्चितपद प्रतिपत्तुमु । अब सुगृहीतनामवेया अमात्यराक्षस- 
पादा यूयमिति, तत्‌ कुरु में प्रसाद सन्देहनिर्णयेन । ) 


राक्षम --भद्र | सो$हमनुभूतभर्तृवतशविनाश सुहद्धिनाशहेतु रनायों 
दुगू होतनामा ययायों राक्षस । ग 

पुरुष ---[ सह॒र्ष परादयोनितत्य | प्यसीदध, प्यसीदव । होमाणह | 
दिट्विआ कदत्योहि । (प्रसोदत, प्रसोदत । आश्चयम्‌ | दिप्दूया 
कृतार्थो5स्मि । ) 

राक्षस --भद्ग । उत्तिप्ठोत्तिष्ठ, कृतमिदानी कालहरणेन, निवेद्यता 
जिप्णुदासाय, यथेप राक्षस चन्दनदास मरणान्मोचयत्ति | [ इति 'मि 
स्निश्लोध्य/ इत्यादि पठन्‌ आरृष्टसद्ध परिक्रामति। ] 

हिन्दी मनुबाद--पुरुष--आार्य | इस प्रकार सेठ चन्दनदास का णीवन रह 
जाएगा, यह सुन लिया। किन्तु सकटपूर्ण अवस्था-विशेष के परिणाम में 
निमग्न मैं ( आपको ) निश्चित रूप से जानते में समर्थ नहीं हैँ। [ देखकर 
परो पर गिर कर ] क्या जाप प्रात स्मरणोय अमात्य राक्षम हैं? तो मेरे सस्दह 
का निर्णय करने की कृपा कीजिये | 


राक्षत--भद्र । वह में स्वामी के वश के विनाश का अनुभव करने वाला 
मित्रों के विनाश का कारण, बनाये, नाम न लिये जाने के योग्य तथा आर्थ के 
अनुरूप राक्षस हूँ] 


पुदप--[ हुए के साथ फिर पेरों पर गिर कर ] प्रसत हो, प्रसत हो। 
पद है। भाग्य स मैं इतार्थ हो गया हूं । 
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राक्षस--भद्र ! उठो, उठो । इस समय कालक्षेप करना व्यर्थ है । जिष्णु- 
दास से निवेदन कर दो कि यह राक्षस चन्दनदास को मृत्यु से -छुड़ा रहा है । 
[ “निस्त्र्ञोउ्यम्‌' इत्यादि ( इलोक ) पढ़ते हुए तलवार खींचकर घुमता हैं। | 
टिप्पणी --जी वितं॑ भवति--अत्र भविष्यत्सामीप्ये लट्‌ । भविष्यतीत्यर्थ: । 
विषम्रदशाविमागपरिणामपतितः--अभद्वावस्थाविशेषप रिपाकप्राप्त: । निश्चि- 
तपदम्‌--निर्णीवस्थानं त्वामिति शेष: । प्रतिपत्तुमु--शञातुम्‌ । अनुभूतभतृ वंश- 
विनाश:--भर्तृ) वंशः, तस्थ विनाश:, अनुसूतः भर्तृवंशविनाशः येद सः । 
सुहृद्विनाशहेतु:--सुहृदां कौलूतादीनां सुहृदः चन्दनदासस्य या यो विनाशः 
मरण तस्य हेतु: कारणम्‌। दुगू हीततामा--अपुण्यनामधेया | यथार्थे:-- 
अन्वर्थ: । 
पुरुषः--[ पादयोतिपत्य ] प्यसीदन्तु प्पसीदन्तु अर्मच्चरक्खसपादा । 
अत्यि दाब एत्थ णअरे प्पढमं चन्दउत्तहदएण अज्जसअड़दासस्स बधो 
आणत्तो । सो अ केणाबि बज्ञद्वाणादों अबहरिआ, देसन्तरं अबबा- 
हिंदो । तदो चन्दउत्तहदएण कीस प्पमादों किदो त्ति अज्जसअड़दासब- 
घबञ्जणाए समुज्जलिदो रोसग्गो घादअजणबधजलेण णिब्बाबिदो । तदो 
पहुदि घादआ ज॑ क॑ पि गहीदसत्थं अपुब्बं पुरुसं अग्गदो पच्चादो बा 
पेक्खन्ति, तदो अद्धवघे ज्जेब अत्तणो जीबिदं परिरक्खन्तो अप्पमत्ता एदे 
अबाप्तबज्झट्टाणं बज्झं बाबादेन्ति | ता एब्बं गहीदसत्थेहि अमच्चपा्देहि 
तह गच्छन्तेहि 'सेट्टिचन्दणदासस्स बहो तुबराइदो होदि। (प्रसीदन्तु 
_प्रसीदन्‍्त्वमात्यराक्षसपादा: । अस्ति तावदब्न नगरे प्रथम चन्द्रगुप्तहत- 
केना55यंशकटदासस्य वध आज्ञप्त:। स च केनापि वध्यस्थानादपह॒त्य 
देशान्तरमपवाहितः । ततश्चन्द्रगुप्तहतकेन 'कस्मात्‌ प्रमाद: कृत: ?” इति 
आरयेशकटदासवधवच्चनया समुज्ज्वलितो रोषाग्निर्धातकजनवघजलेन 
निर्वापित:। ततः प्रभृति घातका यं कमपि गृहीतशस्त्रमु/अपूर्व पुरुषमग्रत: 
पश्चाद्वा प्रेक्षन्ते, तदाधंपये एवात्मनो जीवित परिरक्षन्तो5्प्रमत्ता एते5- 
प्राप्तवध्यस्थानं वध्यं व्यापादयन्ति ॥ तस्मादेवं गृहीतशस्त्रेरमात्यपादैस्तन्न 
गच्छिद्धि: श्रेष्ठिचन्दनदासस्य वधस्त्वरायितो भवति। ) 
[ इति निष्क्रान्तः । | 
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ब्याए्या--पादयो:--चरणायो", निपत्त--पतित्वा पादो प्रणम्पेत्यर्थ)। 
प्रथमम्‌--पूर्वमु, चन्द्रगुप्तततदे न--कुल्सितेन मौर्येणा, आयशकटदासस्य, वध)-- 
हत्या, आज्ञप्त --आदिए्ट”' । से च--शकटदास , कैनापि--मन्नातेन पुरुषेण, 
वध्यम्थानातु--प्राणनिपातस्थलातु,_ अपहत्य--आदाब, _ देशान्तरमु--अन्य 
देशम्‌, अपवाहित,--प्रापित) । तृत*--वदन तरम्‌, चद्धगुप्तहतवेन, “कस्मांतु-- 
कुब) कारणात्‌, प्रमाद. वनवधानता, इत --विहित ? इति--एतदुक्तवा, 
आर्यशकटदासवधवश्चनया--प्रुज्यशकटदासमारग्प्रतारएणया,. समुज्ज्वलित"-- 
प्रदीप्त ,. रोपाग्नि --क्राघवद्धि , चातकजनवधजलेन--मारकजनहत्या- 
बारिणा, निवापित --शमित । तत प्रभूति--तध आरमभ्य, घातका।--मारका3, 
मे कम, गृहीतशस्त्रमु--आायुघघारिणम्‌, आपूर्वम्‌--अदृष्टपूर्वमू, पुरष - जब, 
प्रेशन्ड--पश्यति, दरदां, अर्घपपे. एब--अधमार्गे एवं, आत्मान'--स्वेस्प, 
जीविव्व--णीवन , परिरक्षन्त --परित्रायमाणा?, अप्रमत्ता:---सावधाना (सम्त ), 
एवे--घातका., अप्राप्तवपस्थानम्‌--अनवाप्तमारणप्रदेश, वष्य--वरधाहूँ पुंषंप- 
मिवि श्लेष), व्यापाद्यातत-- मारयन्ति । तस्मातु--तत3, एवम्‌--हृत्य, शह्दीत- 
अप --आायुधविशिष्टेड,. अमात्यपादे'--मात्रिचरएण , तैत्ू--वष्यस्थान, 
गच्णद्धि--प्राप्ुवद्धि , श्रेष्ठिचन्दनदासस्य, वध --हृत्या, त्वरायित:--शेक्न येस 
कृचच , मवति--स्यातु । 

हिन्दी अतुबाद--प्रुरुष-[ पेरों पर ग्रिरकर ] पृज्यचरण अमात्य 
सक्षस प्रसन हो, प्रसप्त हों । इस नगर में पहले दुष्ट चन्द्रगुप्द ने गार्य शकंटदास 
के बघ की जाज्ञा दी थी | किन्तु उसको किसी ने वष्य-स्थान से जपहृत करके दूमरे 
देख भे पहुँचा दिया । तदनन्दर दुष्ट अन्द्रमुस्तने (किस कारण ऐसी असावधानी 
हुई २” यह कहकर पूज्य शकटदास के वथ भे हुई बचना से घधकती हुई क्रोघाग्नि 
को धथिकों की ( ही ) हत्या स्पी जल से दुका शाला । तब से लेकर बधिक लोग 
छस्म धारण किए हुए जिस किसी अजनवी व्यक्ति को जाये या पीछे देख जते हैं, 
उस समय अपने जावन की रक्षा करते हुए सावधान ये ( बधिक ) वध्यस्यान मे 
बिना पहुँचे मारने योग्य व्यक्ति को साधे रास्ते में हो मार डालते हैं॥ इसलिए 
इस प्रकार शस्त्र धारण करके वहां जाते हुए अमात्यचरणा के द्वारा सेठ चन्दन» 
डाम का वध शीघ्रत्ायुक्त हो नाएगा। 
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[ बाहर चला जाता है । | 
विप्पणी--चन्द्रगुप्तहतकेन, आर्यशकटदासस्थ--इन दोनों पदो में 
हतक' तथा आर्य” शब्द जोड़कर वह दिखलाना चाहता है कि मैं नन्‍्दवंश के 
प्रति अनुरक्त हैँ । त्वरायित:-- देखिए टिप्पणी अंक ५ श्लोक ६ के आगे। 
राक्षस0--[ स्वगतम]) अहो' ! दुर्बोधश्चाणक्यवटोर्नीतिमार्य: ॥ 
कुत! (7 
यदि स शकटो नीतः शन्नोर्मतेन ममान्लिक 
किमिति निहतस्तेन क्रोधाद वधाधिकृृतों जनः ? । 
अथ न कृतक तादुककष्ट कर्थ नु विभावये- 
दिति मम मतिस्तकारूढा व पश्यति निश्चयस्‌ ॥२०॥ 


अन्वय:--स शकट) यदि छात्रों: मतेन ममान्तिक नीतः (तहि) तेन क्रोधात्‌ 
वधाधिकृतः जन: किमिति निहतः ? अथ क्ुतक न, ताहक कृष्ट कथ नु 
विमावयेत्‌ ? इत्ति सम मविः तर्काझूढा निश्चयं न पृश्यति ॥। २० ॥॥ 

व्यास्धा--स:--मम मित्र, शकट!ः--शकटदासः, यदि--चेत्‌, शतज्रो:-- 
रिपोध, मतेन--आज्ञया, मम--मभे, अन्तिकं--समीपं, नीतः--प्रापितः (तह), 
तैन--कोटिल्येन, चन्द्रगुप्तेत वा, क्रीधातु--कोपात्‌, वधाधिकृत:--व्धे हनसे 
अधिकृत: नियोजित), जन/--लोक?, किमिति---कुत/, निहृत:ः--व्यापादित३ ? 
अथ--पक्षान्तरे, कृतक॑च--मिथ्या व ( अपि तु यथार्थमेव पर्यवसन्‍्न तदात्वे ) 
-ताहक्‌ू--व्थाविध, कष्टं---विषममनुष्ठानं॑ स्वहस्तलेखसुद्रा डूना दिरूपमिति यावत्त्‌ 
कर्थ नु-- केन वा प्रकारेण, विभावयेतु--चिन्तयेत्‌ ?, इति---इत्थमू, मम-- मे, 
गतिः--बुद्धि,, तकहरूढा--ऊहे प्रवृत्ता (सती ), निश्चय--सिद्धान्तं, न 
पश्यति--नाधिगच्छति ।॥ २० ॥ 

हिन्दी अनुवाद--राक्षस--[ सत्र सें | ओह ! दुष्ट चाणवय की नीति 
का भार्ग समभने में कठिन है। क्योंकि--- 

यह शकटदास याद शत्रु की अचुमति से मेरे समीप पहुँचाया गया तो उस 
( शत्रु ) ने क्रोध से वध करने में नियुक्त व्यक्ति को क्यो मार दिया ? और यदि 
( शकटदाससम्बंन्धी बात ) बनावटी नहीं है तो वैसा कष्टपूर्ण ( कूटलेख, 
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मुद्राकन आदि ) कार्य क्यो सोचता ? इस प्रकार मेरी बुद्धि तर्क वितर्क में सलग्न 
होती हुई निश्चय नही कर पा रही है ॥ २० ॥ 

टिप्पणी--यदि स इस श्लोक मे चाणक्य की नोति की दुर्वोधता 
दिखाई गई है । यदि शकटदास का जान-वबू मकर राक्षस के पास पहुँचाया गया तो 
बधिकों को मरवाने वो वया आवश्यकता थी ? और यांद शकटदास यथार्थ रूप 
में मागकर गया था तो उसने दूठ्पत्र लिखकर स्वामी का द्रोह जैसा कुत्मित 
कम क्यों क्रिया ?े यहाँ पाठक यह ने समझ उठे कि बाघकों को मरवाते की बात 
सहो ही होंगी । कारण वह पुरुष चाणक्य का गुप्तचर है । वह राक्षस को भुलावा 
देने के लिए ऐसी बात गढ़ सकता है। इस भ्रसगर मे एक बात ओर ध्यान देने 
योग्य है कि मलयकेतु के यहाँ राक्षस के साथ जो घटना घटित हुईं, उसके उपरान्त 
राक्षम ने अयने परम विश्वासपात्र शकटदास से उस कूटपत्र के सम्बन्ध में क्यों 
नहीं पूछा ? इस पद्च में वाक्यार्थहतुक काव्यलिग अलकार है । इसमें शिखरिणी 
छद है । इस छद फा लक्षण १, १३ में देखिए ॥ २० ॥ 


[ विचिलत्प ] तस्मातु-- 


नाय निश्निशकाल प्रथममिह कते घातकाना विघाते ] 

नीति कालान्तरेण प्रकटयति फल कि तया कार्यमत्र ? 

ओदासीन्य न युक्त प्रियसुहृदि गते मत्कृते चातिधोरा 

व्यापत्ति ज्ञातमस्य स्वतनुमहमिमा निष्क्रय कल्पयामि ॥ २१ ॥ 

[ इति निष्कान्ता सर्वे ॥] 
॥ इति पष्ठोड्डू ॥ 

अन्यय --इह प्रथम घातकाना विधाते छझृते अय सिध्थिशकालः३ न । नीति 
कालान्तरेश फल प्रकथ्यति, अन्न तया कि कार्यम्‌ ? प्रियसुहददि मत्कृते अति 
घोर व्यापनि गने औदासी-य च न युक्तम्‌ । ज्ञातमु--महम्‌ इमा स्व॒तनुम्‌ अत्म 
निष्क्रय कल्पयामि ॥ २१ ॥ 

स्यास्या --इह--अस्मिनु चन्दनदासमोचनकर्मणि, प्रथम-पूर्व चदनदासंस्य 
जनाद पूर्वमित्यर्थ , घातकानां--घातकेरित्यर्थ', ( चन्दवदासस्यथ ) विधाते-- 

भाशे, बृते--विहेन ( सति ), अयम्‌--एपी), निशस्व्िशकालः--खज़- 
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खज़॒वारण पमय?, न--नहिं ( विद्यते )। नोतिः--तय) खड्भवारण विषयेत्पर्थ:, 
कालान्तरेश --समयान्तरेण, फ़्वं--सिद्धि, प्रकट्यति--दर्शवति । अव्-- 
अस्मित्‌ चन्दनदासमोचनकर्मरि, तया--तोत्या, कि कार्यम---ल किमपीत्यर्भ: । 
प्रियसुहृदि--प्रियमित्रे चन्दनदासे, मत्कृते--मर्दर्थभू, अतिधोराम्‌ू--मति- 
दारुणां, विपत्ति--विपदं, गते--प्राप्त ( सति ), ओदासीन्यं ब--तटस्थत॑- 
यावस्थानमपि, ने युक्तं--नोचितम्‌ । ज्ञातम्‌ू--कर्तव्यं मया अवधारिवम, 
अहम्‌--राक्ष त2, इमाम्‌--एताम्‌, स्वतनुं---निजशरोरम्‌, अस्य--चन्दनदासस्य, 
निष्क्यं--पमुल्यं, कल्पयामि--उपस्थापयासि ॥२१॥। 


हिन्दी अतुवाद--[ सोचकर ] इसलिए-- 


यहाँ ( चन्दवदास के छुड़ाने के विषय में ) पहले ( हो ) बधिकों के दास 
( चन्दतदास के ) वध कर दिये जाने पर यह तलवार ( उठाने ) का समय नहीं 
है। नीति का प्रयोग कालान्तर में फल प्रकट करता है। यहाँ उससे क्‍या 
प्रयोजन ? प्रिय मित्र ( चन्दनदास' ) के मेरे लिए अत्यन्त दारुण विपक्ति को 
प्राप्त हो जाने पर उदासीन होता सो उचित नहीं है। समझ लिया ( आर्थात्‌ 
मैंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया ) कि मैं इस अपने शरीर को उस 


( चन्दतदास के छुटकारे ) का मूल्य बनाता हैँ ॥२१॥ 
[सभी ( पात्र ) चले जते हैं। ] 
॥ छठा अंक समाप्त ॥। 
दिप्पणी--घातकानाम्‌--अत्र झद्योगे कतंरि षष्ठो । अतएवं “घातकों के 
द्वारा' ऐसा अर्थ करना चाहिए। कालान्तरेण--अन्तरम्‌ --अवकाशः 
कालस्प अन्तरमू, तेन। अपवर्गे तृतोया । मत्कृते--मम कृते >अ्थे । “कृत्ते! 
एक अव्यय है। तिष्क्रयम--मृल्य । निष्क्रोयते अनेन इति निर्‌ वा निसू(/ 
क्रो अच करणो -« निष्क़य)। इस पद्च में परिवृत्ति नामक अलंकार तीन 
काव्यलिग अलकारों से उज्जोवित है। इसमें स्रघरा छन्द है। स्रग्धरा का 
चक्षण, १, १ में देखिए ॥२१॥। 


मु० रा०---२५ 
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सप्तमोश्डू 
[ त्त प्रधिश्ञति चण्डाल + ] 
चाण्डाल --ओसलघ अज्जा ! ओसलघ, अवेघ माणहे ' अवेघ-- 
( अपसरत आर्या, * अपसरत, बअपेत मान्या ! अपेत--) 
जइ लव्खिदु मणद्ध ्पाणे, बिहये, कुल कतत्ते अ। 
पलिहलघ ता बिस विअ लाआपत्य प्यमत्तेण शा 
( यदि रक्षितु मन्यध्व प्राण, विभव, कुल, क्लन्न च। 
परिहरत तस्माद विपमिव राजापथ्य प्रयत्नेन ॥१॥) 
अत्बय --यदि प्राण विभव झुल फलत्र च॒ रक्षितृ भन्यध्वम, तस्माद॑ 
प्रदत्नेन विषमिय राजापध्य परिहरत ॥ ॥. 
व्यास्था--यदि--चैतु, प्राएम--आत्मान, विभव--धन, ठुल-वश, 
कक्ष च--दाराएद, रक्षितु--परितातू, भन्यध्यमु--इच्छत यूयमिति शेष , 
रस्मातू--ततो हेतो , प्रयत्नेन--प्रयासेन, विपभिव--गरलमिद, राजापश्य-- 
शपाहित, परिहरतत--दूरे त्यजत ॥१॥ 
हिंदी अनुवाद--[ तबनतर चाण्डाज्ञ प्रवेश करता है । ] 
घाप्डाल--सज्जनो ! हटो, हटो | मान्यो | हटो, हटो--- 
यदि प्राण, घन, बुल्न ओर स्त्री की रक्षा करना चाहते दोतो विपतवे 
समान राज-द्रोह से यत्वपूर्वक बचो ॥१॥ 
स्प्पिणी--छठे अफ तक में अमात्य राक्षस को वश भे करने का पुए्य 
कार्य सम्पन्न हो चुका है, अब अमात्य राक्षस को चन्द्रगुप्त का अमात्य वनाकर 
उसकी राज्यलक्ष्यी की स्थिरता सम्पादनरूप नाटक के उत्डृप्ट फल को भ्राप्त' 
कराने के लिये सातवें अक का प्रारम्भ किया णा रहा है । यदि रक्षितुमु 
इस पद्य में व्यतिरिक अलकार है ओर जाया छुन्द है। भार्या का सक्षरा 
२, ९ में देखिये ॥१॥ 
अबिभ--( अपि च-- ) 
होदि पुलिसस्स ब्चाही मलण बा सेबिदे अपत्येबि । 
ज्ञाआपत्थे ठप सेबिदे समले वि कुल मलदि ॥३॥ 
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(भवति पुरुषस्य व्याधिमैरणं वा सेविते अपथ्ये5पि। 
राजापथ्ये पुत्ः सेविते हि सकलम्रपि कुल ज़ियते (२॥॥) 

हस्बयः---अपशथ्ये अपि सेविते पुरुषस्य व्याधिः वा मरणं भवदि, पुनः 
राद्ापथ्ये सेविते हि सकलमपि कुल प्रियते ॥॥२॥॥ 

व्थास्या--अपथ्ये अपि--अहितकरे अपि ( बस्तूृति ), सेविते--शुक्ते 
( स॒लि ), पुरुषस्य--जनस्य, व्याधिः---रोग), वा--अथवा, मरणं--मृत्यु१, 
भवति--जायते, पुन--श्ूूय, राजापशथ्ये-- दपानिष्टकरे ( वस्तुनि ), सेविते-- 
भुक्ते ( सति ), हि--निश्चयेत, सकलभषि--समग्रमपि, क्रुलं--वंश), ख्रियते-- 
विनश्यदि !॥२॥ 

हिन्दी अनुदाद--और भी--अपथ्य ( वस्तु ) के भी सेवन से मनुष्य 
को रोग या मृत्यु होती है, फिर राज-द्रोह करने से सम्पूर्ण कुल का भी निश्चित 
रूप से ना हो जाता है ॥२॥- 

टेप्पणी--भवति पुरुषस्य''' 7" ** इस पद्य सें व्यतिरेकालंकार है 
और द्वितीय प्रतीपालंकार की ध्वनि है | इसमें भी आर्या छन्द है ॥॥२॥। 

हा जद ण प्पत्तिआअध, तदा पेवखध एणं लागआपत्थकालिणं 
पेटिचन्दणदासं बज्ञट्टाणं आणीअमार्ण सपुत्तकलत्तं। [भाफाशे] अज्जा ! 
कि भणाध ? अत्थि कि चन्दनदासस्स मोक्खोबाओ त्ति? कुदों से 
अधघणस्स मोक्‍्वीबाजी ? एद उण अत्थि--सो जइ अमच्चरक्खसस्स 
घरअण्णं समप्पेदि। [पुन्शकाशे] कि भणाध ? एसे सलणागदबच्छले 
अत्तणो जोबिदस्स कालणेण ईरिसं अकज्जं ण कलिस्प्तदि त्ति ? अज्जा ! 
जद एब्ब्रं, त्तेण हि अबधाणेघ से छुसयदि । कि दाणीं तुहाणे प्पडोआल- 
बिश्ारेण ? ( तद्यदि न प्रत्ययध्वं, तदा प्रेक्षप्वमेन॑ राजापथ्यकारिणं 
श्रेष्ठिचन्दनदास वध्यस्थाचभानीयमानं सपुत्रकलत्रमु। आर्या: ! कि 
भणथ ? अस्ति कि . चन्‍्दवदासस्य सोक्षोपाय इति ? कुतोअ्स्याधन्यस्य 
मोक्षोपाय: ? एतत्‌ पुनरस्ति--स यद्यमात्यराक्षसस्य गृहजनं समर्पंयति । 
कि भणथ ? एष शरणागतवत्सल आत्मनो जीवितस्य कारणेनेदृशमकार्य 
ने करिष्यतीति ? आर्या: ! यद्येवं, तेव ह्यवधत्तास्य शुभगतिम्‌ । किपरि- 
दानीं युष्माक' प्रतीकारविचारेण ? ) 


ह८८ मुद्राराक्षसम्‌ 


व्याधया--ततु--मदुक्तचन, यदि--चेतु, न--नहिं, प्रत्ययध्वम-- 
विश्वसित, तदा--वहिं, एनम्‌ु--अमुम्‌, राजापध्यकारिणम्‌---त॒पानिष्टविधायिव, 
वध्यस्थानम्‌--प्राणदण्डभूमिमू,. आनीयमान--प्राप्यमाण,  सपुन्रकलत्रमू-- 
सुतस्त्रीसहित, . श्रेष्ठिचन्दददास, .प्रेक्षप्वमू--पश्यत । आर्या ।--पूज्या॥, 
कि भणथ--क्रि कययत ? चन्दनदासस्थ, मोक्षोपाय --मुक्तिप्रकार), किम, 
अस्ति-- विद्यते ? कुत --कस्मात्‌, मोक्षोपाय --मुक्तिप्रवार नास्तीत्यर्य) । 
सा|--चख्दनदास , यदि--चेत्‌, अमात्यराक्षसस्थ,  छंहजन--परिवार, 
समर्पयति-- ददाति, एतत्‌ पुनरस्ति--एप मोक्षोपाणे विद्यते॥ पुन -- 
भूय", आकाशे--गगने, ( सन्निधापितनेत्र सत्र ब्रवीतीत्यर्य ) कि मणब--कि 
ब्रूथ, एप --असी, शरणागतवत्सल --शरणापन्‍्नेपु अनुरागवानु, आत्मन«- 
स्वस्य, जीवितस्य-- जीवनस्थ, . कारणेन--हेतुना,. ईहैशम्‌--एताहशम, 
जकार्य--राक्षसपरिवारसमर्पणरूप कूत्सित कर्मेंत्यर्थ , न करिप्यति--व 
विघास्पति । आर्या |, यद्येव--चन्दनदास, राक्षसपरिवारसमपण न करिप्यति 
इति चेत्‌, तेन हि--तहींत्यर्थ , अस्य--च दनदासस्य, शुमगतिम--सद्गतिम, 
अवधत्त --जानीत । इदानीम्‌--साम्प्रतम्‌, युप्माक--भवता, प्रतीकारविचारिण-- 
मोक्षोपरायनिन्तनेन, किमू--ज्ल किमपीत्यर्थ । 
हिन्दी अन्रुवाद--इसलिये यदि विश्वास न करों तो इस राफद्रोही सेठ 
चन्दनदास को स्त्रा-पृत्र समेत बध्य-भुमि पर ले जाते हुए देखो [ आरछाश पी 
ओर ( देखते हुये ) ] सज्जनो | क्या कहते हो ? क्या चन्दनदास के छुटकवारे 
का ( कोई ) उपाय है ? इस अभागे के छुटकारे का उपाय कहाँ से हो सकता 
है ? यदि वह अमात्य राक्षस के परिवार को सौंप देता है तो यह छुटकारे का 
उपाय हो सकता हैं। [ पुन आकाश की ओर देखते हुये ] क्या कहते हो ! 
व्या यह शरण में आये हुये का प्रेमी ( सेठ चन्दनदास ) अपने घीवन के 
निमित्त ऐसा कृत्सित कार्य नहीं करेगा ? सज्जनो | यदि ऐसी बात है तो इस 
( चन्दनदास ) की सदुगति मनाओ। अब तुम्हारे प्रतीकार ( छुटकारे का उपाय ) 
सोचने से वया ( लाम ) ? 
दिप्पणी--जीवितस्य कारणेन--जीवितस्थ यद्‌ कारण प्रेरक्षा, तेत 
शत्पपि व्यास्यातु शवयते । शुभगतिम्‌--इसका बाह्य अर्थ है--धरयागत की 
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रक्षा करने के कारण स्वर्ग लोक की प्राप्ति और गृढ़ अर्थ है--अमात्य राक्षस 
के द्वारा बंधन से मुक्त हो जाने के कारण कल्याण की प्राप्ति । 


ः |552.. च्न्स्ले + ३ 
[ ध्तः प्रविद्ञति द्वितीयच्ण्डालानुगतो वशिवशशीशिंग जे स्कीकरमछ,.. 
कटुम्बिन्या पुत्र ण चातुगस्यमानइचन्दनदासः ॥ | 


चन्दनदास:--हड्ी ! हद्धी !! अह्यारिसाणं वि कघ णित्तचारित्त- 
भज्भीरुणं चोरजणोचिद मलणं पत्त त्ति। णम्लो किदन्तस्स। अहवा 
ण णिसंसाणं उदासीणेसु इदरेसु बा बिसेसो अत्यथि॥। तधा हि--( हा 
घधिकू, हा धिक. !! अस्माद्शानामाप कथ नित्यचा रित्रभज्भ भीरू्णा 
चोरअनानामिव मरणं प्राप्तमिति । नमः कृतान्तस्य | अथवा व नुशसा- 
चामुदासीनेष्वितरेषु वा विशेषो5स्ति । तथा हि--) 


मोहण आमिसाइं मलणभएण तिणेष्धि जीवन्तम्‌ । 
बाहाणं मुद्धहरिणं हन्तुं को णाम णिब्बन्धो ? ॥३॥ 
( मुक्तवा आमिषाणि मरणभयेन तुृर्णजीवन्तम्‌ । 
व्याधानां मुग्घहरिणं हन्तुं को नाम निर्बन्च: ? ॥३॥) 
भअन्वयः--म रणभयेन आममिषाणि मुक्तृवा तृणै: जीवन्तम्‌ मुग्धहरिणां हल्तु 
व्याधानां को वाम निर्बन्ध: ? ॥8।॥ 


स्यास्या--म रण भयेन--म रणात्‌ मृत्योः भयेन भीत्या, आमिषाणि--- 
मांसानि, मुक्तवा--त्यक्तवा, तृरो:--शष्पै), जीवन्तं--प्राणातव्‌ धारयत्तं, 
मुर्घहरिणं--म्ुग्धं सरलस्वभावं हरिणं मु, हन्तुं--व्यापादकितुं, व्याधानां--- 
किरातानां, को नाम निर्बन्ध;--कः आग्रहातिशय: ? ॥॥8॥॥ 





हिन्दी अनुवाद--[ तदनन्तर दूसरे चण्डाल के साथ वध के मोग्य चेश 
धारण किये हुए तथा शूल को कंधे पर लेकर पत्ती और पुत्र से अनुसरण 
किये ज्ञाते हुए चन्दवदास का प्रवेश। ] 


चघन्दनदास--हाय विककार है ! हाय घिक्‍कार है !! केसे निरन्तर चरित्र 
के दोष से डरते रहने वाले हम सरीखे ( लोगों ) को भी चोर मनुष्यों की तरह 
मृत्तु प्राप्त हुई ? यमराज को नमस्कार है । अथवा निर्दयी व्यक्तियों के लिए 
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उदासीरनों ( निरपराघों ) और दूसरों ( अपराधियों ) में कोई अन्तर नहीं होता। 
जैसे कि-- 

मृत्यु के मय से मांसो को छोडकर तिनको से जीवन घारण करते हुए सीधे 
हरिशो को मारने के लिए बहेलियों वा कौन-सा हठ है ? ॥३ा। 

डिप्पएी--कुटुम्विन्या--पत्या । दारा स्यात्तु बृद्ग॒म्बिती' इत्यमर । 
नित्यचारित्रभज्भ भीरूणाम्‌--प्रतिदिनचरित्रस्खलनमयशालिनाम । चरित्रमेव 
चारिभम्‌ प्रज्ञादित्वात हण । तस्य भज् । तस्मात्‌ भीरव? । नित्य शरििमजू- 
भीरवः सुप्यूपा स०, तेषाम्‌। सम क्ृतान्तस्य--अन्र भेपत्वविवक्षया पप्ठी, 
अन्यया चतुर्थ्या साव्यमू। अयवा (कतान्तस्थ सम्बंध समा इत्यूहाम्‌। 
मरणभयेन- यहाँ तालर्य यह है कि जीवहिंसा न हो ष्यय--इस भय से । 
तृ्ण जीवन्तमू--तिनकों पर ग्रुजारा करते हुए। ऐसा ही भाव एक वन्यत्र 
श्लोक में भी है--“मुगमीनसज्जनाना तृशजलसतोयविहितबृत्तीनाम्‌॥ लुब्म- 
कघीवरविशुना तिष्कारणमेव वेरिणों जयति ॥” मुग्धहरिणम्‌ु--भोलेभाले 
हरिणो को। इस पद्य में अग्रस्‍्नुतप्रवसा बलद्ार, दृष्थात बलक्ार धोर 
अतिशयोक्ति अलकार में ब्याग्रिमाव से साकर्य है। इसमें भी कार्या 
छनन्‍्द है ॥३॥ 

[ शाप्रम्ताददलोकय ] भो प्पिअवअस्स जिण्णुदास। कब प्पडिभ्रण 
बिमेण प्पडिवज्जसि त्ति। अयवा दुल्लहा क्खु पुरिसा, जे इमस्सि काले 
दिद्विबधे ब्रि चिट्ठन्ति । [ सवाप्यम, ] एदे अह्याष्पिअवअस्सा अस्सुवाद- 
मैत्तकेण किदप्पदोआरा कह विणिबत्तमाणा परिवदृढमाणसोअदीणबंदणा 
वाप्कगरुआए दिट्वोए म॒ अणुगच्छन्दि ! ( भो प्रियवयस्थ जिण्णुदास 
कथ प्रतिवचनमपि में न प्रतिपद्यसे इति ! अथवा दुलभा खत्वेते 
पुरुषा ये$स्मिन्‌ काले दृष्टिपयेष्पि तिष्डन्ति । एतेहरमत्प्रियवयस्था 
अश्लुपातमात्रेण छृतप्रतीकारा, निवर्तमाना परिवर्धभानशोकदीनवदना 
वाष्पगुर्व्या दृष्ट्या मामनुगच्छन्ति ।) [ इति परिक्रामति । ] 

चण्डालौ---[ परिफ्रम्यावलोक्य च ] अज्ज चम्दणदास ! आगदोसि 
नज्ञट्वाण | ता बिसज्जेहि पणिअण । ( आय॑ चन्दनदास ! आगतो5सि 
नच्यस्थान | तत्‌ विसर्जय परिजनम्‌ । ) 
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चन्दनदासः--अज्जे ! कुटठुम्बिणि | शणिवत्तस्स तुम सपुत्ता। बज्स- 
ड्वा्णं क्खु एदं, अदो अबरं अभूमि क्खु अणुगच्छिदुमु। ( आर्य ! 
कुटुम्बिनि ! निवर्तस्व त्वं सपुत्रा । वध्यस्थानं खल्वेतत्‌, अतोथ्प रमभ्रुमिः 
; खल्वनुगर त्तु हि 
अब सवाष्पम्‌ ] परलोअं प्यत्यिरों अज्जो, ण उण देपस्तर 
ता अज्जोग्गो दाणीं कुनजगस्स णित्रत्तिदुं । ( परनोऊ प्रस्थित आर्यो ने 
पुनर्देशान्तरं, तदयोग्यमिदानीं कुलजनस्थ निवर्तितुम्‌ । ) 

चन्दतदासः--अज्जे ! सच्चं, भित्तकज्जेण मप बिणासो, न पुरिस्तदो- 
सेण । ता कि हरिसद्वाणे बि रोइति त्ति ? (आर्य! सत्यं, मित्रकार्यण 
मम विनाशो, व पुए्षदोपेण; ततु कि हर्षप्यानेउयि रोदिषि इति ? ) 

कुटुम्बिनी--अज्ज ! जइ एब्बं, ता अणुचिदं दाणों कुलजगेण 
णिवत्तिदु। ( आये ! यदथ्येवं, तइनु वित॒सिदानों कुबजनेव विवर्तितुस । ) 

हिन्दो अनुवाद--[ चारों ओर देखकर | हें प्रियमित्र जिष्णुद्यस | क्‍यों 
मुझे उत्तर भी नही देते हो ? अथवा ये लोब दुर्लभ हैं, जो इस समय माँखों 
के सामने भी उपस्थित हैं। [ आँसुभों के साथ | आंसुओं के गिराने सात्र 
से प्रतीकार किए हुए, लौंटते हुए और उमड़ते हुए शोक से मलित मुत्न वाले 
ये हमारे प्रिय मित्र आँसू भरी आंखों से मेरश! अनुसरण कर रहे हैं। [ ( यह 
कहकर ) घूमता है ॥ | 

दोनों चाण्डाल--[ घूमकऋर और देखकर | आर्य चन्दतदास ! वध्यस्थान 
“पर आप पहुँच गये हैं। इसलिए परिवार को विदा कर दीजिए । 

चन्दनदास--आर्य ग्ृहिणी ! पुत्र सहित तुम लोट जाओ। यह वष्य- 
स्थान है। इसके आगे अनुसरण करना ठोफ़ नहीं है । 

क्ठुस्बिनी--[ आँसू के साथ | आर्य परलोक की यात्रा कर रहे हैं, 
दूसरे देश की नहीं। इसलिए इस समय बच्धुवर्ग का लौट जाना उचित 
नहीं है। 

चल्दनदास- जाये | सत्य है, मित्र के कार्य से मेरा बिनाश हो रहा 
है, पुरुष के दोष ( चोरी आदि ) से नहीं; इसलिए क्यों हर्ष के स्थान पर भी 
रो रही हो ? 
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फुट्ुम्विती--आर्य ! यदि ऐसा है, तो इस समय बम्धुवर्ग का लौट जाना' 
अनुचित है । 

टिप्पणों--प्रतिवचनमु--अ्रत्युत्तरम । प्रतिपच्यसे--ददासि । दृष्टिपथेई- 
पि--घक्षुविषयेषपि । कड़ा भी है--“राजढारे श्मशाने च यस्तिप्ठति से 
घात्वव !। कृतप्रतीकारा --इत विहित प्रतीकार उपाय: ये ते तथाविधा,। 
परिवर्धभानशोकदीनवदना ---परिवर्धमानः वृद्धि गच्छनु शोक तेद 
दीनानि म्लानानि बदनानि मुखानि य्रेपा ते परिवर्धमानशोकदीमबदना । 
वाष्पगुर्व्या दृष्ट्या--अश्न पूर्णनिश्रेण । वध्यस्थानम्‌--श्मशानम्‌ । अतो5्परमु 
>एतदग्र । अभूमि --अयुक्तमित्यर्थ, । कुलजनस्य--पग्रहजनत्य । 
मित्रकार्येग--अत्र॒ करणे ठृतीया। यद्येवम्‌--सुहत्कार्यसाघनाय विनाश्रे 
सतीत्यर्थ) | 

चन्दनदास --अघ इ व्ववसिद अज्जाए? (अथ कि ब्यवसित- 
मार्यया ? ) 

फुहुम्विनो--[ सवाप्पम्‌ ] भत्तुणों चलणमणुगच्छन्तीए अप्पाणुगग- 
हो होदि त्ति। ( भर्तश्चरणमनुगच्छन्त्या आत्मानुग्रहो भवति इति। ) 

चन्दनदास'-- अज्जे | दुब्बबसिद एद दे, ता दाणी अज्जाएं अर्ग 
असुणिदलोअब्बबहारो कुमारो अणुगेहिदव्बो त्ति। ( आयें | दुर्व्यवसि- 
कु ते, तदिदानीमार्ययाध्यमश्रुतलोकव्यवहार कछुमारोशनुग्रहीतव्य 
इ्ति। 

कूंठुम्बिनी--अणुगेक्लन्तु ण प्पसण्णाओ कुलदेबदाओ । जाद। 
पुत्तण ! प्पणम अपचन्चिमस्स पिदुणो पाएसु । ( अनुगृह्नन्त्वेन 
प्रसन्ता कछुलदेवता । जात । पुत्र॒क । प्रणम अपश्चिमस्थ पितु 
पादयो ।) 

पुत्र --[ पादयोनिपत्य ] ताद | मए तादबिरहिदेण कि अणुचिद्ठि- 
दब्ब ? ( तात ! मया तातविरहितेन किमनुष्ठातव्यमु ? ) 

चन्दनदास --पुत्त । चाणवकबिरहिदे देसे बसिदब्ब | ( प्र॒त्न 
चाणक्यविरहिते देशे वस्तव्यम्‌ । ) 
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चण्डालौ--अज्ज ! चन्दणदास ! णिखादे शूले, ता दाणीं सज्जो 
होहि। ( आर्य ! चन्दनदास ! निखातः शूलः, तदिदानी सज्जो भव । ) 


कुटुम्बिनी-- अज्जा ! पतित्ताअध पत्नित्ताअध | ( आर्याः ! परित्राय- 
ध्वं परिन्रायध्वम । ) । 

चन्‍्दनदास:--भदमुह ! मुह॒ुअत्तं चिट्ठ। अइ जीबिदबच्छुले ! कि 
एत्य आक्कंदसि ? सभ्ग गदा वखु ते देवा णन्दा, जे दुव्खिद इत्थीजर्ण . 
प्पइदिणं अणुकम्पन्ति | ( भद्रमुख ! मुहूर्त तिष्ठ । आय जीवितवत्सले [ 
किमचाक्रन्दसि ? स्वग गताः खलु ते देवा: नन्दाः, ये दुःखित॑ स्त्रीजन 
प्रतिदिनमनुकम्पन्ते | ) 

हिन्दी अनुवाद--उन्दतदास--तो तुसने क्या निश्चय छिया है ? 

क्टुम्बिनी--[ आँसू के साथ | स्वामी के चरण का मनूसरण करती 
हुई ( नारी ) का अपने पर अनुग्रह होता है। 

घल्दनदास--यह तुम्हारा अयुक्त निश्चय है। इसलिए अमी लोकव्यवहार 
से अनभिज्ञ इस बालक पर तुम्हें दया करनी चाहिए । 

कुटुम्बिनी--प्रसन्न कुलदेवता इस पर अनुग्रह करें । बालक पुत्र | बन्तिम 
दर्शन देने वाले पिता के चरणों को प्रणाम करो। 

पुत्न-- चररों पर गिरकर ] पिताजी ! आपसे रहित हुए मुझे क्या 
करना चाहिए ? | 

” बल्दनदास--पुत्र | चाखक्य से रहित देश में वास करना चाहिए | 

दीनों चाण्डाल-- आर्य चन्दनदास ! सूली मड़ चुकी, इसलिए अब लैयार 
हो जाइए । ५ 

क्टुस्विनी--आर्यो ! बचाओ, बचाओ। 

ऋत्दनदास-- भद्गमुख॒ ! क्षण भर रुक जाओ। अरी प्राणप्यारी ! क्यो 
इस ( हर्ष के ) विषय में रो रही हो ? वे महाराज नन्‍्द तो स्वर्ग चले गए, 
थो दुःस में पड़ी स्त्रियों पर सदा दया करते थे । 

टिप्पणी--व्यवसितसु-- स्थिरीक्ृतम्‌ । आत्मानुग्रह:-- आत्मनः अनु- 
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[ दोनों चाण्डाल चस्दनदास को सुली पर चढाते के लिए पढकड 
लेते हैं । | 

कूटुम्बिनी--[ छातों पोठती हुई ] आर्यो | दचाओ बचाओ! 

[ पर्दा हठाते हुए राक्षप्त का प्रवेश ] आयुष्मति | डरना नहीं चाहिये, 
डरना नही चाहिए। जो सूली देने वालो | चन्दनदात मारते योग्य नहीं है 
क्यौकि--- 

जिसने पहले शत्रु के वश के समान स्वामी के वश को नष्ट होने हुए देखा, 
जो मित्रो की विपत्ति में महान उत्वव के समान स्वस्थता के साथ रहा गौर 
जिसका शरीर परामव का क्षेत्र बना दिया जाते पर भी वध करने के लिए तुम 
लोगो की श्रिय है, उस मुझको यह यमपुरी को मार्गरेवा ( के समान ) वष्य- 
मात्रा पहना दो ॥४॥। 

टिप्पी--अवश्यम्म वितव्पे--अवश्य होने योग्य, भर्थातु मृत्यु सब की 
निश्चित है । फिर जा दूसरे के लिए मरता है, उसकी मृत्यु प्रशवनीय होती 
है। मैं अपने मित्र के लिए प्रारा त्याग कर रहा हूँ। इमलिए, तुम्हें शोक 
नहीं करना चाहिये । यहां पूर्वोक्त शोकदीनवदनादि विभावों गौर अतुमाधों सं 
पुष्ठ कण रस स्थायो है। सोरस्ताडपु--ताइन ताड , उरसस्ताडः उरस्ताडग, 
तैन सहित यया म्यात्‌ तथा सोरध्ताडमिति क्रियाविशेषणम्‌ । पटाक्षेपेण--मरा 
सम्पक्‌ क्षेय) अपसारणम्‌ « बाक्षैर । पठब्य आक्षेय) । मधूचितत्प पाजस्थ सदा 
प्रवैश। पटाक्षे) तैन । शूचायतना --शूचम्‌ आवतन णोवन येपा ते 
शूलायतना? शूत्रजीवित इत्यर्थ , त सम्बुद्धों। परिभवक्षेत्री कृत --परिभवस्य 
क्षेत्रम, अपरिमवक्षेत्रम, अपरिमवक्षेत्रत्‌ परिभवमेतर सम्पध् मान? परिसवश्ेत्रीहत 
परिमवक्षेत्र--च्वि, ईल२/8--क्त | आत्मा--शरोर | “मात्मा यलो धृति- 
वृद्धि) शरीर ब्रह्म एवं भा इत्यमरः। वधाय--हन्तुमित्यथ । (दुमर्थोच्च 
माववचनावु' इति सूत्रेशात् चतुर्थों | इस श्लोक में श्रौतो पुर्शोत्रमा अलहर, 
विरोधालकार और रूपक बलकार की ससृष्टि है। इसमें शादूलविक्रोडित छन्द 
है। इस छद का लक्षण १,१२ मे देखिये ॥४॥ 

चन्दनदास --[ विलोक्य सवाप्पम्‌ ] अमच्च | कि एद दे व्यवसिद | 

(अमात्य । क्षिप्तिद ते व्यवत्तितम्‌ ?) 


. सप्तमोड्डू: ३६७ 


राक्षस:--त्वदी यसुचरितैकदेशस्थावुकरणं किल । 

चन्दनदास:---अमच्च [ सब्बं बि मे णिप्फलं -एदं प्पआसं करन्तेण 
ण में प्पिअं अणुचिट्विदं अमच्चेण । (अमात्य ! सर्वमपि में निष्फल- 
मिमं प्रयासं कुर्वेता न मे प्रियमनुष्टितममात्येन ।) 

राक्षस:--सखे चन्दनदास ! कृतमुपालम्भेन, स्वार्थप्रधानो हि जीव- 
लोक/ । भद्रमुख ! अयमर्थो निवेद्यतां तावददुरात्मने चाणक्याय । 


चण्डालौ--अध कि सि ? (अथ किमिति ?) 
राक्षस,--- 


दृष्कालेषपि कलावसण्जनरुचो प्राणे: परं रक्षता 

नीत॑ येन यशस्विनातिलघुतामोशीनरीयं यशः । 
बुद्धानामपि चेप्टितं सुचरितैः विलष्टं विशुद्धात्मना 
पूजाहोंउपि स यत्ट् ते तव गतो वध्यत्वभेषो5स्मि सः ॥५॥। 


अन्वयः---असज्जनरुचो दुप्काले क्लौ अपि प्रारीः परं रक्षता यशस्विना 
येन औशीनरीय यश: अतिलघुतां नीतम; विशुद्धात्मना (येन) सुचरितैः बुद्धानां 
चेष्टितमपि विलष्टम; स३ पूजाहोंडपि यत्कृते तव वध्यत्वं गतशः स३ एयः१ 
अस्मि ॥५॥ 

व्यास्यप---असज्जनरुचौ--असठी असाध्वी जनरुचि: लोकप्रवृत्तिः यस्मिनु 
तस्मितु, दुष्काले--पापिनि, कलौ अपि--कलियुगे अपि, प्राणौः--असुझ्ि?, 
परम्‌-- अन्यम्‌, रक्षता--पालयता, यशस्विना--कीतिशालिना, येने---घचन्दन- 
दासेन, ओशीनरीयम्‌--ओशीनरस्य शिवेः, यश:--कीतिः, अतिलघुताम्‌--- 
अत्यन्ततुच्छताम्‌, नीतमू-प्रापितम; विशुद्धात्ममा-- विभलान्‍्त: करणेव, (येन) 
सुचरितैः--साधुचरितैः, 'वुद्धानां--बोघिसत्त्वानामू, चेष्टितमपि---चरितञ्न, 
क्लिष्टमू--तिरस्कृतम; सः--चन्दनदास:, पूजाहों5पि-.. अच्यो5पि, यत्कृते--- 
यस्य हेतो:, तव--तै, वध्यत्वं--हननीयत्वं, गत:--प्राप्त, सः--राक्षस:, एप) 
अस्मि---अयमहम्‌ (ते वशों जात:) ॥५॥ 

हिन्दी अनुवाद--चन्दनदास--| देखकर आँसू के साथ] अमात्य ! यह 
आपने क्‍या किया ? 


शहद मुद्राराक्षसम्‌ 


राक्षतल--आपके मह॒वीय चरित्र के एक अश का बनुकरण है । 

चन्दनदास--अमात्य मेरे इस सम्पूर्ण प्रयास को विष्फव करते हुए आपने 
मेरा प्रिय (कार्य) नहीं किया । 

राक्षतस--मित्र घन्दददार | उलाहना मत दीजिए, सपार में स्वार्य की 
प्रधानता है (अर्थात्‌ समी अपना हो स्वार्थ देशा फरते हैं) । भद्रमुप्त | यह बात 
दुप्ट चाएक्य से निवेदन कर दो । 

दोनों चाप्डाल--क्या ? 

राक्षस---असत्‌ जन-रुचि वाले पराप्री कल्षिय्रुय में मी (अपने) श्राणों से 
दूसरे को रक्षा करते हुए यशास्वी जिस (चन्लनेदास) ने णिवि के (भी) यश को 
नीचा दिखा दिया और प्रिर्मल अन्त करण वाले (जिस चन्दनदास) ने पवित्र 
चरित्रों से बुद्धों के चरित्र को भी तिरह्टत कर दिया, वह पूजा के योग्य होते पर 
भी जिसके लिए तुम्हारा वब्य बन गया है, वहू (में) यह है ॥५॥॥ 


विप्पणी--तै--त्वगरेत्यर्थ! । सम्बन्धसामास्ये पप्ठी । व्यवसितम्‌--भनु- 
प्ठिवम । त्वदीयसुचरितेकदेशस्थ--साथु (टुप्ठ) घरित सुचरितम ॥ एको 
देश? एकदेश । त्वदीय सुधरितम । तस्य एकदेश , तस्य ८ भवत्साघुचरिश्े- 
कमागस्य । स्वार्थप्रघान --स्वस्य अर्थ स्वार्थ', स प्रधान मुख्य यत्मित्‌ स 
स्वार्यप्रघानः <८ आत्मप्रयोजनसम्पादनप्रवण _ इत्य्यं.॥ जीवलोक --ससार' । 
ओशीनरीयमु--उशीनर एफ पुस्वशी राजा थे । उतकी स्ती दृपइ्ठती से राजा 
शिवि का जम हुआ था। उप्यीनरस्य अपत्य पुमातु इति उशीनर-॑-अत्र 
“उत्साविम्योध्बू. इत्यनेन > ओऔशीनर +- शिविः । तस्येदम्‌ इति भौशीनर-+॑- 
छं---ईय म£ मौशीनरीयम्‌ । सुचरित --बत फरणे तृतीय । बुद्धातामू--यहां 
बुद्ध के अनुयावियों से तात्पर्य है। अथवा बादरसूचनार्थ पहुवचन का प्रयोग 
डिया गया है। एपो5स्मि स--येहाँ 'अस्मि” एक अव्यय है | इस बलोक मे 
दीपक अलकार, व्यतिरेक अल्षकार और परिवृत्ति अधकार मे सांकर्य है। इसमे 
मी घादूलविकीडित छन्द है ॥॥५॥ 


भगम --अले वेणुवेत्तणा । तुम दाव सेट्टिचन्दणदास गेह्िआ, इमस्स 
ससाणापादबस्म छाजाए मुहृत्तम चिट्ठ, जाब अह अज्यचाणवरूस्थ 


षष्ठोड्डूु: १६६ 


णिवेदेमि, जघा गहीदो अमच्चलक्खसो त्ति। (अरे वेणुवेत्रक ! त्वं 
तावच्छोष्ठिचन्दनदासं ग्रहीत्वाउस्थ श्मशानपादपस्यच्छायायां मुहत 
तिष्ठ, यावदार्यचाणक्यस्य निवेदयामि, यथा गृहोतोउ्मात्यराक्षस इति |) 

द्वितीयः--अले बज्जलोमआ ! एब्ब होदु | (अरे व्अलोमक * एवं 
भवतु ।) 


न इति सपुत्रदारेश चन्दनदासेन सह निष्कान्तः ! | 


प्रथमः--[ राक्षत्ेन सह परिक्रम्य ] के के एत्थ दुआलिआण ? णिबे- 
देध दाब, णन्दकुलसेण्णसञ्चअ चुणणणकुलिसस्स मौलिअकुलपबिट्वाबि- 
दधम्मसञंचअस्स अज्जवाणक्कस्स । (कः को«त्र दोवारिकाणाम ? 
निवेदयत तावतु, नन्दकुलसैन्यसअ्चयचूर्णनकुलिशस्य मौर्यकुलप्रति- 
च्ठापितधर्मसञ्चयस्यार्यचाणक्यस्य ।) 

राक्षस:--[ स्वगतम्‌ ] एतदपि नाम राक्षसेव श्रोतव्यस । 

चण्डाल:--एसो वखु अज्जणीदिसंजमिदबुद्धिपलिसले गहीदे अम- 
च्चलवक्खसे त्ति। ( एष खल्वार्यनीतिसंयमितबुद्धिपरिसरों गृहीतो5- 
मात्यराक्षस इति ।) 

हिन्दी अनुबाद--परहला--अरे वेखुवेत्रक !- तुम तबतक सेठ चन्दनदास को 
लेकर इस शमशान-वृक्ष की छाया में क्षण भर ठहरो, जबतक मैं आर्य चाणनय 
में निविदन कर देता हूँ कि अमात्य राक्षस पकड़ लिये गये । 

दूसरा--अरे वज्ललोमक ! ऐसा (ही) हो । 

[ स्त्री-पुत्र समेत चन्दनदास के साथ बाहर चला जाता है। ] 

पहला---[ राक्षस के साथ घुसकर | यहाँ द्वारपालो में से कौन है ? 
नन्‍्दकुल के सेन्य-समूह के विध्वंस करने में वच्च (रूप) तथा मौर्य-कुल मे: धर्म- 
राशि की प्रतिष्ठा करने वाले पूज्य चाणवय से निवेदन करो | 

राक्षस--- मन में | राक्षस को यह भी सुनना है ? 


, चाण्डाल---ये बार्य की नीति से कुंठित बुद्धि के प्रसार वाले भमात्य राक्षस 
फ्कड़ लिये गये हैं । 


०० मुद्राराक्षमम्‌ 


विप्पणी--आर्यचाणक्यस्य--अन्र॒ सम्बधिवक्षाया पष्ठी । अथवा 
वाणक्याय! ऐसा पाठ रखकर र्मणा यमभिप्रेति--सृत्र से चतुर्थी करनी 
चाहिए। नन्दकुलसैन्यसञ्चयचूर्णनकुलिशस्य--नन्दाना कुल वश्च) तस्य 
सेन्यमड्जय सेन्यवर्ग तस्य चूर्णत विध्वसः तस्य (तस्मै) कुलिश, तस्य । 
मौर्यकुलप्रतिष्ठापितधर्मंसजचयस्य --चन्द्गुप्तवशस्पिरीक्तपुश्षश्य । भार्य- 
चीतिसयमितवुद्धिपरिसर --आर्यम्य चाणक्यस्य नीति? नय? तया सयमिता 
कुण्ठित, बृद्धिपरिसर) मतिवैशद्यम्‌ यस्थ सश तथाविधः | 


[ तत भ्रविज्ञति जवनिक्षावृतशरीरो सुखमात्रहदयः सहंर्पइचाएक्य: | ] 
चाणक्य --भंद्र | कथय कथय-- 


केनोत्तड्डशिखाकलापकपिलो वद्ध पटान्ते शिखी ? 
पाश केन सदागतेरगतिता सद्य समासादिता ? 
क्ेनानेकपदानवासितसट  पसिहोईपित पड्जरे ? 
भोम केन चलैकनक्रमकरो दोर्भ्या प्रतोर्गोष्णव २॥ ६॥। 


अन्दय'--उत्तुज्ञशिखाकलापकपिलः शिखों केन पटान्ते बद्ध) ? सदागतेः 
अगतिता केन सद्य पाशें) समासादिता ? अनेकपदानवासितसटओ सिंह? 
केन पसश्षरे अपित ? चलेकनक्रमकर" भीम अर्एाव्र केव दोर्म्याप् 
अतीर्ण) ? ॥६॥ 

व्याट्या--उत्तुड्रशिवाकलापकपिल+--उत्तुद्ञे) महोच्छाये" शिक्ञाकलापैः 
ज्वालासमूहै कपिल? पिज्जुल , शिखो--अग्नि , केैत--महापुरुषेण, पटान्वै-- 
चस्वान्ते, बद'--सयमित) धृत इति यावत्‌ २? सदागते३--वायोः, अग्रतिता--- 
अचलता, केन--भमहा मतिना, सद्यः--तत्क्षण, पाशे --रज्जुभि', समासादिता-- 
आपिता ? अनेकपदानवासितसट ---अनेकपाना हस्लिना दाने मदजले? वासिता! 
सुरभीइता, सटा केमरा तस्य ताहश३), लिहः--केशरो, केन--महावीरेण, 
चश्चरे--पश्वादिवघनत्यारे, अपित,--स्थापित' ? चलैकनक्रमकर/--चला? 
चड्चला) एके महान्तः नक्रा* कुम्मीरा) मकराः ग्राह्मर्व यस्मित्र ताहशा, 
(अतएव ) भोम --मीपण3, अर्शाव'--समुद्रग, . केव--मदहासाइसिकेव, 
दो्म्पामू--बाहुम्पाम्‌, प्रतोर्ण"--पार गठ) २ पक्ष 


सप्तमोष्डू:: ४०१ 


हिन्दी अनुवाद---[ तदनन्तर पर्दे से ढके हुए शरीर वाला बौर केवल 
मुख से देखे जाने योग्य प्रसन्न चारयक्य प्रवेश करता है। ] 


चारपकय---भद्र ! कहो, कहो-- 


ऊँची लपठों के समूह से ललाई लिये भूरे रंग की अग्नि को कपड़े की छोर 
में किसने बाँघा ? वायु की गति का निरोष किसने तत्काल रस्सियों से कर 
डाला ? हाथियों के मद-जल से भीनी सटाओं चाले धिह को किसने पिजड़े में 
डाल दिया ? ( ओर ) चंचल नाकों मोर मगरों वाले भयंकर समुद्र को किसने 
आाँहों से पार किया ? ॥! ६ ॥। 


टिप्पणी---जवनिका--पर्दा । छ/( सोत्रो घातुः )--ल्युट्‌ कररे--कर््‌ 
स्वार्थ स्त्रियाम्‌ -- जवनिका । प्रतिसीरा जंवनिका स्यात्तिरस्करिणी च सा 
इत्यममरः । सदागते:---सदा सततं गतिः गमन यस्य स सदायततिः « वायु:, 
तस्य । 'स्वसनः स्पर्शनों वायुर्मातरिश्वा सदागति:” इत्यमरः। अगतिता-- 
अविद्यमाना गठिर्यस्थ सः अगति: नज्बहुत्रीहि स०। तस्य भाव: अग्रतिता 
गतिनिरोध इत्यर्थ: । अनेकप---न एक? अनेक/। अतेकशच अनेकश्च 
अनेकौ । अनेकाम्यां पिबति इति अनेक«/परा+क कतंरि८-मअनेकप: | इस 
अलोक का निचोड़ यह है कि वस्त्र की छोर से अग्नि को बाँघने की तरह, रस्सी 
से वायु को बाँधने की तरह, पिजड़े में सिह को बन्द करने की तरह, और चुजाओं 
से महासागर को पार करने की तरह राक्षस को बाँधने का दुष्कर कार्य मैंने किया 
है। इस पद्चय में अप्रस्तुतप्रशंशा, अतिशयोक्ति और मालानिदर्शनालंकार में - 
अंगांगिभाव से सांकर्य है। इसमें शार्दलविक्रीडित छन्द है। इस छन्द का लक्षण 
१, १२ में देखिए ॥ ६ |। 


चण्डाल:--णं णीदिणिउणबुड्डिणा अज्जेण ज्जेब। (तनु नीति- 
निपुणबुद्धिनायेंणैव । ) 

चाणकक्‍्य:--भद्र ! मा मैवम्‌ । नन्‍्दकुलद्वेषिणा दैवेनेति ब्रृहि । 

राक्षस:---[ विलोक्य स्वगतम्‌ | अये.! अयं स दुरात्मा, अथवा 
अय॑ स महात्मा कौटिल्य: । यतः-- 
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आकर सर्वशास्त्राणा रत्नानामिव सागर । 
गुणन परितुप्यामों यस्य मत्सरिणो वेयसु ॥ ७॥ 
मन्दय -- रत्नाना सागर इद नसर्वशास्त्राणाद्र आकरः। यस्य गुणै-- 
मत्सरिणः) वयम्‌ न परितुप्याम? ॥ ७ ॥। 
व्या स्था--रत्नावाम--पद्मरागादीना मणीना, सागर इव--समुद्र इब, 
सर्वशास्त्राणामू-- समस्तशास्त्रज्ञानानामित्यथे),. आकर'-- खति" (६ मस्ति ), 
यस्य--चाणवयस्य, गुणोः--चातुर्यादिभिः, मत्सरिण --मत्मखत्तः ग्रुरेण 
विद्ेषवन्त इत्यर्थ , वयम्‌, न परितुष्यामः--न परितोषमावहाम ॥ ७॥ 
हिन्दी अनुवाद--चाण्डाल--नीति मे निपुण बुद्धि वाले आये ने हो ( यह 
दुष्कर कार्य किया )। हि 
चारवय---भद्र ! ते, ऐसा न कहो । नन्‍्दवश के शत्रु भाग्य ते ( यह 
किया )--ऐसा कहो । 
राक्षस--[ देखकर मन में ] अरे ! यह वह दुष्टात्मा, अथवा यह वह 
महात्मा चाणवय है । क्योंकि--- 
यह रत्नों के समुद्र के समाठ सभी शास्त्रों की खान है। जिसके गुण हे! 
डाह वरने वाले हम सन्तुप्ट नहीं होते हैं ॥७॥ " 
विप्पणी--नीतिनिपुणबुद्धिना--नीतो राजनीती निपुणा कुशला ७ 
ताहशी चुद्धिर्यस्थ स वीतिनिषुणबुद्धि , तेव | नन्दकुलद्वेषिणा--नर्दाना/ 
कुलम्‌ । तत्‌ द्वेषप्टि इति नन्‍्दकुल«५/्विप्‌ +-णिनि कर्तरि ताच्छीत्येम-नन्‍्द्कुल- 
देपी, तेन । आकर --खान, उत्पत्ति-स्थान । यहाँ राक्षस ने चाणवय के गुणों 
की असणा की है, अतः चाणक्य के प्रति उसका द्वेपमाव समाप्तन्सा समझता 
चाहिये । “इस पद्य में उपमा और खूपयक अलकारों की ससृष्ठि है। इसमे 
अनुष्टुप्‌ छन्‍्द है । अनुष्ट्रपू का लक्षण १, ३ में देखिए ॥७॥ 
चाएवय -[ विलोक्य सहपम्‌]). अये।  अयममात्यराक्षस , येल 
महात्मना-- 
गुरुभि कल्पनावलेशेदीघंजागरहेतुभि । 
चिरमायासिता सेना वृषलस्थ सतिश्च में ॥5ा। 


' सप्तमो5ड्ु॥ ४०३ 


अन्वयः---[ येन महात्मता ) दीर्घजागरहेतु्िः ; गुरुप्नि: कल्पनाक्लेशेः मे 
मतिः वृषलस्प सेना च चिरम्‌ झ्रायासिता,॥5।॥। , ॥ 

व्याख्या--( येन महात्मेना ). « दीर्घजागरहेतुमि:---दोर्घस्थ सन्ततस्य 
जागरस्य अनिद्राया: ये हेतव)। निमित्तानि तथाभूतै), : गुदभि+--महड्ि), 
कल्पनाक्लेशे:--उपायो:द्रावनाकंष्टै:. पक्षान्तरे सज्जानियन्त्रणें:, ।मे--मम 
मति)--बुद्धि), वृषलस्थ--मौर्यस्य, 'सेना--वाहिनी च, चिरम--दीर्घकालम्‌, 
आयासिता---आयासमनुभाविता ॥७॥। 

हिन्दी अनुशाइ--चाण क्य-- देखकर प्रसन्नतापुवंक ]. ,अरे यह अमात्य 
राक्षत हैं, जिस महात्मा ने-- । ० ४ 

संतत जागरण के कारणभूत महान कल्पना ( वृद्धि के पक्षः में राक्षस 
को पकड़ने के उपाय-चिन्तन और सेना-पक्ष में सदा तैयार रहने ) के क्लेशों 
से मेरी बुद्धि को और मोर्य की सेना को चिरकाल तक कष्ट का अतुभव 
कराया ॥5॥ . 

दिप्पणो---कल्पनता--,/ $प्‌ + रिच्‌+युच्‌कर्मरेत । आयासिता-- 
आयासेन कष्ठेव योजिता वा आयासं गसमिता इति आयास-+-णिच्‌ ( नाम- 
धातु )+क्त कर्मणि । इस श्लोक में तुल्ययोगिता अलंकार है और अनुष्ट्रप्‌ 
छुन्द है ।॥८॥। 

[ जबनिकामपनोयोपसृत्य च | भो भो अमात्यराक्षस ! विष्णुगुप्तो5- 
भिवादयते । 


राक्षस:--[ स्वगतम्‌ | अमात्य इति लज्जाकरमिदानीं विशेषण- 
पदम्‌ | [ प्रकाशस्‌ ] भो भो विष्णुगुप्त ! न मां श्वपाकस्परशदूषित॑ 
स्प्रष्टुमहूंसि । हे 

चाराक्य!--अमात्य राक्षस ! नाय॑ श्वपाकः। अयं खलु दृष्टवृर्व 
एवं भवता सिद्धार्थंकनामा राजपुरुषः, योज्यमसों द्वितीयः, सो5पि 
सुसिद्धाथंकनामा राजपुरुष एबं। ताभ्यामेव सह सौहार्दमुत्याद्य शकट- 
दाप्तो5षपि तपस्वी त॑ं तादुशमजानन्नेव कपटलेखं मयेव लेखितः। 


राक्षसः--[ आत्मगतम्‌ | दिष्ट्या शकटदासं प्रत्यपनीतो विकल्प) । 
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चाजदग/--कि बहुना, सझक्षेपत कथयामि-- 

जृत्या भद्रमटादय से च तथा लेख स सिद्धार्थेक हु 

तच्चाजड्धूरणव्रय स मवतो मित्र मदन्‍्त किल । 

जोर्णद्यानगतः स चार्तपुषष क्लेश सच श्रेष्ठिन 

सर्व मे--[ इत्यघंरिते सज्जा नाटयति । ] 

वृषलस्थ चीर ! भवता सयोगमिच्छोनंय ॥६॥ 

अन्धया--बीर ! भद्बमदादय) भृत्या), स त्तथा लेखश्न, स सिद्धायव , 
तद अल॑दुरणप्रय च, भवत) किल मित्र स मदन्‍्त,, णजीणधिानगत, स्व बात- 
पुरुपश्च, स श्रेप्ित! पलेशश्च--सर्व॑ चुषलस्थ भवता श्योग्रमिच्छो ने 
नय वाया 

व्यास्पा--वोर !--हे शुर ।, भद्रमठादय--मद्गमटठप्रमृतम!, थृत्या -- 
सेवक , सम, देया--तयाविध तेन भ्रकारेश छुलेन रचित धृत्यथं3, सेखएच--- 
पत्रमपि, स) सिद्धार्थक --हन्यमानमपवाह्य शक्षट्यास भवन्तमाध्षित इत्यथं , 
तन्‌-कपरटवशिग्भिविक्रीठ ते, अलझछुरणत्रयथ च--पर्वतेश्वरमूषणा यपि, 
मवत*--तव,_ किल--मिथ्या, मिध्र--सुहृद, स--घीवसिद्धिवामधंय, 
भदाव+--चौद्सन्यासी,  जोर्णोद्यानगत)-+पुरातनोपवनप्राप्त , सा, आ्ते- 
पुरुपश्च--मिथ्या देहृत्यागे व्यवसितों दुखी जनश्व, स3, ओष्ठिव --लन्दन- 
दासस्य, कलेशशब--बु से तु, सर्व--निश्चिल, वृष्षस्थ--मोर्यस्प, मवता-- 
ज्वपा ( सह ), सयोग--साधिझम, इच्छो कामयमानस्य, भे--मम, बेग “5 
नीति? ( अस्ति ) ॥६॥ 

हिन्दी अनुवाद--[ पर्दे फो हटाकर समोप जाकर ] हे अमात्त्य राक्षस | 
चाणक्य (,आपको ) प्रणाम करता है । 

राष्तस--[_ भन में ] “अमात्य” यह विशेषण शब्द इस समय संज्जा- 
जनऊ है। [ प्ररुठ ] हे चारशकय ! चाण्डाल के स्पर्श से दूषित मुझे आप 
नद्ुएँ। 

चारसकफ--अमात्य राक्षस ! यह चाण्डाल नही है। यह तो आपका पहले 
ही का देख हुआ सिद्धार्क्र नाम का राजपुरुष है। जो यह दूसरा है, वह 
'भऔ सुसतिद्धार्थक नाम का राजपुरुष ही है। इन्ही दोवो के साथ मित्रवा उलप्र 
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कराकर मैंने वेचारे शकटदास से भी उस कूटपत्र को वैसा न जानते हुए ही 
लिखवामा था ! 

राक्षस [| मन में | भाग्य से शकटदास के प्रति संदेह दूर हो गया ) 

चारशक्‍य---अधिक कहने से क्या ( लाभ ), संक्षेप में कह देता हैं--- 

हे वीर ! मद्रमट आदि अनुचर, वह उस प्रकार का लेख, वह सिद्धार्थक, 
वे तीनों आभुषण, आपका मिथ्या मित्र वह बोद्धसंन्यासी, जी उपवन में 
गया हुआ यह पीड़ित मनुष्य और वह सेठ ( चन्दनदास ) का क्लेश--यह सब 
[ ऐसा आघा कहते पर लज्जा का अभिनय करता है | | चन्द्रगुप्त का आपके 
साथ सम्पर्क चाहने वाले मेरी चाल रहो है ॥॥8॥१ । 

टिप्पणी--विष्णुगुप्तः अभिवादयते--नामोच्चारखपुवंक अभिवादन 
करना शास्त्रसम्भत है ! मनु ने कहा है--अभिवादात्परो दिप्रो ज्यायांसमभिवाद- 
यत्रु ) असो तामाहमस्मीति स्व नाम परिकीतंग्रेद ॥” कपटलेखमु--कपट: 
छलम्‌ अस्ति अस्मिनु इति कृपट: ल्‍४ छुलमयः फपट--अच्‌ अर्शनादित्वात्‌ । कृपट/ 
लेख) कपटलेख:, तम्र ॥ शकटदाश, वपठलेखे लिखितवाधू 5 हहूं शकटदासम्‌ 
अजानस्तं कपटलेख लेखितवादू «« मया शकूटदास: अजाननु कपटलेखं लेखितः ! 
कपटलेखम! इत्यत्न॒ गत्पर्थी--सूत्रेण कर्मसंज्ञा--ह्वितीया । किल--श्हाँ 
सिथ्यार्थक अब्यय है । सर्वेभु--अत्र सामान्ये नपुंसकऋम | खापको चब्द्रगुप्त के 
अमात्य-्पद पर आरूढ करने के लिए ही मैंने यह सब कुछ किया है । यह 
निर्वदण नामक अंग हैं । इस श्लोक में वावयार्थहेतुक काव्यलिंग अलंकार है या 
अर्थान्तरन्यास अलंकार है । इसमें झारदुलविक्रीडित छन्द है । इस छन्द का लक्षण 
१, १२ में देखिए ॥६)! 


तदेष वृषलस्त्वां द्रष्टुपगगच्छति । पश्येवम ॥ 
राक्षस: [| स्वगृतम्‌ | का गति: ? [ प्रकाशम्‌ | एब परश्यामि | 
[ ततः प्रविज्ञति राजर विभवतदच परिवार: ॥ | 


राजा--[ स्वगतम | विनेव युद्धादायंण पराजितं दुर्जयं रिपुकुलमिति 
लज्जित इवास्मि । मस हि-- 
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फूलयोगमवाप्य.. सायकानता- 
मनियोगेन विलक्षता गतानाम्‌ । 

न शुचेव भवत्यवोमुखाना 

। निजतूणीशयनव्रत प्रतुप्ट्य ॥१०१। 


मवय--फलयौगम्‌ अवाप्य अनियोगेन विलक्षता ग्रतानाम शुचेब अथो- 
मुछाता ( सम ) सायवाना निज्तूणीणयन्नत प्रतुप्ट्य न मवति ॥ १० ॥ 
व्याश्या--फलयोगम्‌-- फलेन शरत्रुजयरूपेणा योग समागतम्‌ पक्षान्तरे 
फलेन लोहमयाग्रकीलेत योगम्‌ सम्बन्धम्‌, अवाप्य--प्राप्य, अनियोगेब-- 
नियोगायोग्यत्वेन पक्षा तरे अप्रेरणया, विलक्षता--लण्णावत्ता पक्षात्रे अशर- 
व्यता, गतानाम--प्राप्तानामु। शुचेव--दु खेनेव, अधोमुखाना---7तास्यानाम्‌ 
पक्षान्तरे, आनताग्रमायाना, ( मम--अस्माकमित्यर्थ) ), सायकाना--वाणा- 
नामु, विजतूणीशयनग्रतम्‌--स्वगृद्दे निर्व्यपारतयाउवस्थानम्‌ पक्षान्तरे स्वेपुषिति- 
एचलावस्थितिनियम , प्रतुष्ट्ये--प्रीत्ये, न मवति-- न जायते ॥ १० ॥ 
हिन्दी अनुवाद--इसलिए यह चन्रगुप्त आपको देखने के लिए आ रहा है। 
देखिए इसे-- 
राक्षस--[ मन में ] क्‍या उपाय है ? [ #एट ) यह देखता हूँ। 
[ तदनन्तर राजा भौर ऐद्वर्य के अनुसार अतुचर गए। प्रवेद्ञा परते हैं । ] 
राजा--[ मन में ] विना युद्ध के ही आर्य ( चाणवय') ने कठिताई से 
जीतने योग्य शत्रु-कुल को परास्त कर डाला, इससे मैं लज्जित-सा हूँ। 
भेरे तो-- 
लोहे के अग्रवर्त्ती फोल से सम्बन्ध प्राप्त करके ( भी ) बिना चालन के 
लक्ष्पहीनता को प्राप्त किये हुए ओर ( अतएवं ) मानों शोब से झुके हुए 
अग्नमाग वाले बाणो का अपने तुणीर में निश्चल द्वोकर पडा रहता सन्तोप के 
लिए नही हो रहा है। पक्षान्तर मे--कार्य-सिद्धि को प्राप्त करके (भी) 
आाज्ञा देन के योग्य न होने के कारण लज्जा को प्राप्त किये हुए और ( मतएवं ) 
मानो शोक से नीचे मुख किये हुए हमारा निश्चेष्ट होवर अपने घर में पडा रहना 
भन्तोष के लिए नही हो रहा है ॥॥ १०] 
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टिप्पशौ--विभवत:--ऐश्वर्यानुसारेरोत्यर्थ/ । विभवेन इति विभवतः 
तृतीयान्तात्तसिप्रत्यय/ । अथवा वि/भू+शतृ->विभवत्‌, 'तस्थ । इस 
व्युत्पत्ति में यह शब्द लुप्त 'राज्ञ/ का विशेषण माना जाएगा । परिवा र:-- 
अनुचरवर्ग/। परिवार्यते अनेन इति परि«/बृ-+-घज्‌ करणे । श्लोक १० में 
वाच्योत्प्रेज्ञा अलंकार और श्लेषानुप्रारितत गम्थोपमा अलंकार में अंगांगिभाव 
से सांकर्य है। इसमें मालभारिणी छन्द है। इस छन्द का लक्षण यह है-- 
“विषमे ससजा यदा गुरू चेत्‌, सभरा येद तु मालभारिणीयम्‌' ! सालभारिणी को 
भोपच्छल्दसिक भी कहते हैं ।। १० ॥। 

अथवा-- 

विगुणीक्ृतकामुंको5पि जैतु' 
भुवि जेतव्यमसौ समर्थ एव । 
स्वपतो5षि ममेव यस्य तल्त्रे 
गुरवो जाग्रति कार्यजागछूका: ।। ११ ।॥। 

अन्वयः--स्वपती5पि सम इद यस्य तन्त्रे कार्यजागढूका) गुरवो जाग्रति 
असो विगुुणीकृतकार्मुकीईपि भ्रुवि जेतव्यं जेतुं समर्थ एव ॥ ११ ॥ 

व्यार्या--स्वपतो5पि---शयानस्थापि, मम इब--चद्धगुप्तस्थेव, यस्थ-- 
भूपस्य, तल्वे--राष्ट्रविन्तगे, कार्यजागरूकाः--कार्य क्॒त॑व्प्रकर्मणि जागरूका!-- 
सावधाना2, ग्ुरवः--आचार्या), जाग्रति--सततं शिवानुध्यानपरा आसते, 
असो--एष भृप:, विभुणीकृरतकार्मुको5पि--विगुणीकृतं मौर्वीहीन॑ कृत॑ कार्मुक 
धनु: यस्य तथाविधोडपि, भरुवि--धृथिव्यां, जैन्नव्यं--जेतूं योग्य शत्रुमित्यर्थ3, 
समर्थ एबव---ब्क्त एवं ॥॥ ११ ॥ 

हिन्दी अनु वाद--अथवा--सोते हुए भी मेरे जैसे जिस ( राजा ) के 
राष्ट्र-चिन्तन में कर्तंव्य के प्रति सतत सावधान गुरु जाग रहे हैं, वह प्रत्यंचा से 
रहित धनुष वाला होता हुआ भी पृथ्वी पर शत्रु को जीतने में समर्थ 
ही है ॥। ११ ॥॥ 

विप्पणी--विगुणीकृतकार्मक:--विगत) ग्रुरा) अस्थ इति विगुणम्‌ । 
अविगुणं विग्रुणं कृतम्‌ इति विगुणीक्रभ्‌ विगुण--च्त्रि, ईल्व२/कृ--क्त। 
सलाह कार्मूक यस्य सः। इस पद्च में वाकक्‍यार्थहेतुक काव्यलिय अलंकार, 


ड्ग्द मुद्रा राक्षसम्‌ 


उपभा अलकार और विमावना अलकार में अगरागिमाव से साकर्य है। इसमें मरे 
मालमारिणोी छन्द है ॥ ११ ॥ 
[ चाखवयमुपसुत्य ] आर्य  चन्धगुप्त प्रणमति। 
चाटाक्य --वृषल | सम्पन्नास्ते सर्वाशिप । तदभिवादयस्व तत्रभव- 
न्तममात्यराक्षत्म्‌, पैतृकस्तवायममात्यमुख्य । 
राक्षत -- [ स्थगतम्‌ ] योजितोप्नेन सम्बन्ध । 
राजा--][ राक्षसमुपसृत्य ] आर्य ! चन्द्रगुप्तो5हम सिवादये । 
राक्षस [ विलोक्य स्वग॒त्म्‌ ] अये | अय चदन्द्रगुप्त ! ये एवं -- 
बाल एवं हि लोके5स्मिनू सम्भावितमहोदयः । 
क्रमेणारूढवान्‌ राज्य यूथैश्वर्यमिव ह्विप? ॥ १३ ॥ 
अस्वय ---अस्मिनु लोऊके सम्भावितमद्ोदय बाल एवं हिप) सूपैश्वर्यमिक 
क्रमेण राज्य हि मारूढवानु ॥ १२ ॥ 
व्याद्या--अस्मिनु--इह, लोके-- ससारे, सम्भावितमहोदय --संम्माब्तिः 
अनृमित महोदय विशिष्टाम्युदय_ यस्यथ ताहश,, बाल एक--शिपुरेव, 
हदिप --गज., यूवैश्वयमिव---यूथस्य समुहस्य ऐश्वर्यमिव नेतृत्वमिव, क्रमेश-- 
शने), राप्य हि--राजपदमेव, आल्ढवानू-प्राप्तवानु ॥ १२ ॥ 
हिन्दी अनुवाद-- [ चाटावय के पास जाकर ] भार्य।| चअन्दगुप्त प्रणाम 
करता है 
चाराक्य--बृपल ! ( मेरे दिये हुए ) तुम्हारे सभी आशीर्वाद पूरे हो 
गए । इसलिए माननोय अमात्य राक्षस का अभिबादन करो। ये लुम्हारे 
पितृपरम्परागत प्रधान अमात्य हैं । 
राक्षस--[ मन में ] इसन नाता नोड दिया । 
राजा--[ राक्षस के पास जाकर ] आर्य ! मैं चद्रगुप्त प्रशाम करता हूँ 
राक्षस-- देसकर मन्र मे ] अरे ! यह चद्धगुप्त हे !! वो यहं-- 
इस ससार में समावना की गई महात्रु उन्नति वाला बालक हो उसी तरह 
फज्य को क्षमणः पा गया जैसे हाथी ( का बच्चा हाथियों के ) मुंड के नेतृत्त 
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को ( पा लेसा है अर्थात्‌ जेसे हाथी का बच्चा कालक्रम से गजसमूह के नेदृत्व को 
प्राप्त कर लेता है, उसी तरह इस चच्द्रगुप्त ने भी राज्य का सिहासन पा 
कया है ) ॥ १२॥ 

टिप्प णौ-- सम्पन्नास्ते सर्वाशिष:-- ते तव सम्बस्धे या या आशिषः) मया 
दत्ता: ताः सर्वा: पुर्णा: जाता इत्यर्थ:। आशास्यन्ते इति जाशिष३ आ«/& 
शास--विवप्‌ कर्मरि।, उपघायाः इत्वम्‌ । सम्भावित्तमहोदय:--जिसके महदत्त्‌ 
अभ्युदय की संभावना की गई थी । इस श्लोक में श्रोती पूर्णोपमा अलंकार है 
ओर अनुष्ट्रप्‌ छन्‍्द है। अनुष्दप्‌ का लक्षण ३, ३ में देखिए ॥ १२॥॥ 


. [ प्रकाशम ] राजन विजयस्व । 
राजः--आये -- 


जगतः कि न विजितं मयेति प्रविचिन्त्यतामु । 
गुरो षाड्गुण्यचिन्तायामार्ये चार्ये च जाग्रति ॥ १३ ॥। 


अन्चय:-- गुरो-- आये च आये च घाड्गुण्यचिन्तायाम्‌ लातब्रति उऊगढ३ कि 
मया न विजितम्‌ इति प्रविच्िन्त्यताम्‌ ॥ १३ ॥ 

स्याक्या--गुरो आचार्य, जाये च-पृज्ये चाणदये च, छाये च-- 
माननीये राक्षस च, षाड्गुण्यचन्तायाम्‌- षाड्गुण्यस्य सन्धिविश्नहर! ढीनां षण्णां 
गुगाना चिन्तायाम्‌ जनुध्याने, जाग्रति--उच्चते सति, ज्गतः-- संसारस्य, कि--- 
वस्तु, मया--चन्द्रगुप्तेन, न विजितमु--न लव्धमित्यर्थ:, इति प्रविचित्त्यतामू--- 
एतद्विचार्यताम्‌ ।। १३ ॥। 

हिन्दोअनुवाद---[ प्रकट | राजन ! विजयी रहो | 

राजा--आर्य । गुरु आय ( चारावय ) के और आप के ( संधि, विप्रह 
आदि ) छह गुणा के चिन्तन मे जागरूक रहने पर मैने संसार का क्या नही 
जीता ( अर्थात्‌ सब कुछ जीत लिण )--यह सोचिये ॥ १३ ॥॥ 

ट्प्पएए--विजयस्व-- सत्र विपराम्यां जे: इ्त्यात्मनेषदम्‌ ) गुरौ-- 

न्ध कि हे व) गेनों है 

इसका सम्बन्ध आय” ओर आय! दोनों से अलग-अलग है, इसलिए यह 
एकवचन मे श्रयुक्त हुआ है । षाड्गुण्यचिस्तायाम्‌-- पडेच गुणा: इति 
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पडुगुण +प्यन्न स्वार्य चतुर्व्गादित्वात्‌ ७पाड्युण्पम्‌ तद्वितायें समाध्) । अत्र 
क्त्रचित्‌ स्वाधिका प्रक्रतितों लिज्रवचनास्यतिवर्तले” इति कारिकावलात तपुसक- 
त्वम्‌ । छड़ गुण ये हैं---साि, विग्रह, यान, आसन, सेश्रय और द्वेघोमाव” । 
पाडगुण्यस्थ चिन्ता चिलतम तस्पाम्‌ । जगत --अब्र शेपे पष्ठी। इसका 
सम्बंध किम! से है। इस श्लोक में तुल्ययोगितालक्रार, समुच्चयालकार, 
दावय्रार्यहेतुक कावयनिंय अल॒क्ार और अर्यातत्ति अलकार को स्थिति परत्सधर 
निरपेष होने मे सदुप्टि अलक्ार है। इसमें भी अनुष्ठुप्‌ छद है॥ १३ ॥ 


राक्षस न स्वगनम्‌ ] स्पृशति मा भूल्यमव्रिन कोटिल्यशिष्य । 
अथवा विनर एवँप चर्द्रगुव्वस्थ | मत्यरस्थु में विउरोत कन्पवति। 
सर्वेया स्थाने यशस्वी चाणक्य | कुत -- 


द्रव्य जिगोपुमधियम्य जडात्मनो5पि 

नेनुर्यशस्विनि पदे नियता प्रतिष्ठा । 
अद्रव्यमेत्य भुवि शुद्धवयो5पे मन्‍्त्रो 

शोर्णाश्रव. पतति कूलजवृक्षवृत्त्या ॥ १४ ॥ 


अन्वय -न्वव्य जिगोधुम्‌ अधिगम्य जडात्मनोईपि तेतु यशर्रिति पे 
प्रतिष्ठा निधना | भवति )। वल्रब्यम्‌ एय शुद्धवाम अवि सजी घोर्शात्रपर 
६ सत्‌ ) कूलजब्रखतृत््या भुवि पतति ॥॥ १७ ।॥॥ 


इ्याहया >द्वश्य --याघ्य याग्यमिति यावत्‌. जिगीपुम्‌--जथाद्योगिवम्‌ दस- 
मिति शेर", अधिगम्ध --वब्जा, जडात्मवोइवि--मदबुद्धे रपि, नेठुः--तॉय" 
कस्य भचिणा), यशम्विनि--होविबिशिष्टे, परे--स्थाने, प्रतिष्ठा --स्थिति॥ 
नियता--निश्चिवा, ( मत्रति ) । ब्द्रश्यमु--अयात्रम अधोग्यमिति यात्रद, 
एल्य--प्राप्प, शुददव अपि--विशुद्धनोतिगाल्यपि,. मं त्री--अमात्य/ 
शोर्गान्षिपर,--उच्छितावलम्थ न', ( सचु ) दुलजवृवृत्वा--कुलजस्य नदीतट- 
जानस्प वृ पस्य पादपस्प वृत््या व्यवहारेश तीरजतरुरिवेत्यर्थ/ भुवि--हूंयिव्या, 
पतरति--पतन पआप्नोति ॥ १४ 

हिंदी अनुवाद --राक्षम--[ सन मे ] चाशाकय का शिष्य मुझे सेवर् 
उवभ छू रदा है [ बर्याद व्यवहार कर रहा है ) अथवा यह चद्धगुप्त का 
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विनय ही हैं । किन्तु डाह मुफे इसके उलटे दिखाती रही है । चाणक्य सब 
प्रकार से उचित ( ही ) यशस्वी है। क्योंकि--- 


योग्य विजयेच्छुक ( राजा ) को पाकर मंदवुद्धि मंत्री की भी स्थिति 
यशस्वी पद पर निश्चित रूप से होती है। किन्तु अयोग्य ( राजा ) को पाकर 
अनवद्यनीतिशाली मंत्री भी विनष्ट आश्रय वाला होता हुआ तटवर्ती दृक्ष के 
नियम. से ( अर्थात्‌ किनारे के कटते किनारे खडे पेड की भाँति ) एराशायी 
हो जाता है ॥ १४ ॥। । 


टिप्पएी--स्पुशति मामु--राक्षस सोचता है कि अभी 'न तो मैंने इसका 
अमात्यपद स्वीकार किया है और न इसने घुझे इसके लिए आस स्त्रित ही 
किया है। तो भी यह मुझे अपना सेवक समझ रहा है । अथवा विनय एवेष 
च्न्द्रगुप्तस्य--फिर राक्षस सोचता है कि नहीं, यह इसकी विनयशीलता ही है । 
मैं डाह के कारण इसको गलत समझ रहा था। स्थाने--यूक्त, ठीक ही । 
द्रव्यमु--भव्य, योग्य । द्रवटि ऊर्घ्व गच्छति इति«/ढ ( गतो )-+ 5 कर्तरि सू 
दरु। म्ट्वुक्ष) । द्ुरिव इंति हु यत्‌ इवार्थे <+ द्ृव्यम्‌ । यह 'जिगीषुम' का विशेषश 
है, जिसका संकेत “धच्दगुप्त” से है। अधिगम्य- यहाँ शंका हो सकती है कि 
अधिगमस्थ' और 'सवति' दोनों क्रियाओं के भिन्न-भिन्न कर्ता होने से क्तवा 
प्रत्यय नहीं होना चाहिए, किन्तु म॑जगीषुमधिगस्य स्थितस्य नेतुः प्रतिष्ठा भवति' 
ऐसी बिवक्षा करने से क्तवा प्रत्यय हो सकता है । नेतुः प्रतिष्ठा नियता-- 
इसका संकेत चाणक्य से है। अब्ृव्यम-- इसका संकेत मलयकेतु से है । 
शुद्धनयः--शुद्ध: अनवद्य/ सयः नीतिप्रयोगः यस्य ताहशः । इसका संकेत 
स्वयं (राक्षस ) से है ! शीर्णाश्रयः--आश्रीयते इति आ&/श्रि+अच्‌ 
कर्मरि -- आश्रय। न्‍ अवलम्ब) । शीर्णः उत्खातः आश्रय यस्य ताहशः । 
पतति-- वृक्षपक्षे भ्रुवि ८ एृथिव्यां पतति । मल्त्रिपक्ष मुवि 5- जगति लोकसमाजे 
पतति ८ न्यग्भवति । इस श्लोक में अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार, तन्पूलक अर्था- 
स्तरन्यास अलंकार, अर्थापत्ति अलंकार और निदर्शनालंकार का सांकर्य है । 
इसमें वसन्ततिलका &न्द है । इस छन्‍्द का लक्षरा १, ८ में देखिए ॥॥ १४ ॥। 

चाणबयः--अमात्य राक्षस ! अपीष्यते चन्दचदासस्य जीवितम्‌ ? 


राक्षसः--भो विष्णुग्ुप्त ! कुतः सन्देहः ! 


ड१२ मुद्राराक्षमम्‌ 


चारटक्य --अमात्य राक्षम ! अग्रहीतशस्त्रेण भवताध्नुगृह्मत वृषत्न 
इत्यत सन्देह । तद्दि सत्यमेव चन्दनदामस्य जोवितमिष्यते, ठतो 
यृह्यतामिद शस्त्रम्‌ । 

राक्षम --भा विष्णुगुप्त ! मा मैवम्‌ | अयाग्या वयमतस्प्र ग्रहणे, 
विशेषतस्लया गृहीतस्य शस्त्रस्य । 

चाणक्य --अमात्यराक्षस ! योग्योडहहमयोग्यो भवान्‌ इति कथमेतत्‌ ? 
पश्य-- 


अश्व साद्व'मजस्रदत्तकविकाक्षामैर शुन्यासने' 
स्तानाहारविहार॒पानशयनस्वेच्छासुलरवेजितानू । 
माहात्म्यादतिपौरुषस्य भवतो दृप्तारिदर्प च्छिद 

पश्यैतान्‌ परिकल्पनाव्यतिकरप्रोच्छूववशान्‌ गजानू ॥१श॥ 


अन्बय --हप्तारिदर्पल्छिद अतिपीएपस्य मवतठ"* माहात्म्यात्‌ अशुन्यासने। 
गजस्ररत्तफविकाक्षामे) अश्णै!ः सा्धम स्नानाहारविहारपानशयनस्वेज्द मुखे। 
बर्जितान्‌ परिकल्पनाब्यतिकरप्रोच्छूनवशान्‌ एतानू मजधदू पश्य ॥१५॥ 

व्यात्या--हतारिलर्पच्छिद---हसानाम्‌ गर्वितानाम अरीसमाम शव॒णास 
दर्षन्छिद गर्बहारिण , अतिपीरपत्य--भनिशयपराक्रमशालिन?, मभवत “- 
तब, माहान्म्यातु-प्रमावात्‌, ऋशून्यासने --अशुस्थानि अनपनीतानि आस- 
नानि पत्यागानि थेपा ताहशे), अजद्धदत्तकविक्क्षामे --अजस्रम्‌ अनवरतम्‌ दत्ता 
मुसे अपिता कविका खलीन बेषा ते तथाविधै अतएव क्षामै) इशे?, अश्वै।--- 
घोटपे3), साद्ध मू--सह, स्ताताहारविहारपानशयनस्वेच्छासुखे “स्नान च निम- 
ज्जन च आह्रश्च मोजन च विहारश्च भ्रमण च पान तर तृपावारण च शयव 
च॒ स्वापश्व ताति स्वेच्छासुघानि य्यथेच्छाव्यापारा ते', बर्जिताब--रहिताव, 
परिकल्पताव्यतिकरप्रोच्छुनवशानु--परिकल्पनाया पल्याणाम्थ व्यतिकरात्‌ वित्य- 
सम्पर्कात्‌ प्रोच्छूना जातशोफा) बशाः पृष्ठास्थोनि येषा ठाहशाचु, एतानु--अमृपु, 
गज़ानु -- हस्तिन', पश्य---मवलोकय ॥१५॥ 


हिन्दी अनुवाद--चाणक्य---अमात्य राक्षस ! क्‍या ( आप ) चन्दनदास 
का जीवन चाहते हैं ? 


ऋप्तमो5खु) ४१३ 


राक्क--है चारक्य ! ( इसमें ) सन्देह क्यों ? ' 
चाणक्य-- ठमात्य राजस ! बिना शस्त्र घारण किये आप चच्धगुप्त पर 


अनुग्रह कर रहे हैं, इसलिये सन्देह है। अतः यदि सचमुच ही चल्दनदास का 
जीवन चाहते हैं तो यह शस्त्र घारणा कीजिए । ॥ 


राक्षस--हे 'बास्यन्‍्य ! नही, ऐसा नही । इसके ग्रहण करने में हम 
अबोग्य हैं, विकेष करके आपके द्वारा ग्रहणा किये हुए छास्त्र के ( ग्रहण 
स्रने में )। ह 


चारए्य--अमात्य राक्षस ! मैं योग्य हैँ और आए आयोस्य हैं, यह कैसे ? 
देखिए--- 

बर्दोले शत्रु के गर्व को चूर करने वाले तथा अत्यत्द पराक्रमी आपके प्रभाव 
से पलान से रहित न होने वाले और निरन्तर लगाम के घारशा करने से क्षीण 
घोड़ों के साथ नहाने, खाने, घुसने, पीने और सोने के यथेच्छ उपभोगों से वंचित 
तथा होदे के सदा कसे रहने से सूजे हुए पृष्ठ मार वाले इन हाथियों को 
देखिए ॥१५॥। 

टिप्पणी--अपि--यहाँ प्रशनवाचक अव्यय हैं । अमृहीतशस्त्रेण-- 
मनादत्तायुघेन । यह घास्त्र असात्य-पद का प्रतीक है। अजस्न--व णस्यति 
मुच्चत्तीति अनस्रम्‌ नमृ५/ जस्‌-+र कर्तरि | अजस्र दत्ता इंति नजख्रदत्ता सुप्ुपा 
स० । स्नानाहारविहारपानशयन--इसमें हन्द्र समास है ६.परिकल्पना-- 
होदा । व्यतिकर--नित्य सम्पर्क या संलग्बता | वि--बअति4,/कृ-+घ करणे 
वा अपू भांवे > व्यतिकर: । प्रोच्छूच--सूजी हुई ( पीठ की हड्डी )। प्र-- 
उद्‌/ श्वि-|-क्त कर्तरि । इस श्लोक में तुल्ययोगिता अलंकार है और शार्दूल- 
विक्रीडित छुन्द है। इस छन्द का लक्षण १, १२ में देखिए ॥१५॥ 


अथवा किमनेत न खलु भवतः शस्त्रग्रहणमन्तरेण चन्दलदासस्य 
जीवितमस्ति । 


राक्षस:--[ स्वगतम्‌ ] 


नन्दस्नेहकणा: स्पृश्नन्ति हृदयं भृत्योउस्मि तद्विद्विषां 
ये सिक्ता: स्वयमेव पाणिपयसा च्छेद्यास्त एव द्वमा: ? । 


४१८ मुद्राराक्षसम 


चारावय--हे राजनु चद्धगुप्त | फिर तुम्हारा क्‍या प्रिय उपकार कहू | 
राजा--इससे बढकर क्या प्रिय है ? 


राक्षस के साथ मित्रता ( करवा दी ), हमे राज्य में प्रतिष्ठित कर दिया 
ओर सभी ननन्‍्दों का विनाश कर दिया। इससे अधिक क्या (प्रिय ) 
करना है २? ॥१७॥ 

टिप्पणी-प्रतिमानयितव्य --सम्माननीय स्वीकर्तव्य इत्यर्थ। । प्रतिन्‍/ 
मन +- शिच्‌ वा4/मानु ( चुरादि )--तव्य कमणि। प्रणय --प्रार्थना । प्रणी- 
यते अनेन इत्ति प्र</नी--मच्‌ फरणे। पिव्यमु--पितुरागत इति पितृ-- 
सतु ८ पिश्य३, तम्‌ । यह “विषयम्‌”? का विशेष है। विपयम्‌-देण, राज्य 
को। भो राजन चर्धगुप्त--यही चारणक्य ने चन्द्रगुत्त को राजा कहकर 
सम्बोधित किया है, नही तो इसके पूर्व समी जगह वृषत्र' ही कहा है । इसका 
कारण यह है कि राक्षस के अमात्य बन घाने से चन्द्रयुप्त का राज्य स्थिर हो 
गया है, इसलिए भव यह वस्तुत राजा है। इससे पूर्व तो इसका राजपद 
डावाडोल था । इसी कारण चाएक्य ने राजा नहीं कहा। श्लोक १७ में सम 
भामक अलकार है भौर बनुष्टुप्‌ छन्द है। अनुष्टुप्‌ का लक्षण १, ३े 
में देखिए ॥१७॥ 

चाणक्य --विजये ! उच्यता दुमंपालो विजयपालश्च, अमात्य- 
राक्षसपरिग्रहेण प्रीतो देवश्चन्द्रगुप्त समाज्ञापयति--विना हस्त्यश्व 
क्रियता स्वेवन्धनमोक्ष इति । अथवा अमात्यराक्षप्ते नेतरि कि हस्त्यश्वेन 
प्रयोजनम्‌ ? तदिदानी मु-- 

सह वाहनहस्तिभ्या मुच्यता सवंबन्धनम्‌ । 
मया पूर्णप्रत्तिज्ञेन केवल बघ्यते शिखा ॥१८॥ 
| [ इति शिखा बच्नाति ] 
प्रतोहारोी--ज अज्जो आणबेदि | ( यदार्य आज्ञापयति । ) 
रे [ इति निष्क्रान्ता । ] रू 


अन्यय --वाहनहस्तिम्यां सह सर्वंबन्धनम्‌ मुच्यताम्‌ । पूर्साप्रतिज्ञेत स्याँ 
केवल शिक्षा बध्यते ॥१८॥ या 
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व्याख्या--वाहवहस्तिम्वा---अश्बगजास्यथां, सह--साकं, सर्व्ंल्वनम्‌-- 
सर्वेदां समेषां बन्धनं संयमनं, मुच्यतामू--अपनीयताम्‌ । पूर्ुत्रितिशेव--प््मा 
सफला प्रतिज्ञा प्रतिश्रुति) यस्य द्रथाविधेन, मया--चाख्तक्येन, केवर्ल --मात्रं, 
छिखला---चूडा, बध्यते---संयम्यते ॥१८॥ ४ 

हिन्दी अनुवाद--चाणक्य-- विजये ! दुर्गगाल ओर विजयपाज. कहो 
कि अमात्य राक्षस के मिल जाने से प्रसन्‍न महाराज चन्द्रगुप्त आज्ञा देते हैं कि 
हाथियों ओर घोड़ो को छोड़कर सब के बच्चन खोल दिये जायें । अथवा अमात्य 
राक्षस के मंत्री होने पर हाथी-घोड़े का क्या काम ? इसलिए अब--- 

हाथियो ओर घोड़ों के साथ सब दंग बन्धन खोल दिया जाय | पूर्ण प्रतिज्ञा 
वाला मैं केवल शिखा बाँधता हूँ ॥१८॥। 

[ शिखा बाँघता है । | 
प्रतिहारोी--जो आर्य की आज्ञा । 


| बाहर चली जाती है। ] 
टिप्पणी--हस्त्यश्वम्‌ू---हस्तिनश्च अश्वाश्च हति हस्त्यश्वम्‌ हन्द्रसमासे 
कुते दन्द्रश्व प्राखितुर्यसेनाज्ानाम! इति सूत्रेश एकवद्भाव)। प्रयोजनस्‌-- 
प्रयोज्यते अनेन इति प्र4/युज्‌ू+ णिच्‌ +ल्युट्‌ करणे ८ प्रयोजनस्‌ । वाहन--- 
उद्यते अनेन इति./वह--ल्युट करणे, निपातनात्‌ वृद्धि! ८वाहनम्‌ ८£अश्वः । 
पूर्णप्रतिज्ञ न--जिसकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है। नन्‍्दवंशोन्मुलन के बाद 
चारणवय की प्रतिज्ञा थी कि राक्षस को चन्द्रगुप्त से मिलाकर मौर्य की लक्ष्मी को 
स्थिर करना । वह अब पूरी हो चुकी है। इसलिए वह अपने को पूर्सप्रतिज्ञ 
कहता है ओर शिखा भी बाँध लेता है। इस श्लोक में एक ही शिखा में 
विरूप बन्धन और मोचन की संघटना होने से विषमालंकार है। इसमें भी 
अनुष्ट्रुप्‌ छत्द है ॥१८॥। 
चाराब्यः--अमात्यराक्षस ! तदुच्यतां, कि ते भूयः प्रियमुपकरोमि ? 
राक्षसः--किमतः परमपि प्रियमस्ति ? यदि न परितोषस्तदिदमस्तु-- 
[ भरत-वाक्यम्‌ ] 


वाराहीमात्मयोनेस्तनुमतनुबलामास्थितस्यानुरूपां 
यस्य प्राग्दन्तकोर्टि प्रलयपरिगता शिक्षिये भृतघात्री । 


४२० सप्तमोष्डू 


म्लेच्छेरद्रेज्यमाना भुजयुगमघुना सश्चिता राजमूर्ते 
स॒ श्रीमद्वन्धुभृत्यश्चिरमवतु मही पाथिवश्चन्द्रगुप्त ॥ १९॥ 


[ इति निष्कान्ता सर्वे। ] 
॥ इति मुद्राराक्षसे सप्तमोड्डू ॥ 

अन्वय'--प्रलयपरियता सूतघात्री प्राक्‌ अतनुबलाम्‌ अनुरूपा वाराह्ीं तबुम्‌ 
आस्थितस्थ यस्य आत्मयोने* दन्तकोटि शिश्षिये, अघुना म्लेच्छे उद्देज्यमना 
( सती ) राजमूर्ते ( यस्य ) भुजयुगम्‌ सबश्चिता स श्रीमद्वशुमुत्य) पायिय। 
चद्नगुप्तः महीं चिरम्‌ मवतु ॥१६॥ 

व्यारपा--प्रलयपरिगता--प्रलयेन कल्पक्षयेशा परिगता अभिमूता, भ्रूत- 
धात्ी--पृथिवी, प्राकु--पूर्वम्‌ कल्पादो इति यावत्‌, अतनुवलाम्‌ु- प्रचुरबत- 
वतीम, अनुरूपा--योग्या, वाराही--शोकरो, तनू--शरीरम्‌, बास्यितस्य-- 
अधितिप्ठत*, यस्य, आत्मयोने --स्वयम्मरुव” श्रीविष्णो , दन्तकोटि---दशनाढ , 
शिक्रिये--आश्रिता, अघुना--सम्परति, म्लेच्छे --यदने , उद्देज्यमाता-- 
प्रीडयमाना, ( सत्ती ) राकमूर्ते ->पाथिवदेहर्य ( यस्य आत्मयोने) ), भुज- 
युगम--बाहुयुगलम, सथता--समवलम्बिता, स , श्रीमद्बधुमृत्य --श्रीमग्ता। 
समृद्धा बन्घव) स्वजना भृत्या सेवकाश्व यस्य ताहश , पराधिव --राणा, 
चन्द्रगुप्त --मौर्य , महीं--प्रधिवीम चिरम--दीर्घकाल यावद, बवतु-- 
रक्षतु ॥१ ६॥ 

हिन्दी अनुवाद-- चाणक्य--अमात्य राक्षस ! तो कहिये, ओर क्या 
आपका प्रिय उपकार करूं ? 

राक्षस--वया इससे बढकर भी कोई प्रिय है ? यदि सन्दोष न होतों 
भह् रहे-- 

[ भरत्त-वाक्‍्य ] 

प्रचय से व्यान्न ( द्ोतो हुई ) पृथियी ने पहले ( मय के आरम्मर्से ) 
प्रचुर्व॒न्ताली तथा ( रक्षा करने मे ) ग्रमर्ण शूकर-करोर को जारख किने हुए 
शित स्कयजू विष्णु के दांतों के अग्रमाय का ऊबसस्य विमा ज्य शोर इस इमज 
स्लेष्छों दे पोच्छि छोती छुई ( उम्नते लिद्व ) राममुत्त ( नकद राका फा घरौर 
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धारण किये हुए विष्णु ) की दोनों भ्रुजाओं का आश्रय लिया है, वह श्री-सम्पन्न 
बच्चुओं एवम्‌ बनुचरों वाला राजा चद्धगुप्त विरकाल तक पृथिदी की रक्षा 
ढरे ॥१६।। 
[ सभी ( पात्र रंगमंच से ) चले जाते हैं । | 
॥ मुद्राराक्षस ( नामक नाटक )में सातवाँ अंक समात्त ॥ 
विपष्पणो--भरतवाक्यम्‌--नाटक के अन्त में आशीर्वाद रूप में गाया 
जाने वाला पद्च । भूतधात्री-भूतानां प्रारिनां घात्री जननी #+ एथ्वी । 
वाराहीमु--वराह? शूकरः तस्य इयम्‌ इति वराहन- अण +-डीप्‌ म्त्वाराही, 
ताम्‌ । आत्मयोने:--आत्मा स्वयमेव योनिः कारणमस्य इति आत्मयोनिः, 
तस्य । शिक्षिये--५/ श्रिघातुः उभ्यपदी । अन्न कर्तमिप्राये क्रियाफले आत्मने- 
पदम्‌ । उद्वेज्यमाना--उद्‌५/ विज +-खिच्‌ +-शानच्‌ कर्मरिण । कई पुस्तकों 
में 'उद्विज्यमाना' पाठ है । वह अशुद्ध है; कारण विज घातु अकर्मक है । उससे 
कर्म में श्वानच केसे हो सकता है ? अतएवं खिजल्त से कर्म में शानच्‌ करना 
चाहिए । राजमूर्तेः--पुरा वाराहीं वचुम आस्थितस्य जता राजमुर्ते: । 
संश्रिता--सम्‌./श्रि--क्त कर्तरि वर्तमाने । ग्रन्यादौ ्रस्थमध्ये ग्रन्थान्ते च 
मजूलमाचरेत्‌ इस शिष्टाचार के अनुसार इस प्रन्य के आदि में 'घन्या केयम! 
श्लोक से, मध्य में 'आकाएं काशपुष्पम” श्लोक से और अन्त में वाराष्ट्रीम' 
इस प्रकृत श्लोक से कवि ने मंगलाचरण किया है ॥१6॥। 
एवा मदीया सरला सुबोधा व्याख्या प्रिया मन्दघियामपि स्थात्‌ । 
विजाव्य पूर्णायमिति श्रमेण प्रीत्ये कृत प्रीतिमतो स्वपित्रो: ॥ ९ || 
शह्वता पूर्वटीकाम्यो बच्धीम्यो हि सहायता । 
तासा इतज्ञतार्भात निर्मात॒णां क्रोम्पहम्‌ ॥।२।। 
+ श्रीसास्यसदाध्षिषापं राम्‌ * 


>ननननननान नमन पामनमनानाना, 


